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निवेदन 


प्रातः स्मरणीय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के समग्र साहित्य को एक 
सूत्र मे अनुस्यूत करके हिन्दी-पाठकों को समर्पित करते हुए हमें अत्यधिक 
आनन्द का अनुभव हो रहा है। स्वर्गीय आचारयंजी के मन में अनेक परि- 
कल्पनाएँ तथा योजनाएं थी जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए वे निरन्तर 
क्रियाशील थे । परन्तु नियति-निर्णय से उन्हें अधूरी ही छोड़कर वे चले 
गये है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली की प्रकाशन-योजना उसी 
सम्पूर्णता की श्ंखला की पहली कड़ी है। 


आचाय॑ंत्व की गरिमा से दीप्त आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व और उनकी 
अपार सर्जेनात्मक क्षमता किसी भी पाठक को चमत्कृत और अभिभूत 
करने के लिए पर्याप्त है। मनीषियों की दृष्टि में वे चिन्तन और भावना 
दोनों ही स्तरों पर महत्त्व-बिन्दु पर भासमान हैं। उनकी रचना-दृष्टि 
समय के आरपार देखने में समर्थ थी। इतिहास उनकी लेखनी का स्पर्श 
पाकर अपनी समस्त जड़ता खो बैठा और सतत्‌ प्रवाहित जीवनधारा 
साहित्य में हिल्‍लोलित हो उठी, जो तीनों कालों को जोड़ देती है । 
आचार्य द्विविदी की बहुमुखी जीवन-साधना ने हिन्दी वाड्मय के एक पूरे 
और विशाल युग को प्रभावित किया है। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश 
तथा हिन्दी और वांग्ला साहित्य के मर्मेज्ञ बिद्वान्‌ थे । साथ ही, अंग्रेजी 
साहित्य का भी व्यापक घरातल पर उन्होने परिशीलने किया था और 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ग्रीक साहित्य का भी रसास्वादन किया था। 
अगाध पाण्डित्य में सहजता का मणिकांचन योग उन्हें सामान्य मानव 
की भूमिका में प्रतिष्ठित कर देने की क्षमता प्रदान कर देता था और वे 
अनायास ही जनहृदय से स्पन्दित और आन्दोलित हो उठते थे । उनका 
विद्वान सरलता से सजग हो उठता था। वै प्रत्येक मन में विराजमान 
हो जाने की अपूर्व मेघाः के धनी हो जाते थे 

आचार्यजी की इन्हीं अद्वितीय प्रवृत्तियों को स्थायी रूप देने के लिए इस 
प्रन्धावली की योजना बनायी गयी है। विषय और विधा दोतों दृष्टि- 
कोणों को साथ रखकर विभिन्‍न खण्डों का विभाजन किया गया है। कुल 
मिलाकर ये ग्यारह सण्ड हैं--- 


« पहला खण्ड. : उपन्यास-] 
« दूसरा सण्ड ४ उपन्यास-2 
. तीसरा खण्ड : हिन्दी साहित्य का इतिहास 
» चौथा खण्ड. : प्रमुख सन्त कवि 
. पाँचवाँ खण्ड : मध्यकालीन साधना 
. छठवाँ खण्ड. : मध्यकालीन साहित्य 
. सातवाँ खण्ड : लालित्य तत्त्व एवं साहित्य मर्म 
» आठवाँ खण्ड: कालिदास और रवीद्द्र 
» नवाँ सण्ड... ; निवन्ध-ा! 
0. दसवाँ सण्ड.: निवन्ध-2 
]. ग्यारहवाँ खण्ड : विविध साहित्य 


ग्रन्यावली को क्रमवद्ध करने भे अमेझों समस्याएँ आयी है । निवन्धों का 
विभाजन भी निवन्ध-संप्रह त्तथया ठिवि-क्रम बेः आधार पर न करभेः 
विपय के अनुसार ही किया गया है। निवन्ध के अन्त में मूल निवन्धर 
संग्रह का नाम दे दिया गया है। ग्रस्थावली अधिकाधिक उपयोगी हो सके, 
इस बात को ध्यान में रसकर ऐसा किया गया है। कवीर, सूर और 
तुलसी के अतिरिक्त कालिदास पर रवीद्धनाथ ठाकुर से आचार्पप्रवर 
प्रायः अभिभूत रहे हैं, अतः दोनों महाकबियों से सम्बद्ध ्रामग्री एक ही 
खण्ड में दे दी गयी है। अग्तिम खण्ड मे विविध प्रकाशित एवं अप्रकादित 
सामग्री संकलित है। आचार्य द्विवेदी ने प्रारम्भ मे काव्य रवनाएँ भी की 
थी और अनेक अनुवाद भी । उन्हें यहां समाहित कर दिया गया है । 

इस विशाल योजना की परिपूर्णता में अनेक लोगों ने अपना अमृल्य 
सहयोग दिया है जिसके बिना निश्चय ही यह कार्य पूर्ण नही हो पाता । 
उनसवके प्रति हम हादिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पं. राजा राम शास्त्री ने 
अप्रकाशित ज्योति.शास्त्र एवं साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी रचनाओं के विपय 
से परामर्श दिया; और श्री महेशनारायण 'भारतीमकत' ने मुद्रणघति तैयार 
करके हमारे दायित्व को आसान बनाया। हम इन दोनो को साघुवाद 
अधित करते हैं। श्रीमती शीला सन्धू और राजकमल प्रकाशन से सम्बद्ध 
सभी व्यक्तियों ने जिस तत्थरता और रुचि से इस योजना को सम्पूर्ण 
कराया है, वह प्रशंसनीय है। 

इन शब्दों के साथ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का सम्पूर्ण रचना- 
संसार ग्रन्थावली के रूप मे, हम वृहद्‌ हिन्दी विश्व परिवार को समपित 
करते हैँ। इससे ज्ञानघाश एवं रससृपि 


प्ट मे थोड़ा भी विकास सम्भव हुआ 
तो हम अपने को कृतकार्य मानेंगे | 
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वसंत आ गया है 
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बरसो भी 

सौन्दय्य-सृष्टि मे अकृृति की सहायता 
आलोक-पढ की ज्योतिर्मय देवी 

अन्धकार से जूसना है ! 
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भरत में धयूतक्रीड़ा 
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मी और मौत्त के दस्तावेज 


अनुक्रम 


49 
४ 
29 


43 
50 
52 
56 
60 
65 
76 
79 
82 
85 
87 
89 
94 


704 
305 
430 


व्योगवेशश शास्त्री उर्फ हजारीप्रसाद द्विवेदी 
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भाव और भगवान ह्ले 

सबे पूंसां परीधर्म: हट 

राष्ट्रीय एकता के प्रतीक : शिवर0७४०७न ४८ पल 
शव-साथना उप्र बघ8 इध्णप है 


आधुनिकता के सन्दर्म मे उपासना का स्वरूप 
हमारी भहत्ती परम्पर 

परम्परा और आधुनिकता 

गुरु-शिप्य-परम्परा 

चाणक्य या कौटिल्य 

ज्योतिबिद्‌ आय॑भट 

तिलक का गीता-दर्शेन 

मानव-धर्म 

धामिक एवं सच्चरिभ्र मारी कुद्टम्व की झोभा है ! 
राजा रामभोहन राष.. .# 


चन्देमातरम्‌ 
बंकिमचन्द्र ि 
पुष्यपर्व हूँ 


बहू चला गया ! गा 
महात्मा के महाप्रयाण का ह 
डरी भत ! ण 
ततः किम ? 

गतिशील चिन्तन 
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माया के क्षणिक विस्फोट ये सम्पत्ति के सम्भार, ये घन-घान्य के आगार. 
मे दुर्तलित मानव के हृदय के सत्य-करुणा-प्यार, ये ऊँची हवेली के 
नियम-कानून विधि-व्यवहार; पर माया न शोधित की करुणतर आह, 
घिशुओं के ललकतै झुण्ड, दलित निरन्‍न लोगों के मरण-अभियान, 
बहुओं-बेटियो की लाज--मेरे कान तक सारी शझिराएँ लाल हैं, 
निर्लेज्जता की भी कहीं है ह॒द्‌ ! रे कवि ! भागकर तू किधर जायेगा, 
लगा दे आग इस मायापुरी मे, ध्वस्त हो कृभिम-जटिल-णंजाल, मथकर, 
रगड़कर व्याकुल पसलियो की दहकती हड्डियों को तू जला ले बज्ध-धर्मे 
मशाल; सत्यवाश हो उप्त विधि-व्यवस्था कय कि जिसने चूसना ही है 
सिखाया मनुज को नर-रक्त का; विध्वंस हो उस मीति का जिसने कि 
मूंठी मानयिक उन्मादना को नाम दे-देकर महामहिमा-समन्वित बाँध 


रक्‍्खा है मनुज को दीनता के पाश मे; छू धधक उठ खुद आप अपनी 
आगसे ) 


--रे कवि एक धार सम्हाल 
(निवन्ध) 
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है 


निबन्ध 


अशोक के फूल 


अशोक में फिर फूल आ गये है ! इन छोटे-छोटे, लाल-लाल पुप्पो के मनोहर स्तवको 
में कैसा मोहन भाव है ! बहुत सोच-समझकर कन्दपे-देवता ने लाखो मनोहर पुप्पो 
को छोड़कर सिफं पाँच को ही अपने तुणीर मे स्थान देने योग्य समझा था। एक यह 
अशोक ही है 

लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नही 
कि सुन्दर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है । कुछ 
लोगो को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते है । जो भी सामने पड़ गया, उसके 
जीवन के अन्तिम मुहत्ते तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक 
नहीं जाती । फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है ॥ असली 
कारण तो मेरे अन्तर्यामी ही जानते होगे, कुछ थोड़ा-सा मैं भी अनुमान कर सका 
हैँ । बताता हूं 

भारतीय साहित्य में, और इसलिए जीवन में भी, इस पुष्प का प्रवेश और 
निर्गम दोनों ही विचित्र माटकौय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नही कह सकेगा कि 
बागलिदास के पूर्व भारतवर्ष मे इस पुष्प का कोई नाम ही नही जानता था; परन्तु 
कालिदास के काव्यों में यह जिस झोभा और सौकुमाय्य का भार लेकर प्रवेश 
करता है वह पहले कहाँ था ! उस प्रवेश में नववघू के गृह-प्रवेश की भाँति शोभा 
है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है । फिर एकाएंक मुसलमानी सल्तनत 
की प्रतिष्ठा के साथ-ही-साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिहासन से चुपचाप 
उतार दिया गया । नाम ती लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रदार जिस प्रकार 
बुद्ध, विक्रमादित्य का । अद्योक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। 
सुन्दरियों के आर्सिजनकारी नूपुरवाले चरणों के मृदु आधात से बह फूलता था, 
फोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप मे भूलता था और चंचल मील अलग(ों करी #« 
अचेचल शोभा फो सौ-गुना बढ देता था । वह महादेव के सन में क्षोम पेदा 
था, मर्यादा-परपोत्तम के चित्त में सीता कय अ्मम पेंदा करता घा और अना 
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देवता के एक इशारे पर कन्धे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता 
के समान ्षम-से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके पपू-रे निकले 
जाता है.। क्यों ऐसा हुआ ? कन्दर्प-देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी 
कवियों की दुनिया मे ज्यों-की-त्यो है। अरविन्द को किसने झुलाया, आम कहाँ 
छोडा गया और नीलोत्पल की माया की कौन काट सका ? नवमल्लिका की अवश्य 
ही अब विदेष पूछ नही है; किन्तु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। 
भुलाया गया है अशोक | मेरा मन उमड़-घुमड़कर भारतीय रस-साधना के पिछले 
हजारों वर्षो पर वरस जाना चाहता है । बया यह मनोहर पुष्प मुलाने की चीज घी? 
सहृदयता क्‍या लुप्त हो गयी थी ? कविता क्या सो गयी थी ? ना, मेरा मन यह 
सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्रवालि 
निफूते पेड को सारे उत्तर भारत मे अश्ञोक वाहा जामे लगा। याद भी किया तो 
अपमान करके ! 
लेकिन मेरे मानने-न-मानने से होता क्या है ?ईसवी सन्‌ के आरम्भ के आस- 
पास अज्योक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत 
महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गरधर्वों 
ने भारतीय घर्म-साधना को एकदम नवीन रूप मे बदल दिया था। पण्डितों मे शायद 
ठीक ही सुझाया है कि गर्धव॑ और कन्दर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्‍न-भिन्‍्त 
उच्चारण हैं। कन्दपे-देवता ने यदि अशोक को चुनः है तो यह विश्वित रूप से एक 
आर्येतर सभ्यता की देन है। इन आर्येतर जातियो के उपास्य बरुण थे, कुबैर भे, 
वस्यपाणि यक्षपति थे। कन्द्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया है, तथापि है वह 
ग्न्धवें का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से 
डरते रहते थे और वृुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आये थे। लेकिन कन्दर्प-देवता 
हार माननेवाले जीव न थे । बार-बार हारने पर भी वह भुके नही । नये-नये अस्त्री 
का प्रयोग करते रहे । अशोक शायद अन्तिम अस्त्र था । बौद्ध-धर्म को इस नये अस्त्र 
से उन्होने घायल कर दिया, शैवमार्ग को अभिभूत कर दिया और दव्ति-साधना 
की भुका दियां। वज्भयान इसका सवूत है, कौल-साधना इसका प्रमाण है और 
कापालिक मत इसका गवाह है। 
रवीन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को 'महामानवसमुद्र” कह्य है। विचित्र देश है 
यह ! असुर आये, आयय॑ आये, शक आये, हण आये, नाग आये, यक्ष आये, गन्धर्व 
आये--न जाने कितनी मानव-जातियाँ यहाँ आयी और आज के भारतवर्ष के बनाने 
में अपना हाथ लगा गयी । जिसे हम हिन्दू रीति-मीति कहते है, वह अनेक आर्य 
और आयेंतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक-एक पद्मु, एक-एक पक्षी न जाने 
कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी 
स्मृति-्परम्परा है। आम की भी है, वकुल की भी है, चम्पे की भी है। सब वेया 
हमें मालूम है ? जितना मालूम है, उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है ? न जाने 
किस चुरे मुहूर्त मे मनोजन्मा देवता ने शिव पर वाण फेंका था ! झरीर जलकर 
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ही हमारे पास बचा है। उसमें सबकुछ आरय-दृष्टिकोण से ही देसा गया है। आयों 
से अनेक जातियो का सघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नही मानी, दे कुछ 
ज्यादा गर्वीली थी। सघर्ष खूब हुआ । पुराणों में इसके प्रमाण हैं । यह इतनी पुरानी 
बात है कि सभी संघर्षकारी शवित्याँ बाद में देवयोनि-जात मात ली गयी! पहला 
सघर्ष शायद असुरो से हुआ। यह बड़ी गर्बीची जाति थी। आर्यो का प्रमुत्व इसने कभी 
नहीं माना । फिर दानवो, दैत्यो और राक्षसों से संघर्ष हुआ | गन्धवों और यक्षो से 
कोई सर्प नदी हुआ। वे घायद शाम्तिप्रिय जातियाँ थी । भरहुत, साँची, मथुरा 
आदि में प्राप्त यक्षिणी-मूर्तियों की गठन और वनावट देखने से यह स्पप्ट हो जाता 
है कि ये जातियाँ पहाड़ी थी । हिमालय का प्रदेश ही मन्धर्व, यक्ष और अप्सराओी 
की निवास-भूमि है । इनका समाज सम्भवत: उस स्तर पर था, जिसे आजकल के 
पण्डित 'पुनालुअन सोम्वाइटी' कहते हैँ। शायद इसमे भी अधिक आदिम ! परन्तु 
वे वाच-गान में कुशद थे यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और आलुओं वी 
भाँति कृपिपूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भाँति व्यापार" 
वाणिज्यवाली स्थिति में भी नही । वे मणियो और रवनों का सन्धान जानते थे, 
पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास भनी हो 
जाते थे! सम्भवत इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्तत 
काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और मन्धर्व एक ही श्रेणी के 
थे, परन्तु आर्थिक स्थिति दोनों को थोड़ी भिन्‍न थी। किस प्रकार कन्दर्पे-देवता को 
अपनी गन्धर्व-सेना के साथ इन्द्र का मुसाहिब वनना पड़ा, वह मनो रजक कथा है। 
पर यहाँ वह सब पुरानी वातें क्यो रटी जायें ? प्रकृत यह है कि बहुत पुराने जमाने 
में आये लोगो को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था। जो गर्वीली थी, हार मालने 
को भ्रस्तुत नही थी, परवर्त्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया 
और जो सहज ही मिन्न वन गयी, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं 
रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी मे; तथा यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, 
सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते है। परवर्ची हिल्दू-समाज 
इन सवको बड़ी अद्भुत झक्तियों का आश्रय मानता है, सबमे देवता-बुद्धि का 
पोषण करता है। 
अशोक-वृक्ष की पूजा इन्ही गन्धर्वों और यक्षो की देन है। प्राचीन साहित्य में 
इस वृक्ष की पूजा के उत्सवो का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अश्योक 
की नही, वल्कि उसके अधिष्ठाता कन्दर्प-देवता की होती थी । इसे 'मदनोत्सव' 
कहते थे। महाराजा भोज के 'सरस्वती-कण्ठाभरण' से जान पडता है कि यह उत्सव 
त्रयोदशी के दिन होता था। 'मालविकाम्विमित्र' और *रत्नावली' में इस उत्सव 
फा बडा सरस-मनीहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता 
हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखायी दे जाता है। राजघरानों में 
साधारणतः रानी ही अपने सनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष की 
पुष्पित किया करती थी। कभी-कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य युन्दरी को 


« भी, रिया क़््‌ 


जीवनी: को परम बनाता उतना उसका सगे बन जाता है, क्र 
दिया जाता है। धन्य हो गेहाकाल, तुमने कितनी बार अदनदेवता का गरवे-सण्डन 


किया है, पर्मंराज ३ फारायार मे कन्ति मचायी- है, यमराज के लिरदंय तारत्य को 


के 
था 
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पी लिया है, विधाता के सर्वकर्तू तव के अभिमान को चूर्ण किया हैं! आज हमारे 
भीतर जो मोह है, संसक्षति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और 
सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुष्ठनृत्य से 
ध्वस्त हो जायेगा, कौन जानता है ! मनुष्य की जीवन-धारा फिर भी अपनी 
मस्तानी चाल से चलती जायेगी। आज अश्लोक के पुष्प-स्तवकों को देखकर मेरा 
मन उदास हो गया है, कल म जाने किस वस्तु को देखकर किस सहूदय के हृदय में 
उदासी की रेखा खेल उठेगी ! जिन बातो को मैं अत्यन्त मूल्यवान्‌ समझ रहा हे और 
जिनके प्रचार के लिए चिल्ला-चिल्लाकर गला सुखा रहा हूँ, उममे कितनी जियेंगी 
और कितनी वह जायेंगी; कौन जामता है ! मैं क्या शोक से उदास हुआ हैं ? 
माया काटे कटती नहीं । उस थरुग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे है। 
अशोक के फूल ही नही, किसलय भी हृदय की कुरेद रहे हैं। कालिदास-जैसे कत्प- 
कवि ने अशोक के पुष्प को ही नही, किसलमों को भी मदमत्त करनेवाला बताया 
था--अवश्य ही शर्त्त यह थी कि वह दगिता (प्रिया) के कानो में झूम रहा हो-+ 
“किसलग्रप्रसवोषपि विलासिनां मदयिता दयिता श्रवणापित- ! '-- परन्तु शाखाओं 
में लम्बित, वायुलुलित किसलयो मे भी मादकता है। मेरी नस-नस से आज अदा 
उल्लास की झजझा उत्थित हो रही है । मै सचमुच उदास हूँ । 
आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, बया ऐसी ही बनी रहेगी ? 
सम्राटों-सामन्‍्तो ने जिस आचार-निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया 
था, वह चुप्त हो गयी; धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और बैराग्य को इतना महा 
समझा था, वह समाप्त हो गया; मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर 
जो रस-राशि उमड़ी थी, वह वाप्प की भाँति उड़ गयी तो क्‍या यह मध्य-म्ुग 
के कंकाल मे लिखा हुआ व्यावसायिक-य्ुग का कमल ऐसा ही बना रहेगा ? 
महाकाल के प्रत्येक पदाघात में घरती धसकेगी। उसके कुष्ठनृत्य की प्रत्येक 
चारिका कुछ-न-कुछ लपेटकर ले जायेगी । सब बदतेगा, सब विक्ृत होगा--सं्व 
नवीन बनेगा । 
भगवान्‌ बुद्ध ने मार-विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी । असल 
में 'मार” मदन का ही नामान्तर है । कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने 
दिया ! पर न जाने कव यक्षों के वज्भपाणि नामक देवता इस वैराग्यप्रवण धर्म में 
घुसे और बोधिसत्त्वो के शिरोमणि बन गये। फिर वज्ञयान का अपूर्व धर्मे-मार्ग 
प्रचलित हुआ । त्रिरत्नो में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आँधी 
ची। इसमे बौद्ध वह गये, शव वह गये, शाकत बह गये । उन दिवों "श्री सुन्दरी- 
साधनतत्पराणा योगश्च भोगशच करस्थ एव!” की महिमा प्रतिष्ठित हुई । काव्य और 
शिल्प के मोहक अद्योक ने अभिचार से सहायता दी ! मैं अचरज से इस योग और 
भोग की मिलन-लीला को देख रहा हूं । यह भी क्या जीवनी-शक्ति का दुर्देम अभि- 
यान था ) कौन बतायेगा कि कितने विध्वंश के वाद इस अपूर्व धर्म-मत की सृष्टि 
हुई थी ? अशोक-स्तवक का हर फूल ओर हर दल इस विचित्र परिणति की 
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परम्परा ढीये था रहा है। कैसा झवरा-सा गुल्म है ! 

मगर उदाप्त होना भी बेकार है। अशद्योक आज भी उस्ती मौज में है, जिसमे 
बाज से दो हजार वर्ष पहले था | कही भी तो कुछ नही विग्रडा है, कुछ भी तो नहीं 
बदला है। बदती है मनृप्य की मनोवुत्ति। यदि बदले विना वह आगे बढ सकती 
तो शापद बह भी नहीं बदलती । और यदि बह न वदलती और व्यावसाधिक सर्प 
आरम्भ हो जाता--मश्ीन का रथ धर्घर चल पहुता--विज्ञान का सवेग घावन चल 
निकलता, तो बड़ा बुरा होता । हम पिस जाते । अच्छा ही हुआ जो वह बदल गयी । 
पूरी कहाँ बदली है ? पर बदल तो रही है । अद्योफ का फूल तो उसी मस्ती से हँस 
रहा है। पुराने चित्त से इसको देसनेवाला उदास होता है। वह अपने को पण्डित 
समझत्ता है। पण्डिताई भी एक बोश है--जितनी ही भारी होती है, उतनी हो 
तैजी से डुवाती है। जब बह जीवन का अंग बन जाती है, तो सहज हो जाती है । 
तब वह बोझ नहीं रहती । बह उस अचस्था मे उदास भी नहीं करती । कहाँ ! 
अशोक का कुछ भी तो नही बिगड़ा है । कित्तनी मस्ती में झूम रहा है | कालिदास 
इसका रस ले सके थे--अपने ढंस से । मैं भी से सकता हूँ, अपने ढंग से । उदास 
हीना बेकार है। 


[भ्गोक के फूल से ] 


शिरीष के फूल 


जहाँ बैठफे यह लेख लिस रहा हूँ उसके आगे-पीछे, दायें-बायें, शिरीप के अनेक पेड़ 
हैं। जेठ की जजती धूप में, जबकि धरित्री निर्धून अग्निकुण्ड बनी हुई थी, शिरीप 
नीचे से ऊपर तक फूलो से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल 
सकने की हिम्मत करते हैं। कणिकार और आरखध (अमलतास ) की बात मैं भूल 
नहीं रहा हैं। वे भी आसपास बहुत है। लेकिन शिरोप के साथ आरम्बंध की 
तुलना नहीं की जा सकती । वह पर्द्रह-वीस दिन के लिए फूलता है, बसन्त ऋतु के 
पलाश की भाँति । कवी रदास को इस तरह पर्द्रह दिन के लिए लहक उठना पसन्द 
नही था। यह भी क्या कि दस दिन फूले और फिर खंखड़-के-संसमबड़--'दिन दस 
फूला फूलिके खंसड़ भया पलास' ! हैसे दुमदारों से तो लेंडूरे भले । फूल है शिरीप। 
बसन्त के आगमन के साथ लहक उठता है, आपाढ़ तक वो मिश्चित रूप से मस्त 
बना रहता हैं। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्धात फूलता रहता है। 
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उमस से प्राण उवलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीप 
कालजयी अवधूत की भाँति जीवन की अजेथता का मन्त्रप्रचार करता रहता है। 
यद्यवि कवियो की भाँति हर फूल-पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता 
ने नहीं दिया है, पर मितान्त ढूंठ भी नदी हे । शिरीप के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा 
हिल्‍्लोल जरूर पैदा करते हैं। 
शिरीप के वृक्ष बड़े और छायादार होते है। पुराने भारत का रईस ? जिन 
मंगल-जनक वृक्षों को अपनी वृक्ष-वाठटिका की चहारदीवारी के पास लगाया करता 
था, उनमे एक शिरीप भी है (बृहत्सहिता, 55 3)। अशोक, अरिप्ट, पुन्ताग और 
शिरीप के छायादार और घनमसृण हरीतिमा से परिवेष्टित वृक्ष-वाटिका जरूर 
बड़ी मनोहर दिखती होगी । वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' मे बताया है कि वाटिका के 
सघन छायादार वृक्षो की छाया मे ही झूला (प्रेजा दोला) लगाया जाना चाहिए। 
यथपि पुराने कवि वकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर 
शिरीप भी क्‍या बुरा है ! डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जझूर होती है, १र उसमे 
भूलनेवालियो का वजन भी तो बहुत्त ज्यादा नही होता। कवियों की यही तो बुरी 
आदत है कि वजन का एकदम खयाल नही करते। मैं तुम्दिल नर॒पतियों की बात 
नही कह रहा हूं, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें ! 
शिरीप का फूल सस्क्ृत-साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमाव 
है कि कालिदास ने यह वात शुरू-शुरू में प्रवार की होगी । उनका इस पुष्प पर 
कुछ पक्षपात था (मेरा भी है) । कह गये है, ज्ञिरीप पुष्प केवल भौरों के पदों को 
कोमल दवाव सहन कर सकता है, पक्षियों का विल्कुल नहीं--'पर्दं सहेत भ्रमर॑स्य 
पेलव शिरीप पुष्प न पुन' पतत्निणाम्‌ ।' अब मै इतने बड़े कवि की बात का विरोध 
कैसे करूँ ? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नही था, 
यहां वो इच्छा भी नही है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीप के फूलो वी 
कोमलता देखकर परवर्त्ती कवियो ने समझा कि उसका सब-कुछ कोमल है ! यह 
मूल है । इसके फल इतने मजबूत होते है कि नये फूलों के निकल आने पर भी 
स्थान नही छोड़ते । जब तक नये फल-पत्ते मिलकर घकियाकार उन्हें बाहर वही 
कर देते तव तक वे डटे रहते है। वसन्‍्त के आममन के समय जव सारी वनस्थली 
पुष्प-पव से मर्मरित होती रहती है, शिरीप के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते 
हैं। मुझे इनको देखकर उननेताओं की बात याद आती है, जो किसी प्रकार जमाने 
का रुख नहीं पहचानते और जब तक नयी पौध के लोग उन्हें घवका मारकर 
निराल नही देते तव तक जमे रहते हैं । 
मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार-लिप्सा क्यों नही समय रहते साव- 
धान हो जाती ? जरा और मृत्यु, ये दौनों ही जगत्‌ के अतिपरिचित और अति- 
प्रामाणिक सत्य हैं । तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सचाई पर मुहर लगायी 
थी---“धरा को प्रमान यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना ! मैं 
शिरीप के फलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बावा कि 
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झड़ना निश्चित है ! सुनता कौन है ? महाकालदेवता सपासप कोड़े चला रहे है, 
जीणं और दुवं ल झड़ रहे है, जिनमे प्राणकण थोड़ा भी ऊरध्वेभुजी है, वे टिक जाते 
हैं। दुरन्‍्त प्राणघारा और सर्वेव्यापक कालाग्नि का सघर्ष निरन्तर चल रहा है। 
मूर्ख समझते है कि जहाँ बने हैं वही देर तक बने रहे तो कालदेवता की आँख वचा 
जायेंगे। भोले हैं वे । हिलते-डलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किये 
रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो । जमे कि मरे ! 
एक-एक वार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीप एक अद्भुत अवधूत है। 
दुःख हो या सुख, वह हार नही मानता । न ऊधो का लेना, न माघो का देना | जब 
घरती और आसमान जलते रहते हैं, तद भी यह हजरत न-जाने कहाँ से अपना रस 
खोचते रहते हैं। मोज मे आठों याम मस्त रहते है। एक वनस्पतिशास्त्री ने मुझे 
बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमण्डल से अपना रस खीचता है ॥ 
जरूर खीचता होगा। नदी तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तन्तुजाल और ऐसे 
सुकुमार केसर को कंसे उगा सकता था ? अवधूतो के मुंह से ही ससार की सबसे 
सरस रचनाएँ निकली हैं । फवीर बहुत-कुछ इस शिरीप के समान ही थे, मस्त और 
वेपरवा, पर सरस और मादक । कालिदास भी जरूर अनासवत योगी रहे होगे। 
शिरीप के फूल फक्‍्कड़ाना मस्ती रे ही उपज सकते है और 'मेघदूत' का काव्य उसी 
भ्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुबत हृदय में उमड सकता है। जो कवि अनासवत 
नही रह सका, जो फवकड नही बन सका, जो किये-कराये का लेखा-जोखा मिलाने 
में उलझ गया, बह भी क्या कवि है ? कहते है कर्णाट-राज की प्रिया विज्जिका देवी 
नेगर्वेपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास । एक 
ने बेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे वे महाभारत को । इनके अति- 
रिक्त और फोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट-राज की प्यारी रानी 
उनके सिर पर अपना वाया चरण रखती हँ---“तेपां मूध्ति ददासि वामचरणं कर्णाट- 
राजप्रिया !” मैं जानता हूँ कि इस उपालम्भ झे दुनिया का कोई कवि हारा नही 
है, पर इसका मतलब यह नही कि कोई लजाये नही तो उसे डाटा भी ने जाय। मैं 
कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तो, तो फक्‍क्रड बनो | शिरीप की मस्ती की 
ओर देखो | लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नही । मरने 
दो! 


कालिदास वजन ठौक रख सकते थे, क्योंकि वे अनास्तकत योगी की स्थिर- 
प्रज्ञता और विदम्ध-प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से वया होता है ? में भी 
इन्द चना लेता हूँ, तुक जोड लेता हूँ और कालिदास भी छन्द बना लेते थे--तुक 
भी जोड़ ही सकते होगे-- इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नही हो जाते। पुराने 
सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था--वयमषि कवयः 
कवयः कवयस्ते कालिदासाद्या ! ! मैं तो मुग्श और विस्मय-विमूढ होकर कालिदास 
के एक-एक इलोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ । अब इस शिरीप के फूल का ही 
पक उदाहरण लीजिए। शकुन्तला बहुत सुन्दर थी। सुन्दर क्या होने से कोई हो 
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जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुन्दर हृदय से वह सौन्दर्य डुबकी लगाकर 
निकला है। शबुम्तला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की और से 
कोई कार्पष्य नही था, कवि की ओर से भी नहीं । राजा दुप्यन्त भी अच्छे-मले प्रेमी 
थे। उन्होंने शकुन्तला का एक चित्र बनाया था; लेकिन रह-रहकर उनका मा 
सीझ उठता था । उहूँ, कही--कही कुछ छूट गया है । बड़ी देर के वाद उन्हें समझ 
मे आया कि दबुन्‍्तला के कानो में वे उस शिरीप पुष्प को देना भूल गये हैं, जिसके 
कैसर गण्डस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरच्चन्द्र की किरणों के समान 
कोमल और घुश्र मृणाल का हार। 
कृत न कर्णापितवन्धन ससे 
शिरीपमागण्डविलम्बिकेसरम्‌ । 
ते वा झरच्चन्द्रमरी चिको मल 
मृणालसूत्र रचित स्तमान्तरे ॥ 
कालिदास ने यह इलोक न लिख दिया होता तो मैं समझता कि वे भी बस और 
कवियो की भाँति कवि थे, सौन्दर्य पर मुग्ध, दुःख से अभिभूत, सुख से गदुगद ! ! 
पर कालिदास सौन्दय के वाह्म आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुँच सकते 
थे, दुःख हो कि सुख, वे अपना भाव-रस्त उस अनासक्त कृपीवल की भाँति खीच 
लेते थे जी निर्देलित ईक्षुदण्ड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान्‌ थे, वयोंकि 
दे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासवित आधुनिक हिन्दी कवि 
सुमित्रानन्दन पन्त में है। कविवर रवीद्धनाथ मे यहू अनासक्ति थी। एक जगह 
उन्होंने लिखा है--“राजीद्यात का सिहृद्ार कितना ही अभ्नभेदी क्यों न हो, उसकी 
शिल्पकला कितनी ही सुन्दर क्यों न हो, वह यह नही कहता कि हममें आकर ही 
सारा रास्ता समाप्त हो गया । असल गन्तव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद हीं 
है, यही बताना उसका कत्तेव्य है।! फूल हो या पेड, बहू अपने-आपमें समाप्त नहीं 
है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने बेः लिए उठी हुई अंगुली है। वह इश्ञारा हैं। 
शिरीपतरु सचमुच पक्के अवधूत की भाँति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता 
है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह बसे 
बना रहता है ? क्या ये वाह्य परिवत्तन--धूप, वर्षा, आँघी, लू--अपने-आपमें 
सत्य नही है ? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार-काट, अग्निदाह, लूट-पाठ, खूब 
खच्चर का बवण्डर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है १ 
शिरीप रह सका है । अपने देश का एक वूढा रह सका था । क्‍यों मेरा सद पूछता है 
कि ऐसा वयो सम्भव हुआ ? क्योकि शिरीप भी अवधूत है । शिरीप वायुमण्डल से रे 
खीचकर इतना कोमत योर इतना कठोर है। गाधी भी वायुमण्डल से रम खींचकर 
इतना कोमल और इतना कठोर ही सका था। मैं जब-जब शिरीप की ओर देखता 
हूँ तव तब हूक उठती है---हाय, वह्‌ अवधूत आज कहाँ है ! 


[कल्पलता से ] 


कुटज 






बएते है, परे७ शोमा-निरे 


पूरे शोर घर मगर -मर 


होते है। किर हिमालय था सो मना ही गया ! 
६ और ग्रगावर -- दोनो पो दोनों झुजाओं में घाहता 
एम हजिमावय चुष्पी का सानदइतद्ा बड़ा जायशों गाया? बातिदास ने 
ऐसा ही बड़ा घा। इसी जे पाइ-देध में यह जो थे गला दूर गए लोडी हुई है, सोग 
दतिदासिक शत सा बाते । शिवासिक' का गया अरे है ? 'दशिवातक! या 
सिर ने जद्.दूट शा मिनसा टिस्सांयों गहीं है रे लगता तो ऐसा ही है शिय गयी 
सटियामी डेटा ही दानी म्ृती, सीरस और वो र | सबती है। ये ते, अलर सस्दा 
पा ोत यह मे राधी दूरी पर है, सेरिन शिर शा असत सो दुरदूर तय छितराया 
ही सता होया। सम्पर्भ हिमालय मो देशवर ही दिसी के संग में समाधिरय 
मरादेय की मूसि स्पष्ट 7६ होगोी। छगी समराधिस्थ गहारैव के असइ-जान मेः 
निमते हिस्से का प्रतिनिधि यह गिरि-्थेंससा बर रही होगी। पही-यद्दी रुेशात- 
मामणओप धाइ-यसाड़ और बैाया-मे पेड़ से दिय अवश्य जाने हैं, पर और कोई 
एग्यासी मही । दूब सर मृरा गयी है। परालीलासी घट्टानें और बीभ-चीच में 
धुप्पाणा वी अरागिरद गशा गा इजहार फरनेवासी रमगाभ रेती ! रस यहां है ? 
ये जो शिगने-स सेविंग घानदशर दररत गर्मी की भयंपर मार सान्याफर और 
भूरल्याग की निरन्तर भोद गह-गहार भी जी रे हैं, इस्दें बया गहूँ ? सिर्फ जी 
ही गद्दी रहे है, हेस भी रहें हैं। वेहया हैं गया ? था मस्तमोा हैं ? कभी-कभी जो 
लोग ऊपर में बैडया दिसते हैं, उनरी छड्ें फाफी गदरे पैठी रहती हैं। ये भी पापाण 
मी छाती फाइूफर ने जाने विस अतल गदर से अपना भोग्य गीच लाते हैं। 
शिवालिक पी सृरी सीरस पहाष्टियों पर मुस्फराते हुए ये युक्ष इन्द्रातीत 
हैं, अलमरत हैं। मैं किसी का नाम नदी जासता, गुल नहीं जानता, ध्ील नही 
जानता, पर सगता है, ये जैते मुझे अनादि काल गे जानते हैं। इन्ही में एक 
छोटा-मा- बट्ठत ही टिगना--पेड़ है, पत्ते चोड़े भी हैं, बड़ें भी हैं। फूलों से तो 
ऐसा लदा है वि कुछ पूछिए नहीं । अजीव-गी अदा है, मुस्कशता जान पड़ता है। 
लगता है, पूछ रहा है कि यया तुम मुर्े भी मही पहचानते ? पहचानता तो हूँ, 
अवश्य पहचानता हूँ । लगता है, बटूत बार देस चुका हूँ । पहचानता हूँ उजाड़ के 
माथी, सुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ ! नाम भूल रहा हूँ । प्रायः भूल जाता हूँ । 
हप देखकर प्राय. पट्चान जाता हूँ, नाम नहीं बाद आता । पर नाम ऐसा है कि 
जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाय तब तक रूप की पहचान अधूरी रह 
जाती है। भारतीय पण्डितों का सैकड़ों वार का कचारा-निचोड़ा प्रश्न सामने आ 
गया--रूप मुरय है या नाम ? नाम बडा है या रूप ? पद पहले है या पदार्थ ? पदार्थ 
सामने है, पद नही सूझ रहा है । मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर 
सुदूर अतीत के कोनो में झाँकता रहा । सोचता हूँ, इसमें व्याकुल होने की वया बात 

















30 | हजारीप्रसाद द्वियेदी प्रग्यावतती-9 


है ? नाम में कया रसा है-टादुग देशर इस ए मेम ! नाम की जहरत ही हो तो गो 
दिये जा समते है। शुम्मिता, गिरिकान्ता, बनप्रमा, घुभकिरीडिनी, मदोंदता, 
विजितातपा, असकाश्तंसा, बटुत-मे माम हैं। या फिर पीदप-ध्यंजर नाम भी दिये 
जा सतते हैं--अवु तो भय, गिरिगौ रय, झूटोस्लास, अपराजित, घरती पर्स, पढ़ाह- 
फोड, पातालभेद ! पर मन सदी मायता । नाम इसलिए बडा नहीं है कि यह नाम है! 
वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिए स्पीकृति मिली होती है। रूप ब्यरित- 
सत्य है, नाम समाज-गत्य । नाम उस पद को गटते हैं लिंग पर समाज वी मुहर सभी 
होती है, आधुनिक शिक्षित लोग जिसे 'सोशल सेरगन! पह्ा करने हैं। मेरा मत नाम 
के लिए व्यावुल है, समाज द्वारा स्वीएश, इतिहास द्वारा प्रमाशित, समप्टि-मानव 
पी चिन्त-गंगा में स्नात ! 

श्स गिरियूट-बिहारी पा नाम क्या है ? मन दूर-दूर तझ उड़ रहा है देश 
में और काल मे --मनो रयानासगतिने विद्यते ? अचामर याद आया--अरै, यह तो 
कुटज है ! संश्कृत साहित्य का बहुत परिचित, फिल्तु कवियों द्वारा अवमानित, यह 
छोदा-गा शानदार वृक्ष 'कूटण' है। 'यूटज' गहा गया होता तो फदानित ग्यादा 
अच्छा होता। पर नाम इसका चाह्दे कुटन ही हो, विदद तो निस्सस्देह “कूटजा 
होगा । गिरिफूट पर उत्पन्न होनेयासे इस यूक्ष को 'बूटजा पहने में विशेष आानरद 
मिलता है। बहरहाल, यह आूटज-कुटज है, मनोहूर गुसुम-स्तव्ों से झयराया, 
उत्लास-नोल भारस्मित कुटज ! जी भर आया। फालिदास ने 'आपादरय प्रमम- 
दिवसे/ रामग्रिरि पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्यना के लिए नियोजित किया तो 
वम्बस्त को ताजे कुटज पुष्पो की अंजलि देकर ही सन्तोष करना पड़ा--घम्पक 
नही, बकुल नही, नीलोत्पल नहों, मह्लिका नही, अरविन्द नही- फात झुटज के 
फूल ! यह और बात है कि आज आपाढ का नहीं डुजाई का पहला दिन है। मगर 
फर्क भी कितना है! बार-बार मन विश्वास करने को उतार हो जाता है कि यक्ष 
दाना माश्न है, कालिदास ही कभी 'शतपेतास्तंगमितमहिमा' होकर रामगिरि 
पहुँचे थे, अपने ही हाथों इस कुट्ज पुष्प का अध्य॑ देकर उन्होने मेघ वी अभ्यर्थना 
की थी। शिवालिक की इस अनत्युच्च पर्वत-श्ंसला की भाँति रामगिरि पर भी 
उस समय और कोई फूल नही मिला होगा। कुटज ने उनके सम्तप्त चित्त को 
सहारा दिया या--बड़भागी फूल है यह ! धन्य हो कुटज, तुम 'गढ़े के साथी' हो। 
उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊँची काली पर्वंत-शंखला छायी 
हुई है और एकाय सफ़ेद वादल के बच्चे उससे लिपटे सेल रहे हैं। में भी इन पुष्पो 
का अर्ध्य उन्हें चढा दूं? पर काहे वास्ते ? लेकिन बुरा भी वया है ? 

कुटज के गे सुन्दर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदारा के काम आया 
हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है। पर इज्जत तो नसीब की 
बात है। रहीम को मैं बडे आदर के साय स्मरण करता हूँ । दरियादिल आदमी थे, 
पाया सो लुटाया | लेकिन दुमिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, 

छलका और गुठली फेंक देती है। सुना है, रस चूस लेने के बाद रहीम को भी 
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पंक दिया गया था। एप बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया ! 
हुआ ही करता है। इसमे रहीम का मोल घट नही जाता । उनकी फक्कड़ाना मस्ती 
कही गयी नही । अच्छे-भले वद्धदान थे। लेकिन बड़े लोगो पर भी कभी-कभी ऐसी 
वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते है । मन सराब रहा होगा, लोगों की 
वेस्सी और बेकद्रदानी से मुरझा गये होगे---ऐसी ही मनःस्थिति में उन्होने बिचारे 
कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुँझलाये थे, कह दिया : 
ये रहीम भव विरछ बहेँ, जिनकर छाँह गेंभीर; 
बागन बिच-विच देखियत, सेंहुड़ कुटज करीर] 
गोया कुटज अदना-सा 'बिरछ” हो । 'छाँह' ही वया बडी बात है, फूल क्या 

बुछ भी नही ? छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। 

सागर कभी-कभी कवियों का भी 'मूड” सराव हो जाया करता है। वे भी गलत- 
"यानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गरिरिकूट-बिहारी कुटज का 
स्यातुक हे? 

कुटण अर्थात्‌ जो कुट से पैदा हुआ हो । 'कुट” घड़े को भी कहते है, घर को भी 

कहते हैं। कुट अर्थात्‌ घट्टे से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी 'कुटज! 

कहे जाते है। घड़े से तो बया उत्पन्न हुए होंगे । कोई और वात होगी। सरक्ृत में 
“कुटहारिका! और 'कुटकारिका' दासी को कहते हैं। क्‍यों कहते है ? 'कुटिया' या 

“कुटीर' शब्द भी कदाचित्‌ इसी शब्द से सम्बद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही 
है? घर मे काम-काज करनेवाली दासी कुटह्रारिका और कुटहारिका कही ही 
जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी “कुटनी' भी कही जाती है। संस्कृत 

में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे 'कुट्टनी' कह दिया 

गया है। अगस्त्य मुनि भी नारदजी की तरह दासी के पुत्र थे यया ? घड़े मे पैदा 

होने का तो कोई तुक नही है, न मुनि कुटज के सिलसिले मे, न फूल कुटज के । फूल 

गमले मे होते अवश्य है, पर कुटज तो जगल का सैलानी है। उसे घड़े या गगऐे मे 

क्या लेना-देना ? दब्द विचारोत्तेजक अवश्य है । कहाँ से आया ? मुझे तो इसी में 

सन्देह है कि यह आर्यभापाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषाशारश्री किगी 

संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरन्त उगफी झुखीगता 

पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में 'कुटज” रूप भी मिलता है और कुटप भी | 

मिलते को तो 'कूटज' भी मिल जाता है। तो यह छाब्द किंग जातिकाड? श्राग 

जाति का तो नही जान पडता । सिलवाँ लेवी कह गये है कि गंसकत माया है हूर्मो, 

वृक्षों और खेती-बागवानी के अधिकाश शब्द आग्नेय भावानखिार के है । मद 

भी वही का तो नही है ? एक जमाना था जब आस्ट्रेलिया और (थिया हे महा- 

डीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक ब्रिस्पोट हुद्धा औट 4 दीनी ऋचर 

हो गये । उन्‍नीसवी शताब्दी के भाषा-विजश्ञानी पत्टिदी 
_ हुआ कि आस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलो में बसी राडियों ही कादा धरना क्र 
हुई कुछ जातियों की भाषा से सम्बद्ध है। शारद ४; ऋटेद क्रधियो मि 
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बोलती है जिनमें सन्‍्याल; मुण्डा आदि भी शामिल हैं। शुरू-शुरू में इस भाषा का 
नाम आस्ट्री-एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण-पूर्व वा अग्निकोण की भाषा होने 
के कारण इसे आग्नेय-परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय 
जनता के बर्ग-विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे 
कोल-परिवार की भाषा कहने लगे है। पण्डितों ने वताया है कि संस्कृत भाषा के 
अनेक शब्द, जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग वन गये है. इसी श्रेणी की 
भाषा के हैं। कमल, कुड्मल, कम्बु, कम्बल, ताम्बूल आदि शब्द ऐप ही बताये 
जाते है। पेड़-पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही है। 'कछुटज 
भी हो तो क्या आश्चर्य ? संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नही मानी। 
न जाने किस-किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गये है। पण्डित 
लोग उसकी छान-बीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रात्ती भाषा है । है 
यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों 
में अपनी अपराजेय जीवनी-शक्ति की घोषणा कर रहा है । इसीलिए यह इतना 
आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला, आ रहा है। कितने नाम आये 
और गये। दुनिया उनको भूल गयी, वे दुनिया को भूल गये। मगर कुटण है कि 
संम्क्ृत की मिरन्‍्तर स्फीयमान शब्दराशि में जो जमके बैठा सो बैठा ही है। और 
रूप की तो बात ही क्या है ! वलिहारी है इस मादक शोभा की | चारों ओर क्रुपित 
यमराज के दारुण नि.श्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी 
है, दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पापाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जलखोत से 
अरब रस खीचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक घने 
पिरि कान्तार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी- 
शवित है ! प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी-शवित ही जीवनी-शवित 
को प्रेरणा देती है। दूर पवेतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियाँ है, वहीं कही 
भगवान्‌ महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे; नीचे सपाट पथरीली जमीन का 
मैदान है, कहीं-कही पर्व॑तनन्दिनी सरिताएँ आगे बढने का रास्ता खोज रही होंगी 
बीच में यह चट्टानों की ऊबड़-खाबड़ जठाभूमि है--सूखी, नीरस, कठोर ! यही 
आसन मारकर बैठे है मेरे चिर॒परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने झबरीले 
मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुप्पस्तवक का उपहार चढा देते है 
और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल-मेदी जड़ो को दबाकर गिरिनस्दिती 
सरिताओं को संकैत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चःहते हो ? 
कठोर पापाण को भेदकर, प्राताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो; 
वायुमण्डल को चूसकर, झंझा-तूफान को रगड़कर, अपना प्राप्य वसूल लो; भाई 
को चूमकर, अवकाश की लहरी में भूमकर, उल्लास खीच लो! कुटज का यही 
उपदेश है : 
भित्त्वा पापाणपिठरं छित्त्वा प्राभण्जनी, व्यथास्‌ 
पीत्वा पातातपानीयं कुटजह्चुम्बते मभः ! 
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दुरुस्त जीवग-शतित है ! फिन उपदेश है। जीना भी एक कला है। लेकिन 
बला ही नहीं, तपरया है। जियो तो प्राण ढाल दो जिन्दगी मे, मन ढाल दो जीवन- 
रस मे उपकरणों मे ! टीक है। लेनिस ययो ? क्या जीने के लिए जीमा ही बड़ी 
बात है? सारा संसार अपने मतलव के लिए ही तो जी रहा है। याधवत्यय बहुत 
बड़े ब्रद्मवादी ऋषि थे । उन्होंने अपनी पत्नी को विभित्र भाव से समसाने की 
कोशिश वी कि सबउछ स्वार्य येः लिए है। पुत्र के लिए पुष्र प्रिय नही होता, पत्नी 
के लिए पत्नी प्रिया नदी होती--सं्र अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं--- 
'आत्मनरतु कामाय सर्वे प्रियं भवति ! ! विचित्र नही है यह तर्क ? संसार में जहाँ 
वही प्रेम है, सव मतलब के लिए। गुना है. पश्चिम के हॉब्स और हेल्वे शियस-जैसे 
विचारों ने भी ऐसी ही बात पही है । सुनके हैरानी होती है। दुनिया में त्याग 
नहीं है, प्रेम मही है, पराय नहीं है, परमार्थ नहीं है--है केवल प्रचण्ड स्वार्थ । 
भीतर की जिजीविपा--जीते रहने की प्रचण्ड इच्छा-- ही अगर बडी बात हो तो 
फिर यह सारी बड़ी-बड़ी यो लिया, जिनके बल पर दल बनाये जाते है, झत्रुमर्दन 
का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा सगाया जाता है, साहित्य और 
कला की महिमा गायी जाती है, घूठ हैं। इसके द्वारा कोई-न-परोई अपना बडा 
स्वार्थ सिद्ध करता है। लेकिन अन्तरतर से कीई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत 
ढंग से सोचना है । स्थार्य से भी बड़ी कोई-न-कोई बात अवश्य है, जिजीविपा से 
भी प्रचण्ड कोई-न-फोई धगित अवश्य है । वया है ? 
याज्वल्पय मे जो बात घवकामार ढंग से कह दी थी वह अन्तिम नहीं थी। 
वे 'आत्मन: का अर्थ कुछ-और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति का 'आत्मा' वेवल 
व्यक्ति तक सीमित नही है, वह व्यापक है। अपने में सब और सबमे आप-- इस 
प्रकार की एक समप्टि-बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुघ का आनन्द भी 
नहीं मिलता । अपने-आपको दलित्त द्राक्षा वी भाँति निचोड़कर जब तक 'सर्व! के 
लिए निछावर नही कर दिया जाता तब तक स्वार्थ! सण्ड-सत्य है, वह मोह को 
बढ़ावा देता है, तृष्णा बे उत्पन्न करता है और मनुप्य को दयनीय--$पण--- 
बना देता है। कार्पण्य दोप से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि 
म्लान हो जाती है। वह स्पप्ट नही देख पाता। वह स्वार्थ भी नही समझ पाता, 
परमार्थ तो दूर की वात है। 
कुटज क्या केवल जी रहा है ? वह दूसरे के द्वार पर भीख माँगने नही जाता, 
कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नही हो जाता, नीति और धर्म का 
उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता 
फिरता, दूसरों को अवमानित करने के तिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, 
आत्मोन्‍नति के हेतु नीलम नही धारण करता, अंगूठियों की लडी नही पहनता, दौत 
नही निपोरता, बगलें नहीं झाँकता । जीता है और शान से जीता है-- काहे वःस्ते, 
किस उद्देश्य से ? कोई नहीं जानता मगर कुछ वडी वात है। स्वार्थ के दायरे से 
बाहर की वात है। भीप्म पितामह्‌ की भांति अवघूत की भाषा में कह रहा है: 
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'चाहे सुख हो या दुःख, प्रिय हो अप्रिय, जो मिल जाय उसे शान के साथ, हृदय से 
विल्कुल अपराजित होकर, सोल्लास ग्रहण करो । हार मत मानों !* 
सुख वा यदिवा दुःखं प्रियं वा यदि वा5प्रियम्‌ 
प्राप्त॑ प्राप्तमुपासीत हृदयैनापराजित:। 
--शान्तिपवे, 25 । 26 
हृदयेनापराजित: ! कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दु.ख से, 
प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा ! कुटज को देखकर रोमांच हो आता 
है। कहाँ से मिली है यह अकुतो भया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन* 
दृष्टि ! 
जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो 
समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है । कौन किसका 
उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुप्य जी रहा है, केवल 
जी रहा है; अपनी इच्छा से नही, इतिहास-विधाता की योजना के अनुसार । किसी 
को उससे सुख मिल जाय, बहुत अच्छी बात है; नही मिल सका, कोई बात नही; परन्तु 
उसे अभिमान नही होना चाहिए । सुख पहुँचाने का अभिमान यदि गलत है, तो दुख 
पहुँचाने का अभिमान तो नितरां गलत है। 
दुःख ओर सुख्व तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश मे है, ढुखी 
बह है जिसका मन परवश है। परवश्ञ होने का अर्थ है खुशामद करना, दाँत निपो रना, 
चाटुकारिता, हाँ-हजूरी | जिसका मन अपने वश मे नहीं है वही दूसरे के मन का 
छन्दावत्तेन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडम्बर रचता है, दूसरो 
को फेंसाने के लिए जाल विछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है! वह 
वी है। बह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर, सम्पूर्ण भोगों को 
भोगकर भी उनसे मुक्त है) जनक की ही भाँति वह घोषणा करता है: “मैं स्वार्थ 
के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मत 
को जीत सका हूँ, उसे ब्ष में कर सका हूं! : 
नाहमात्मार्थमिच्छामि मनोनित्यं. मनोन्तरे। 
मनो में निजितं तस्मात्‌ बच्चे तिप्ठति सवंदा। 


कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर संवार नही होने 
देता | मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो ! 


[कुट्ज से ] 


देवदारु 


पता नही किसने इस पेड़ का नाम 'देवदार” रख दिया था, नाम निश्चय ही पुराना 
है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना । सीधे ऊपर की ओर उठता 
है, इतना ऊपर कि पासवाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है, एकदम चूलोक को 
भेद करने की सालसा से। नीचे शासाएँ मत्यंलोक को अभयदान देने की मुद्रा में 
फैतती चली जाती हैं, मानो कह रही हों, "भय नही, मैं जो हूँ ! ' प्रत्येक शाखा की 
झबरीली टहनियाँ बॉटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छन्दों का विताम तानती हैं कि 
छाया चेरी-सी अनुगमन करती है। जिस आचार ने परिपाटीविहित शिप्टजनानु- 
मोदित 'सज्जा! को 'छाया' नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित 
हुआ यथा। पेड़ क्या है, किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूत्तिमान्‌ छन्द है-- 
घरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानो की श्ट खला को सावधानी 
से सम्हालता हुआ, विपुल व्योम की ओर एकाग्री भूत मनोहर छन्द ! कैसी शान है, 
गुरुत्वाकर्पण के जड-वेग को अभिभूत करने की कसी स्पर्दा है--प्राण के आवेग 
की कैसी उल्लासकर अभिव्यक्षित है! देवताओ का दुलारा पैड़ नही तो यह क्या 
है ? क्या यों ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने 'देवदारु-दुम-वेदिका” को ही 
पसन्द किया था ? कुछ बात होनी चाहिए। कोई नहीं बता सकता कि महादेव 
समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे। उन्हें कमी किस वात की थी ? कालिदास ने 
बताया है कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत (निष्प्रयोजन तो कैसे कहें) समाधि के 
लिए देवदार-द्रुम के नीचे वैदिका वनायी थी । शायद इसलिए कि देवदारु भी अर्था- 
तीद छन्द है--प्राणों का उल्लासनत्त॑न, जड़शक्ति के दुर्वार आकर्षण को पराभूत 
करके विपुल व्योममण्डल में विहार करने का अर्थातीत आनन्द ! 
कहते है, शिव ने जब उललासातिरेक में उद्दाम नत्तेन किया था तो उनके शिष्य 
तण्डु सुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्सन किया उसे 
'ताण्डव” कहा जाता है। 'ताण्डव” अर्थात्‌ 'तण्ड मुनि द्वारा प्रवत्तित *रस-भाव- 
विवजित' नृत्य ! रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, परन्तु ताण्डब ऐसा नाच है 
जिसमे रस भी नही, भाव भी नही । नाचनेवाले का कोई उद्देश्य नही, मतलब नही, 
अर्थ! नही । केवल जड़ता के दुर्वार आकर्षण को छिन्‍न करके एकमान्न चैतन्य की 
अनुभूति का उल्लास ! यह 'एकमात्र' लक्ष्य ही उसमे छन्द भरता है, इसी से उसमें 
ताल पर नियन्त्रण बना रहता है। एकाग्रीभाव, छन्‍्द की आत्मा है। अगर यह न 
होता तो शिव का ताण्डव वेमेल धमाचौकड़ी और लस्टम-पस्टम उछल-कूद के सिवा 
और कुछ न होता । चाण्डव की महिमा आनन्‍्दोन्‍्मुखी एकाग्रता में है। समाधि भी 
एकाग्रता चाहती है । ध्यान, धारणा और प्माधि की एकाग्रता से ही 'योग' सिद्ध 
होता है। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्पण को छिन्‍त करने का उल्लास ताण्डव है। 
वन्त.प्रकृति के असंयत फिकाव को निमन्त्रित करने के उल्लास का नाम समाधि है । 
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देवद।रु वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है, शिव का “निबात- 
मिप्कम्प-दव-प्रदीप.' रूप दूसरे प्रकार के । दोनों मे एक ही छन्द है। शिव ने समझ- 
वुझकर ही देवदारु-दुम की वेदिका को पसन्द किया होगा। देवदार के नीचे 
समाधिस्थ महादेव ! तुक मिल रहा है, शानदार तुक ] कौन कहता है कि 
कालिदास ने तुक मिलाने की परवा नहीं की ? मेरा सन कहता है कि कालिदास 
भी तुकाराम ये, तुक मिलाने के मौजी वागूबिलासी ! मगर ये तुक भोडे किस्म के 
नही होते थे, यह तो निश्चित है। 'झगरे-रगरे बगरे-डगरे'--ये भी कोई तुक है! 
मगर सारी दुनिया इसी को तुक कहती आ रही है। कुछ-न-कुछ तो होगा ही, सारो 
दुमिया यो ही पागल नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सही है कि 'बात-वार्ता में 
तुक मिला करता है। अगर ऐसा न होता तो 'बेतुकी' हांकनेवालों को बुरा न माना 
जाता । जो लोग 'ठुक की वात वारते हैं! वे शब्द की ध्वनियों का तुक वो नही 
मिलाते । फिर तुक है क्या ? ड 
तुक वह है जो देवदारु की गगनचुम्बी शिखा और समार्धिस्थ महादेव के 
निवात-निष्कम्प-प्रदीप की ऊर्वेगामिनी ज्योति मे है | अर्थात्‌ तुक अर्थ में रहता 
है। ध्वनि-साम्य के तुक में कुछ-त-कुछ अर्थ चारता होनी चाहिए। ध्वनि-साम्य त्ताथन 
है, तुक अर्थ का धर्म होता चाहिए। मगर ऐसा कहना खतरे से खाली नहीं है। 
किसी नये आलोचक ने अर्थ की लय की वकालत की है। मैं अच्छी तरह जानता 
हूँ कि सारी पण्डितमण्डली उस गरीब पर बरस पड़ी है। अगर तुक अर्थ मे मिल 
सकता है तो लय क्यों नही मिल सकता ? मेरे अन्तर्यामी कहते हैं कि तुक तो अर्थ 
में रहता है, लय नही रहता । बहुत-प्ते लोग अन्तर की आवाज को आँख मूंदकर 
मान लेते है, मैं नही मान पाता । आँख खोलने पर भी यदि अन्तर की आवाज ठीक 
जेंचे तो मान लेना चाहिए; क्योंकि उस अवस्था मे भीतर और बाहर का तुर्क 
मिल जाता है । शिवजी ने अन्तर और बाहर का तुक मिलाने के लिए ही तो देवदार 
को चुना था। अन्तर्यामी भी बहिर्यामी के साथ ताल मिलाते रहें, यही उचित है। 
भहादेव ने आँखें मूंद ली थी, देवदार मे खोल रखी थी। महादेव ने भी जब आँख 
खोल दी तो ठुक बिगड़ गया, छन्दोमंग हो गया, भैलोक्य को मदबिद्धल करनेवाला 
देवता भस्म हो गया । उसका फूलो का तूणीर जल गया, रत्नजदित घंनुप दूट 
गया। सब गडवड हो भया। सोचता हँ--उस समय देवदारु की क्या हालत हुई 
होगी ! क्या इतनी ही फक्कड़ाना मस्ती से भूम रहा होगा ? क्‍या ऐसा ही बेलौस 
खडा होगा ? शायद हा, क्योकि शिव की समाधि टूटी थी, देवदारु का ताप्डव--- 
रसभावविरवजित महानृत्त--नही दूटा था। देवता की तुलना में वह निविकार 
रहा--काठ बना हुआ। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी मे इसे दिवता 
का काठ” (देव-दारु) नाम दे दिया हो! फवक्‍कड़ हो तो अपने लिए हो बाबा, 
मनुष्य के लिए तो निरे काठ हो; दया नही, माया नही, मोह नही, आसकित नही, 
मनिरे काठ ! ऐसो से तो देवता ही भला ! कही-म-कहीं उसमें दिल तो है। मगर 
यद भी कैसे कहा जाये ! देवता के दिल होता तो लाज-शरम भी होती, लजि- 
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शरम होती तो आँखों वी पलकें भी झेपती । लेकिन देवता है कि ताकता रहता है, 
पलकें उसकी भेपती ही नही । एक क्षण के लिए उसने आँखें मूंदी कि अनर्थ हुआ ! 
बहुत सावधान, सदा जाग्रत। 
अलबत्त, महादेव इन देवताओं से भिन्‍न थे। जहाँ आँखें झुकनी चाहिए, वहाँ 
उनकी आँखें झुकती थी, जहाँ टकटकी बेवनी चाहिए वहाँ बंध जाती थी। पार्वती 
जब पुप्पों के आभरण से राजी हुई सज्चारिणी पल्‍लविनी लता की भाँति उनके 
सामने आयी, तो उनके (पःर्वती के) विम्बफल के समान अधरोष्ठवाले मोहक 
मुख पर उनकी टकटकी बंध गयी । फिर उनकी आँखें झुकी भी । वे मनुष्य के समान 
बिकारग्रस्त हुए । वे देवताओं मे मनुष्य थे---महादेव ! उस दिन देवदारु चूक मया। 
बहू सव देखता रहा । इतना बड़ा अनर्थ हो गया और आपने अवधूतपन का बाना 
नही छोड़ा । वह महावृक्ष नही वन सका, 'देवदार' वन गया। आँखें खोले रहना 
भी कोई तुक की बात है ! महावृक्ष वनस्पति होते है, जिनमे भावुकता तो नही पर 
सार्थकता होती है, जो फूल तो नही देते पर फल देते हैं--'अपुप्पा फलवन्तो ये'। 
देवदारु चूक गया, 'वनस्पति' की मर्यादा से वचित रह गया। 
तो क्या हुआा ? यह सब मनुष्य की आत्म-केन्द्रित दृष्टि का प्रसाद है। देवद।र 
को इससे क्या लेना-देना ! वह तो जैसा है वैसा बना हुआ है। तुम उसे वनस्पति 
कहो या देवता का काठ कहो ! तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा 
लगता है तो बुरा नाम देते हो | नाम मे क्या धरा है ? मुमकिन है, इसका पुराना 
नाम देवतरु हो | देवता का तर नही, देवता भी और तरु भी | देव होकर वह छन्द 
है. तर होकर अर्थ है। छन्द, समप्टिव्यापिनी जीवनगति के समानान्तर चलनेवाले 
ध्यप्टिगत प्राणवेग का नाम है; अर्थे, समाज-स्वीकृति-प्र।प्त संकेत हुआ करता है । 
जहाँ बैठकर लिख रहा हूं, वहाँ से ऊपर और नीचे पर्व॑तपृष्ठ पर देवदार वृक्षो 
की सोपान-परम्परा-सी दीख रही है । कैसी मोहक शोभा है! वृक्ष और भी हैं, 
लोगो ने नाम भी बताये हैं, पर सब छिप गये है। दिखते हैं आकाशचुम्वी देवदारु। * 
ऐसा लगता है कि ऊपरवाले देवदार वृक्षों को फुनगी पर से छुढका दिया जाऊं तो 
फुनगियों पर ही लोटता हुआ हजारो फीट नीचे तक जा सकता हूँ, अनायास ! पर 
ऐमा लगता ही भर है। भगवान्‌ न करे कोई सचमुच लुढका दे । हड्डी-पसली चूर 
हो जायेगी। जो कुछ लगता है बह सचमुच हो जाये तो अनथथे हो जाये। लमने में 
बहुत-सी बातें गलत लगती हैं। इसीलिए कहता हूँ कि लगना अर्थ नही होता, कई 
वार अनर्थ होता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविक जगत्‌ की सचाई है; लगता 
है सो मन का विकल्प है, अन्तर्जगत्‌ की स्पृह मात्र है, छन्द है। दोनों मे कही ताल- 
तुक मिल जाता तो काम की बात होती । नही मिलता, यह खेद की बात है। ताल- 
तुक मिलना अर्थ है, न मिलना अनर्थ है। 
। प्रत्येक व्यक्ति के मन मे कुछ-न-कुछ लगता रहता है। मजेदार वात यह है कि 
* व्यक्ति का लगना अलग-अलग होता है। 'अ-लग' अर्थात्‌ जो न लगे। लगता है पर 
नही लगता, यह भी कोई तुक की बात हुई ? तुक वी बात तब होती जब लगना 
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'अलग' लगना न होता । इसीलिए कहता हूँ कि तुक अर्थ में होता है। जिसने इस 
पेड का नाम देवदार दिया था उसे वया लगा था, कह नहीं सकता । वात औरो को 
भी कमोव्रेश लगी होगी, तभी सबसे मान लिया | जो सबको लगे सो अर्थ; एक को 
लगे, बाकी को न लगे तो अनर्य ! अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने पृथक्त्व बुद्धि 
का नाम दिया है। और भी समझाकर कह है कि यह अलगाव “मैं-पत' है, 'अहेँ- 
कार' है । इधर कवि लोग हैं कि उन्हे हमेशा कुछ देखकर कुछ-न-कुछ लगता ही 
रहता है। खुलेआम कहते हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों कहते हो बाबा कि 
भुझे” ऐसा लग रहा है ? दुनिया की ओर भी देखो। वह तुमों पागल कहेगी। 
पायल को भी तो कुछ-न-कुछ लगता रहता है! मगर दुनिया को देखता हूँ तो हैरत 
मे पड़ जाता हूँ । कवि को जो कुछ लगता है उसके लिए “वाह-वाह' कहके उसे सिर 
उठा लेती है। कुछ समझ्न में नहीं आता--'हो ही बौरी विरह बस की बौरो सर्व 
गाँव ।' 
विह्वारी अच्छे-घासे कवि माने जाते हैं। उन्हीं की वात याद आ गयी थी। 
बात इतनी हो सी थी कि कोई विरह की मारी स्त्री कह रही है कि मैं ही पागल 
हो गयी हूँ या सारा गाँव ही पागल हो गया है? कया समझकर ये लोग चाँद को 
ठण्डी किरणवाला ऊहते है--“कहा जाने ये कहत है ससिहि सीतकर नाँव | बिरह 
की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है, जो सबको ठण्डा लग रहा है उसे वह 
दाहक मान रही है | पागलपन ही तो है। मगर जब बिहारी ने उसे दोहा छरन्दें मं 
बाँध दिया तो बात बिल्कुल बदल गयी। हाय-हाय, वैसी विरह-वेदना है कि उस 
सुकुमार वालिका को चाँद भी गरम मालूम पडता है ! हृदय के भीतर जलनेवाली 
विरहाग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोडा । हे भगवान्‌, तुम ऐसा कुछ नहीं कर 
सकते कि सारे गाँव के समान इस वालिका को भी चन्द्रमा उतना ही शीतल लगे 
जितना ओऔरो को लगता है ! अर्थात्‌ विरहिणी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त 
की सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिताकर चलने लगी। पागल का लगना एंक 
का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। बात उलटकर कही 
जाय तो इस प्रकार होगी--जिसका लगना सबको लगे, बह कवि है; जिसका लगतों 
सिर्फ उसे ही लगे, औरो को नही, वह पागल है। लगने-लगने में भी भेद है। जो 
रा लगे वह अर्थ है, जो एक को ही लगे बह अनर्य है। अर्थ सामाजिक होता 
मगर देवदारु माम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गाँव के एक महार्गि 
भूत-भगवान्‌ ओझा को देवदारु की लकडी से भूत भगाते देखा हैं। आजकर्ल के 
शिक्षित लोग भूत में विश्वास नही करते | वे भूत को मन का बहम मानते हैं। पर 
गाँव में भूत लगते मैंने देखा है। भूत भगाते भी देखा है। भूत भी 'लगता' है। सब 
लगालगी बहम ही होती होगी । आँखो की भो । विहारी जानते थे | कह गये हैं. 
'लगालगी लोचन करें, नाहक मन बेंधि जाय ।' नाहर अर्थात्‌ बेमतलब, मिरर्थक ) 
हमारे गाय में एक पण्डितजी थे। अपने को महाविद्वान्‌ मानते थे। विधा 


निबन्ध | 39 


उनके मूँट से फाफन निकला करती थी। शास्त्रार्थ मे ये बड़े-बड़े दिग्गजो को हरा 
देते थे। विद्या के जोर से नही, फबफचाहट के आपात से ; प्रतिपक्षी मुँह पोंछता 
हुआ भागता था। अगर कुछ कंडे का हुआ तो दे हिक-बल से जय-पराजय का 
निशचय होता था। मेरे सामने ही एक बार सासी युत्यममुत्यी हो गयी। गाँव- 
जवार के लोगों फो पण्डितजी की विद्या पर भरोसा नही था, पर उनकी फचाफच 
वाणी और भीमकाया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ मे पण्डितजी कभी 
हारे नहीं । परम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ मे कोई हारता नही, हराया जाता है ! 
पण्टितजी वेः यजमाम जमके उनके पीछे लाठी लेकर पड़े हो जाते थे, तो उनकी 
विजय निश्चित हो जाती थी। पण्डितजी केवल बड़े दिग्यज विद्वामों को ही नदी, 
आमपाम के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वन्द्री नही जानते थे। 
गायत्री का मन्त्र (जो उनके मुंह से आल्हान्मैसा सुनायी देता था)और देवदारु की 
लकड़ी--उनझरे अस्प्र थे। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे, घोर अन्धकार, भयं- 
कर सुनसान ! ब्या देखते हैं कि आगे दनादन ढेले गिर रहे हैं। पण्डितजी का अनु- 
भयी मन तुरन्त ताइ गया कि कुछ दाल में काला है। मनुष्य इतनी तेजी से ढेले 

नहीं फेंक सकता | पण्टितजी डरनेवाले नहीं थे। पीछे मुड़कर ललकारा -'अरे 
केवन है ! ' केवन अर्थात्‌ कौन। पीछे मुड्यद्धा, पोड़े पर चढ़ा चला आ रहा था, 
टप्प-टप्प-टप्प ! (यहाँ पाठ़ों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने 
अपने गांव में भूतो ये ज।ति-भेद की जाँच की थी । कुल तेईस किस्म के हैं। मुड़- 
कट्टा एक भूत ही है। मूंड नहीं है । छाती पर दो आंखें मशाल की तरह जलती 
रहती हूँ । घोड़े पर चढ़कर चलता है) सो, पण्डितजी से उलझने की हिमाकत की 
इस दुरन्त गुडकट्ट मे । डरनेवाला कोई और होता है। पण्डितजी ने जूता उतार 
दिया, वह गायप्री मन्त्र के पाठ में बाधक था । झमाझम गायत्री पढ़ने लगे । देवदार 
की लबड़ी मृट्टी मे थी। दे रदे पर रहा । बिचारा मुडकट्टा त्राहि-त्राहि कर उठा- 
'भवऱी वार छोड़ दो पण्डितजी, पहचान नही सका था । अब फिर यह गलती नहीं 
होगी। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ । पण्डितजी का ब्राह्मण मन पसीज गया। 
नही तो यह सारे गाँव-जवार का कण्टक समाथ्त ही हो गया होता । मैंने यह कहानी 
स्वयं पण्डितजी के मुँह से सुनी थी । अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था-- 
फर्स्टेहैण्ड इन्फर्मेशन था । उस दिन मेरे बालचित्त पर देवदारु की धाक जम गयी 
थी। सब भी वया दूर हुई है ! 

आज देवदाह के जंगल में बैठा हूँ । लाख-लाख मुड़कट्टों को गुलाम बना सकता 

हैं। भूतो मे जैसे मुड़कट्ट होते है, आदमियो मे भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की 
चीज उनके पास होती ही नही, मस्तक ही नही तो मस्तिष्क कहाँ, लता ही कद 
गयी तो फूल की सम्भावना ही कहाँ रहीौ--'लताया पूर्वेलूमाया प्रसूनस्योद्भवः 
कुह:' | क्या इन मुड़कट्टों को देवदारु की लकड़ी से पराभूत किया जा सकता है ? 
करने का प्रयत्न ही तो कर रहा हूँ ! परन्तु पण्डितजी के पास तो फचफची गायत्वी 
थी, वह कहां पाऊ ? हर 
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मन की सारी भ्रान्ति को दूर करनेवाले देवदारु, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा सैजो 
भर जाता है, वह अकारण नहीं है। ठुम भूत भगावत हो, तुम बहम-मिटावन ही, 
तुम भ्रान्ति-नसावन हो । वुम्हें दीर्घकाल से जानता था, पर पहचानता नही था। 
अब पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य 
हो! 
जानता हूँ कि बुद्धिमान्‌ लोग कहेंगे कि यह महज गप्प है। यह भी जानता है 
कि कदाचित्‌ अन्तिम विश्लेषण पर पण्डितजी की कहानी 'पत्ता खड़का, वर्दी 
जड़का' से अधिक वजनदार न साबित हो। सम्भावना तो यहीं तक है कि पत्ता 
भी न सड़का हो और पण्डितजी ने आद्योपान्त पूरी कहासी बना ली हो। मगर 
बलिहारी है इस सर्जनाक्षबित की। व्या शानदार कहानी रची है पण्डितजी ने! 
आदिकाल से मनुष्य गप्प रचता आ रहा दै, अब भी रचे जा रहा है। आजकल हम 
लोग ऐतिहासिक युग मे जीने का दावा करते है। पुराना मनुष्य 'मिथकीय युग' मे 
रहता था, जहाँ वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था वहाँ मिथकीय तत्त्वों 
से काम लेता था। मिथक गप्पे---भाषा की अपूर्णेता को भरने का प्रयास है। आज 
भी क्‍या हम मिथकीय तत्त्वों से प्रभावित नही है ? भाषा बुरी तरह अरे से बँंधी 
हुई है। उसमे स्वच्छन्द सचार की शकित क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। मिथक 
स्वच्छन्द विचरण करता है। आश्चर्य होता है भाषा का, अभिव्यक्त करता है 
भाषातीत को । मिथकीय आवरणो को हटाकर उसे दथ्यानुप्रायी अर्थ देनेवाले लोग 
मनोवैज्ञानिक कहलाते है, आवरणी की सार्देभोम रचम/त्मकता को पहचाननेवाले 
फला-ममीक्षक कहलाते हैं। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है, दोनो धोला 
साते है। भूत तो सरसों मे है। जो सत्य है वह सर्जताशकित के हिरप्य पात्त मे मुंह 
बन्द किये ढेंका ही रह जाता है। एक वर एक गष्पो की परतें जमती जा रही है। 
सारी चमक सीपी की चमक मे चाँदी देखने की तरह मन का अभ्यासमात्र है। गष्प 
कहाँ नहीं है, वया नही है ? मगर छोड़िए भी । 
देवदार भी सब एक-से नही होते । मेरे बिल्कुल पास में जो है, वह जरठ भी 
है, खूंसट भी | ज़रा उसके नीचे की ओर जो है, वह सनकी-सा लगता है। एक 
मोटेराम सडूड के एक प्रान्त पर उगे हैं, आधे जमीन में, आधे अधर में; आधा 
हिस्सा डूंठ, आधा जगर-मगर ; सारे कुनवे के पाघा जान पड़ते हैं! एक अरहड़ 
विश्ोर है, सदा हेसता-सा; कवि-जैसा सगता है। जी करता है इसे प्यार किया 
जाये । सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारु का अपना व्यक्तित्व होता है। एक 
इतना कमनीय था कि बैल की ध्वजावाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया 
पा । पार्वती माता की छाती से दूध ढश्क पड़ा था! कालिदास खुद कह गये हैं 
गए कार गये पे जप मय 
सनरी, वह क्षिय्ोदा, वह झबरैला, बह हे जपरगंगा 5 दस वह जि, है 
दब उपरजो, बट धीगत 3 मि बह की! » वह पसिटखिटा, बह 
ईम ता, वह घोकरा, वह नटखटा, वह चुनमुन, बह बॉकुरा, बह 
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चौरंगी, सब समान है। महादैवजी के प्यारे बेटे के कमनीय व्यवितत्व को भी सब 
नही पहचान सकते थे । एक मदमत्त गजराज आये और अपने गण्डस्थल की खाज 
मिटाने के लिए उसी पर पिल पड़े । जड़ें हिल गयीं, पत्ते झड़ गये, खाल छूट गयी 
और आप खाज मिटाते रहे । महादेवजी को बड़ा क्रोध आया। आना ही था। 
उन्होने उसकी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर दिया । पर मेरे सामने जो अल्हड़ 
कवि है, इनका वया होगा ? वह तो कहिए कि इधर हाथी आते ही नही । फिर भी 
डर तो लगता ही है ।हाथी न सही, गधों और खच्चरों से तो शहर भरा पड़ा है। 
लेकिन मैं जिधर हुँ उघर वे भी कम ही आते है। गाहे-बगाहे आ भी जाते है, पर 
उन्हें देवदार की तरफ देखने को फुरसत नही होती | उन्हे देसने को और बहुत-सी 
चीजें मिल जाती हैं । वहरहाल कोई खास चिन्ता की बात नही है। इस देश के 
लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे है, व्यक्तित्व देखने की उन्हे न आदत है, 
न परवा है। सन्त लोग चिल्लाकर थक गये कि 'मोल करो तलवार को, पड़ा रहन 
दो म्यान', मगर तलवार बन्द ही रह गये, म्यान के मोल-भाव से वाजार गर्म है। 
व्यवितत्व को यहाँ पूछता ही कौन है ! अर्थमात्र, जाति है; छन्दमात्र, व्यक्तित्व 
है। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह घरती पर चलता है; छन्दे 
आसानी से पकड़ में नही आता, वह आसमान में उड़ा करता है। 
बात यह है कि जव मैं कहता हूं कि देवदारु सुन्दर है तो सुननेवाले सुन्दर का 
एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुन्दर पदार्थों में रहमेबाला, एक 
सामान्य सौन्‍्दर्य-धर्म । सौन्दर्य का कौन-सा विश्विष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास 
तरंगित कर रहा है यह बात बस, मैं ही जानता हूँ । अगर मुझमें इस बात को 
कहने की शक्ति नही हुई तो यह गूंगे का ग्रुड्ड वनी रह जायेगी। जिसमे शवित 
होती है बह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने 
का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द 
सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते है, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह 
छन्दों के सहारे, उपमान-योजना के वल पर, ध्वनि-साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का 
साधारणीकरण करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं ? 
बिल्कुल नही। कोई बडभागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के 83 की 
धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कवि के हृदय के साय जिक्रका हुंदय मिल 
जाय उसे 'सहृदय' कहा जाता है। देवदार की ऊघ्वेशिखा-झोभा मेरे हृदय में एक 
विशेष उल्लास पैदा करती है। मेरे पास कवि-कौशल नाम की चीज नही है। में 
अपने विशिप्ट अनुभवों का साधारणीकरण नही कर पा रहा हूँ। कवि होता तो 
कर लेता । उपमानों की छटा खड़ी कर देता, सहृदय के चित्त को अपने चित्त के 
ताल पर नृत्य कराने योग्य छन्द ढूँढ लेता, ध्वनियों की नियतसंचारी समता का 
ऐसा समाँ वाँघता कि सुननेवाले का मन मयूर की भांति नाच उठता, पर मेरे भाग्य 
में यह कुछ भी नही है। केवल आँस फाड्कर देखता हूँ, परापाण वी बठोर छाती 
भैदकर यह देवदारु न जाने किस पाताल से अपना रस सीच रहा है और क्रम-हस्व 
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सन की सारी भ्रान्ति को दूर करनेवाले देवदार, तुम्हें देखकर मन थद्धा से जो 
भर जाता है, वह अकारण नहीं है। तुम भूत भगावन हो, तुम बहम-मिटावन हो, 
तुम आन्ति-नसावन हो । तुम्हें दीधंकाल से जानता था, पर पहचानता नही था। 
अब पहचान भी रहा हूँ । तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम घन्य 
हो! 
जानता हूँ कि बुद्धिमानू लोग कहेगे कि यह महज गप्प है। मह भी जानता हूँ 
कि कदाचित्‌ अन्तिम विश्लेषण पर पण्डितजी की कहानी 'पत्ता खड़का, वन्दा 
भड़का' से अधिक वजनदार न साबित हो। सम्भावना तो यद्दी तक है कि पत्ता 
भी न खड़का हो और पण्डितजी ने आद्योपान्त पूरी कहानी बना ली हो। मगर 
बलिहारी है इस सजंनाशक्ति की। क्या शानदार कहानी रची है पण्डितजी ने ! 
आदिकाल से मनुष्य गप्प रचता आ रहा है, अब भी रचे जा रहा है। आजकल हम 
लोग ऐतिहासिक युग से जीने का दावा करते है। पुराना मनुष्य 'मिथकीय युग! मे 
रहता था, जहाँ वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था वहाँ मिथकीय तत्त्वी 
से काम लेता था। मिथक गप्पें---भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास है। आज 
भी क्या हम मिथकीय तत्त्वो से प्रभावित नही हैं ? भाषा बुरी तरह अर्थ से बेंधी 
हुई है। उसमे स्वच्छन्द संचार को शकित क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। मिथक 
स्वच्छन्द विचरण करता है। आइचये होता है भाषा का, अभिव्यवत करता है 
भाषातीत को । मिथकीय आवरणों को हटाकर उसे तथ्यानुयायी अर्थ देनेवाले लोग 
मनोवैज्ञानिक कहलाते है, आवरणों की सा्वेभोम रचन।त्मकता को पहचाननेवाले 
कला-समीक्षक कहलाते है। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है, दोनों धोखा 
खाने हैं। भूत तो सरसों भे है । जो सत्य है वह सर्जेनाशवित के हिरण्य पात मे मुँह 
बन्द किये ढेंका ही रह जाता है। एक पर एक गरष्पो की परतें जमती जा रही है। 
सारी चमक सीपी की चमक मे चाँदी देखने की तरह मन का अभ्यासमात्र है। गप्प 
कहाँ नही है, क्या नही है ? मगर छोड़िए भी । 
देवदारु भी सव एक-से नही होते । मेरे बिल्कुल पास मे जो है, वह्‌ जरठ भी 
है, खूंसट भी । ज़रा उसके नीचे की ओर जो है, वह सनकी-सा लगता है। एक 
मोदेराम खड़्ड के एक प्रान्त पर उगे है, आधे जमीन में, आधे अधर में; आधा 
हिस्सा डूँठ, आधा जगर-मगर; सारे कुनवे के पाधा जान पड़ते हैं॥ एक अल्हड़ 
किशोर है, सदा हँसता-सा; कवि-जैसा लगता है। जी करता है इसे प्यार किया 
जाये। सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारु का अपना व्यक्तित्व होता है। एक 
इतना कमनीय था कि वैल की ध्वजावाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया 
था। पाव॑ती माता की छाती से दूध ढरक पड़ा था। कालिदास खुद कह गये हैं। 
मगर कुछ लोग ऐसे होते है कि उन्हे 'सबैं घान बाईस पप्तेरी' दिखते है। वे लोग 
सबको एक ही जैसा देखते है। उनके लिए बह खूसट, वह पाधा, वह सूम, वह 
सनकी, वह झिझोटा, वह झवरैला, वह चपरगेंगा, बह गदरौना, वह खिटखिटा, वह 
क्षवी, बह झुमरैला, वह घोकरा, वह नटखटा, वह चुनमुन, वह बाँकुरा, वह 
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चौरंगी, सव समान है। महादैवजी के प्यारे बेटे के कमनीय व्यवितत्व को भी सब 
नहीं पहचान सकते थे । एक मदमत्त गजराज आये और अपने गण्डस्थल की खाज 
मिटाने के लिए उसी पर पिल पड़े । जड़ें हिल गयी, पत्ते झड़ गये, खाल छूट गयी 
और आप खाज मिटाते रहे। महादेवजी को बड़ा क्रोध आया। आना ही था। 
उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर दिया | पर मेरे सामने जो अल्हड़ 
कवि है, इनका क्या होगा ? वह तो कहिए कि इधर हाथी आते ही नही । फिर भी 
डर तो लगता ही है । हाथी न सही, ग्रधों और खच्चरो से तो शहर भरा पड़ा है। 
लेकिन मैं जिधर हें उधर वे भी कम ही भाते है गाहे-बगाहे आ भी जाते हैं, पर 
उन्हें देवदारु की तरफ देखने को फुरसत नहीं होती | उन्हें देखने को और बहुत-सी 
चीजें मिल जाती हैं । बहरहाल कोई खास चिन्ता की वात नही है। इस देश के 
लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यवितत्व देखने की उन्हे न आदत है, 
न परवा है। सन्त लोग चिललाकर थक गये कि 'मोल करो तलवार को, पडा रहने 
दो म्यान', मगर तलवार बन्द ही रह गये, म्यान के मोल-भाव से बाजार गर्म है। 
व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है ! अर्थमात्र, जाति है; छन्दमात्र, व्यक्तित्व 
है। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह घरती पर चलता है; छन्द 
आसानी से पकड़ में नही आता, वह आसमान मे उड़ा करता है। 
बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि देवदारु सुन्दर है तो सुननेवाले सुन्दर का 
एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुन्दर पदार्थों में रहनेवाला, एक 
सामान्य सौन्दर्य-धर्म | सौन्दर्य का कौन-सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास 
तरंगित कर रहा है यह बात बस, मैं ही जानता हूँ । अगर मुझमे इस बात को 
कहने की शवित नही हुई तो यह गूंगे का गुड बनी रह जायेगी। जिसमे शवित 
होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने 
का प्रयत्व करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द 
सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते है, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह 
छन्दों के सहारे, उपमान-योजना के वल पर, ध्वनि-साम्प के द्वारा विशिष्ट अर्थ का 
साधारणीकरण करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं ? 
बिल्कुल नहीं । कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की घड़कन कवि के दिल की 
धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कवि के हृदय के साय जिसका हृदय मिल 
जाय उसे 'सहृदय' कहा जाता है। देवदारु की ऊर्घ्वेशिसा-श्योभा मेरे हृदय में एक 
विशेष उल्लास पैदा करती है। मेरे पास कवि-कोशल नाम वी चीज नही है। में 
अपने विश्विप्ट अनुभवों का साध।रणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ । कवि होता तो 
कर लेता | उपमानों की छटा खड़ी कर देता, सहृदय के नित्त को अपने चित्त के 
ताल पर नृत्य कराने योग्य छन्द ढूँढ़ लेता, घ्वनियों बी नियतसंचारी समता या 
ऐसा समा बाँघता कि सुननेवासे का मन मयू र की भाँति नाच उठता, पर मेरे भाग्य 
में यह कुछ भी नही है। वेबल आँस फाइकर देखता हूँ, पापाण गो बोर छाती 
भेदकर यह देवदारु न जाने किस पाताल से अपना रस सीच रहा है और त्रम-हस्व 
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छामा का वितान वानता हुआ ऊर्ब्बलोक की ओर किसी अज्ञात निर्देशक के सर्जनी- 
सकेत की भांति कुछ दिला रहा है। यह इतनी उंगलियाँ क्या यों ही उठी हुई हैं ? 
कुछ बात है, अवश्य कुछ रहस्य है। भीतर-ही-भीतर अनुभव कर रहा हूँ, पर बता 
सकूँ ऐसी भाषा कहां है? हाथ, में असमर्थ हूँ, मूक हैँ! मीमांसकों का एक 
सम्प्रदाय मानता था कि शब्द का यर्थ वहाँ तक जाता है जहाँ तक बक्‍ता ले 
जाना चाहता है । बकता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं ॥ ये लोग कहते हैं कि जब 
जैमिनि मुनि ने कहा था कि “यत्पर: शब्द: सशब्दार्थ:/ तो उनका यही मतलब था । 
मेरा रोम-रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना 
चाहिए । कहाँ विवक्षा इतनी दूर तक ले जाती है ? 'सुन्दर' शब्द बंग प्रयोग फरके 
मैं जो कहना चाहता हूँ वह कहाँ प्रकट हो पा रहा है ? कहना तो बहुत चाहता हूँ, 
कोई समझे भी तो ! नही, दब्द उतना ही बता पाता है जितना लोग समझते हैं। 
चबता जो पहना चाहता है उतना कहाँ बता पाता है वह ? दुनिया में कवियों की 
जो कदर है, वह इसीलिए है किये जो अनु मव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में 
प्रविष्ट भी करा सकते है। प्रेपणघमिता उनके कहे का एक प्रधान गुण है । मैं नहीं 
पहुँचा पाता हूँ उस अर्थ को जिते मेरा मन अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं शब्दो 
और छल्दों का ऐसा अस्त नहीं बना पाला हूँ जो मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर 
की तरह थोता के हृदय मे चुभ जाये। अर्थ निश्चय ही बकता की इच्छा के आधीन 
नही है। वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है। उसमें लय नहीं, संगीव बही, वाद 
नही, गति नहीं । वह्‌ स्थिर है। शब्दों के गतिशील आवेग से वह हिलता है, भर- 
भराता है, नये-नये परिवेश मे सजता है और तव वहीं नया अर्थ पेदा कर्ता है। 
अर्थ में लय नी होता, बह लग के सहारे नया अर्थ देता है। 
लेकिन देवदारु है शानदार वृक्ष ) हवा के झोकों से जब हिलवा है तो इसका 
आमिजत्य झूम उठता है । कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की, जहाँ से 
भागीरषी के निर्शर झरते रहते है, श्ीतल-मन्द-सुगन्ध-पवन की चर्चा की थी, 
उन्होंने शीतलता को भागोरथी के निर्भ/र-सीकरों दी देन कहा, सुगन्धि की आास- 
कस के वुक्षों के पुष्पो के सम्पर्क की बदौलत घोषित किया, ले किन मन्‍्दी के लिए 
मुहु.कम्पित देवदार को उत्तरदायी रहराया। देवदारु के वारम्वार कम्पित होते 
रहने मे एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युग-मुगान्त की संचित अनुमूधि ने ही 
मानो यह मस्ती प्रदान की है। जमाना बदलता रहा है, अनेक वृक्षो और लताओं 
ने वातावरण से समझौता किया है, कितने ही मैदान में जा बसे हैं, लेकिन देवदार 
है कि नीचे नही उतरा, समझौते के रास्ते नही गया और उसने अपनी खानदानी 
चाल नही छोड़ी । घूमता है तो ऐसा मुस्कराता हुआ मानों कह रहा हो, मैं सद 
जानता हूं, सब समझता हूं । तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम हैं, मुझसे तुम क्या छिपा 
सकते हो---मों ते दुरेद्ो कहा मजनी, निहुरे-मिहरे कहूँ ऊँट की चोरी !/ हजारो 
यर्प के उत्तार-चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लेंम है । 
[डुटण से] 


आम फिर बौरा गये ! 


चसन्तपञ्चमी में अभी देर है, पर आम अमी से वौरा गये। हर सान ही मेरी 
थाँखें इन्हें लीजती है। वचपत में खुना था कि वसन्तपञ्चमी के पहले अगर था म्र- 
मणज्जरी दिश्न जाय तो उसे हथेली पर रगड तेना चाहिए; क्योकि ऐसी हथेली 
साल-भर तक बिच्छू के जहर को आसानी से उतार देती है। वचपन में कई बार 
आम की भज्जरी हथेली पर रगड़ी है। अब नहीं रगड़ता, पर वसन्तपञ्चमी से 
पहले जब कभी आम्रमजञ्जरी दिख जाती है तो विच्छू की याद 'अबश्य भा जाती 
है। सोचता हैं, आम और बिच्छू में क्या सम्बन्ध है ? बिच्छू ऐसा प्राणी है जो 
आदिम सृष्टि के समय जैसा था, आज भी प्रायः बैसा ही है । जलप्रलय के पहले- 
वाली चट्टानों वी दरारो में इसका जैसा शरोर पाया गया है, आज भी वैसा ही 
है। कम जन्तु इतने अपरिवनतंभील रहे होगे । उधर आम में जितना प्रिवत्तेन हुआ 
है, उतना बहुत कम वस्तुओं में हुआ होगा । पण्डित लोग कहते है कि 'आम्र' शब्द 
'अम्न' या 'अम्ल' शब्द का रूपात्तर है। 'अभ्र' अर्थात्‌ खट्ट।। आम शुरू-धुरू में 
अपनी खटाई के लिए ही प्रसिद्ध था। वैदिक आर्य लोगो में इस फल की कोई 
विशेष कदर नहीं थी । वहाँ तो 'स्वाद उद्म्बरम्‌' या जायकेदार गूलर ही बड़ा 
फल था । तेकिन 'अमृत' शब्द कुछ इसी 'अम्र' का 'अश्रित' (सट्टा बना हुआ) से 
बता बिगड़ा होगा। बाद में 'आम्र' संतार का सकते मीझा फल बने गया और 
'अश्रित' अमृत बन गया । अपना-अपना भाग्य है। शब्दों के भी भाग्य होते है। 
परन्तु यह सव अनुमान-ही-अनुमान है। सच भी हो सकता है, नही भी हो सकता 
है। पशण्डितों से कौन लड़ता फिरे ! लेकित विच्छू के साथ आम का सम्बन्ध चक्कर 
में डाल देनेवाला है अवश्य । मैं जब आम की मनोहर मज्जरियो को देखता हूँ तब 
विच्छू की याद आ जाती है, विच्छू --जो संसार का सवस्ते पुराना, सबसे सूंसट, 
सबसे फ्रोधी और सबसे दकियानूस प्राणी है! प्रायः मोहक वस्तुओं को देखकर 
मनहूस लोगों बपे याद शा जाती है ! सबको आती है क्या ?ै 
ज़रा तुक मिलाइए | आज्रमण्जरी मदनदेवता का अमीध बाण है और विच्छू 
मदनविध्वंसी महादेव का अचूक बाण है। योगी ने भोगी को भस्म कर दिया, पर 
भोगी का अस्त्र योगी के अस्त्र को व्यर्थ बना रहा है | कुछ ठिकाना है इस देतुवेपन 
का ! परत्तु सारी दुनिया- -याती बच्चो की दुनिया--इस बात को सच मानती 
ञ्ञा रही है। 
परसाल भी मैंने वसन्तपञ्चमी के पहले आश्र-मुदुल देखे थे। पर बड़ी जल्दी 
वे मुरझ्ा गये । उत्ती आम को दुवायय फूलना पड़ा । मुझे बड़ा अदभुत लगा । आगे- 
कागे क्यों फूलते हो बाबा, जरा रुकके ही फूलते ! कौत ऐसी यात्रा बिगड़ी जाती 
थी मेरे एक मित्र ने बहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि नववू के समान यह 
विवारी आम्रमम्जरी झरा-सा साँकने बाहर निकसी और सामने हमारे-ँत्े 
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लोग कहेंगे, कविता में कोई सार नही है) कौन बड़ा कवि हूँ जो अकवि कहाने की 
बदनामी से डछें ? यह कविता आध्र-कोरकों की अदभुत विद्धेवझारिणी शक्ति 
का परिचायक होकर मेरे पास पड़ी हुई है । 
वामशास्त्र में 'सुवसस्तक' नामक उत्सव की चर्चा आती है । 'सरस्वती कप्ठा- 
भरण' में लिसा है कि सुवसन्तक वसन्तावतार के दिन को कहते हैं। वसन्तावतार 
अर्धात्‌ जिस दिन वसनन्‍्त पृथ्वी पर अवतरित होता है। मेरा अनुमान है, वसन्त- 
पम्चमी ही वह बसन्तावतार की तिथि है । 'मात्स्यवृक्त' और 'हरिभक्तिविलास' 
आदि प्रस्यों में इसी दित को बसनन्‍्त का प्रादुर्भाव-दिवस माना गया है। इसी दिन 
म्रदनदेवता की पहली एृणा विहिंत है। यह भी अच्छा तमाशा है! जन्म हो वच्तन्त 
का और उत्तव मदनदेवता का । कुछ तुझ नही मिलता । मेरा मत पुराने जमाने के 
उत्सवों को प्रत्यक्ष देखना चाहता है, पर हाय, देखना कया सम्भव है ? 'सरस्वती- 
कण्ठाभरण' में महाराज भीजदेव ने सुबसन्तक को एक हल्की-सी झाँकी दी है। 
इस दिन उस युग की सलनाएँ कण्ठ में कुवलय की माला और कान में दुले भ आम्र- 
मण्जरियाँ धारण करके गांव को जगमग कर देती थी : 
छणपिट्ठघूसरत्यणि, महुमअतम्मच्छि कुवलआहूरणे 
कण्णकअचूअमंजरि, पुति तुए मंडिओ गामो ॥ 

पर यह अपेक्षाकृत परवत्ती समाचार है ! इसके पहले क्या होता था ? क्या वसन्त 
के जन्मदिन को मदन का जन्मोत्सव मनाया जाता था ? घममशास्त्र की पोधियो में 
लिखा है कि वसन्तपण्चमी के दिन मदनदेवता की पूजा करने से स्वय॑ श्रीक्षप्ण- 
चन्द्रजी प्रसन्‍त होते हैं। यह और मजेदार वात निकली । तान्त्रिक आचार से विष्यु- 
भजन करनेवाले बताते है कि 'काम-गायत्री' ही श्रीकृष्ण-यायत्री है। तो कामदेव और 
श्रीकृष्ण अभिन्‍न देवता हैं ? पुराणों में लिखा है कि कामदेवता शीक्षप्ण के घर पुत्र- 
रूप में उत्पन्त हुए थे। वहू कथा भी कुछ अपने ढँग की अनोखी ही है। कामदेव 
प्रयुग्व के रूप में पैदा हुए, और झम्बर नामक मायावी असुर उन्हें हर ले गया 
और समुद्र में फेंक दिया । मछली उन्हें खा गयी । संयोगवरश वही मछली शम्बर 
की भोजनभाला से ययी और बालक फिर उसके पेट से बाहुर निकला | कामदैबता 
की पत्नी रतिदेवी वहाँ पहले से ही मोजुद थी। और ऐसे मौकों पर जिस व्यक्ति 
का पहुँचना वितान्त आवश्यक होता है, वे नारद मुरन भी वहाँ पहुँच गये । रति को 
भारी बातें उन्ही से मालूम हुई। प्रयुम्न पाले गये, झम्बर मारा गया; श्रीकृष्ण के 
घर में पुत्र ही नहीं, पुत्रवधू भी यया-समय पहुँच गयी; इत्यादि-दृत्यादि | पुराणों 
में असुर प्रायः ही शैव बताये गये हैं । कामदेव उनके दुश्मन हों यह तो समझ में भा 
जाता है, पर भागवतों से उसका सम्बन्ध कैसे स्थापित हुआ ? मेरा मन अधभूले 
इतिहास के आकाश मे चील की तरह मेंडरा रहा है, कही कुछ चमकती चीज नजर 
आयी नहीं कि झपादा मारा । पर कुछ दिस नही रहा है। सुदूर इतिहास के कुज्स- 
टिकाच्छन्त नमोसण्डल मे कुछ देख लेने की आशा पोसना ही मूर्खेता है। पर आदत 
बुरी चीज है। आर्यो के साथ असुरों, दानवों और दैत्पों के संघर्ष से हमारा साहित्य 
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भरा पड़ा है। रह-रहकर मेरा ध्यान मनुप्य की इस अद्भुत विजय-यात्रा की और 
जिच जाता है, कितना भंयकर संघर्ष वह रहा होगा जब घर में पालने पर सौये हुए 
लड़के तक चुरा लिये जाते होगे और समुद्र में फेंक दिये जाते होंगे; पर हम किस 
प्रकार उसको भूल-भालकर दोनों विरोधी पक्षों के उपास्य देवताओं की समान 
श्रद्धा के साथ ग्रहण किये हुए हैं? आज इस देश में हिन्दू और मुसलमान इसी 
प्रकार के लज्जाजनक सधपं में व्यापृत है । बच्चों और स्त्रियों की मार डालना, 
चलती गाडी से फेंक दैना, मनोहर घरों में आग लगा देना मामूली बातें हो गयी 
है। मेरा मन कहता है कि ये सब वातें भुला दी जायेंगी। दोनों दलों की अच्छी 
बातें ले ली जायेंगी, बुरी बातें छोड़ दी जायेगी । पुराने इतिहास की और दृष्टि ले 
जाता हूँ तो व्त मान इतिहास निराशाजनऊ नही मालूम होता। कभी-कभी निकम्मी 
आदतों से भी आराम मिलता है। 
तो, यह जो "भागवत पुराण' का शम्बर असुर है, इसका नाम अनेक ग़रह से 
पुराने साहित्य में लिखा मिलता है, शम्बर भी मिलता है, सम्बर भी और साबर 
गा शावर भी । कोई विदेशी भाषा का शब्द होगा, पण्डितों ने नागा भाव से सुधार- 
कर लिख लिया होगा। यह इन्द्रजाल था जादू विद्या का आचार्म माना जाता है 
अर्थात्‌ 'यातुधान' है । यातु और जादू शब्द एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न रूप हैं। एक 
भारतवर्प का है, दूसरा ईरान का । ऐसे अनेक शब्द है। ईरान में घोड़ा बदल गये 
है और हम लोग उन्हें विदेशी समझने लगे हैं। “खुदा” शब्द असल में वैदिक 'स्वधा' 
शब्द का भाई है। 'नमाज' भी संस्कृत “'नमस्‌” का सगा-पम्बन्धी है। 'यातुधान' 
को ठीक-ठीक फारसी वैश में सजा दें तो 'जादूदाँ' हो जायगा । 'कालिका पुराण! में 
शाबर असुर के नाम पर होनेवाले शत रोत्सव का उल्लेख है, जिसमे अश्लील गाली 
देना और सुनना जरूरी हुआ करता था। यह्‌ उत्सव सावन में मनाया जाता था 
और वेश्याएँ प्रमुख रूप से उसमें भाग लेती थी । संसार मे सभी देशों मे एक दिन 
साल में ऐसा जरूर मनाया जाता है जिसमे अइलील गाली-गलौज आवश्यक माना 
जाता है। अपने यहाँ फागुन-चैत में इस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। इसी 
को मदनोत्सव कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि वया मदनोत्सव के समान एक और उत्सव 
इस देश मे प्रचलित था जिसके मुख्य उद्योकता असुर लोग थे ? असुरों के साथ 
मदन देवता के संघर्ष से क्या इसी लिए दो विभिन्‍न संस्कृतियों का इन्द्र प्रकट होता 
है ? कोन बतायेगा ? 
आर्यों को इस देश मे सबसे अधिक संघर्ष असुरों से ही करना पड़ा था। दैत्यो, 
दानवों और राक्षसों से भी उनकी वजी थी, पर असुरो से निपटने मे उन्हे वड़ी 
शक्ति लगानी पड़ी थी । वे थे भी वहुत उस्नत। हर तरह से थे सभ्य थे । उन्होने 
बड़े-वड़े नगर बसाये थे। महल बनाये थे, जल-स्थल पर अधिकार जमा लिया था। 
-गन्धर्वों, यक्षों और किन्नरों से आर्यों को कभी विशेष नही लडना पड़ा। ये जातियाँ 
अधिक शान्तिप्रिय थी । विलासिता की मात्रा इनमें कुछ अधिक थी | कामदेवता या 
फन्दर्ष वस्तुतः गन्धर्व ही हैं । केवल उच्चा रण बदल गया है। ये लोग आयों से मिल 
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गये थे। असुरों ने इनसे वदला लिया था। पर अन्त तक असुर विजयी नहीं हुए। 
उनका संघर्ष असफल सिद्ध हुआ । 
लेकिन आम्र-मण्जरी के साथ विच्छू का सम्बन्ध अब भी मुझे चक्कर में डाले 
हुए है । पोथियाँ पढ़ता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूं, पर लोफप्रवादों को हेसकर 
उड़ा देने की घक्ति अभी सज्चय नही कर सका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन 
प्रवादों में मनुप्य-समाज का जीवन्त इतिहास सुरक्षित है। जब कभी लोक-परम्परा 
के साथ किसी पोयी का विरोध हो जाता है, तो मेरे मन में कुछ नवीन रहस्य पाने 
की आद्या उमड़ उठती है। सव समय नयी बात सूझती नही; पर हार मैं नहीं 
मानता । कभी-कभी तो वडे-बड़े पण्डितो की बात मे मुझे >संगति दिस जाती है। 
कहने में, हिचकता हूँ, नये पण्डितों के क्रोध से डरता हूँ, पर मन से यह बात किसी 
प्रकार नही जाती कि पण्डित की बात की समगति लोक-परम्परा रे ही लग सकती 
है। कही जैसे कुछ छूट रहा हो कुछ भूल रहा हो । एक उदाहरण दूं। 
क्षेमेन्द्र बहुत बड़े सहृदय और बहुश्रुत आचार्य थे। उन्होंने बहुत-शी पोधियाँ 
लिखी हैं। एक का नाम है 'औचित्य-विचा र-चर्चा'। उसमें उन्होंने संज्ञा शब्दों मेः 
औचित्य के प्रसंग में कालिदास के “विक्रमोबेशीय' नाटक का वह इलोड उद्धृत 
किया है जिम्मे राजा ने विरहातुर अवस्था में कहा है कि बैते ही तो दुलंभ यस्तुओं 
के लिए मचल पडनेवाला पञ्चबाण (कामदेव) मेरे चित्त को छलनी किसे डालता 
है, अब भलय-पबन से आन्दोलित इन आ्र-वृक्षो ते अंकुर दिया दिये। अब तो 
बस भगवान्‌ ही मालिक है: 
इदमसुलभवस्तुप्राथनादुनियारः 
प्रथममपि मनो में पंचबाण: क्षिणोति ॥ 
किमुत मलयवातान्दोलित: पाण्डुपन्नै- 
रुपवनसहबारेद शितेप्वकुरेपु ॥॥ 
अब सहृदय-शिरोमणि क्षेमेन्द्र कहते हैं कि यह कामदेव को पथचयाण कहना 
उचित ही हुआ है। कामदेव के पण्चवाणों में एक तो यही आम़-मब्ज री का भंकुर 
है। लेकिन मैं विल्दुल् उलटा सोच रहा हूँ। मैं कहता हूँ, पण्यवाण पहने गे ही ती 
आख्रन्कोरक भी कह डाले गये, फिर दुवारा उनकी चर्चा करना कई गंगत है १ 
अगर अच्छा पण्डित होता तो क्षेमरेन्द्र को भी मलती मिकालता और बालिदास का 
भी अनौचित्य सिद्ध करता, लेकिन सेद के राय कहता हैं कि में अश्टा' ॥ हित 
नहीं हूँ । भेरा मन पूछता है कि यया कालिदास आम्र-मुवु सो को संदगवेशत। है हरि 
बाणों में नही गिनते थे ? वैसे तो संसार के सभी फूल मदमद्यता मै जलीह है 
हो सकते हैं, पर कालिदास के युग में लोक-प्रचलित को ६ विन 6 (777 
होगा कि आम पाँच बाघों से अतिरिक्त है । देगा मे हवा ही कह शा ह 
में 'प्॑चवाण' शब्द का प्रयोग न करते । सब्र हे हह४ ना हँ (पर ५ 
गानिदास ने एड जगह आख्र-शोरर जि शक लता! कर 
पाँव बातों मे अभ्यधिर दाद कटी | 77४ ठग 7 
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मासूम होता है कि पाँच में अधिए एटा बाघ एयो । पर पहिदित सोग श्टो हैं हि 
इसपर राही अर्थ है पौसो में सबसे अधिक सीदय । होगा बाबा, शौच झमेसे में पढ़े । 
यया अतीत मे; अन्धगार में धाँगते से छुछ दिख सही सता 2 सइनरेयगां हमारे 
साहित्य में पद आगे और उसके याणों का भी कया शोई इतिहास है? और दिए 
दिछछू से इसका पोई गाया-रिश्ता भी है गया ? 
पुराणों की गयादी पर मान लिया जा गरया है रि असुरों वी आधिरी हार 
अनिरद्ध और ठापा के वियाद दे अवसर पर हुई थी । अगुरो बी ओर से भगवान्‌ रर ए 
फा समूचा दल ल्ट रहा था। शिरनी थीशष्य से मुँये थे, प्रशुम्ग अथवि शामरैयता 
स्करद (टेयग्ेन:पति) में । शिवजी के दस में भूत थे, प्रमप थे, यानुधान मे, येतास 
थे, विनायएः थे, डाकिनियाँ थी, प्रेत थे, पिशाव थे, झुप्माप्ड थे, प्रद्मगक्षम ऐ-- 
मामी पुरी भेना थी, सौप-विष्टू भी रहे होगे । और सो और, गसेरिया पा छुगार 
भी था। इस सहाई में अगुर युरी तरह हारे। शिवजी भी हरि । देवगाओं हे एुर्पपं 
सेतापति यो फामावतार प्रयुग्त से हारसा पड़ा । मोर समेत बेमारे भाग राह हुए । 
भागवत में यह कथा बड़े विस्तार से कद्दी गयी है। इसके बाद इतिहास में कही 
अग॒ुरों ने सिर नदी उठाया । शिवनी यी रीना प्रयम बार पराजित हुई गगे कौर 
कब प्रदुस्न में आम्र-कोरकों का वाघसम्धान विया और बेघारा बिष्ू परास्त हुआ, 
यह कहानी इतिहास में दबी रह गयी। सेरिन लोग जाने गये हैं और मध्यीं री 
दुनिया को भी पता लग ही गया है। 
मैं दूसरी बात सोच रहा हूं । फूल तो दुनिया में अनेफ हैं। भाम, सेपिन, फूत 
वो अपेक्षा फल-रूप में अधियः विस्यात है। कवि सोगो गौ याठ छोड़िए। ये सोग 
कभी-कभी बहुत बढा-घढ़ाफर बोलते ही हैं। अपने भीतर शरा-सी गुहसुदी हुई 
नही कि समझ लेते है कि सारी दुनिया इसी प्रसार पागल हो गयी है। हम लोग 
भी जानते हैं कि आम की मंजरी मादक होती है, लेगिन बयि तो रहता है कि जब 
दिगनत सहकार-मंजरी के वेसर से मूच्छं मान हो और मसधुपान केः लिए ब्याउुल बने 
हुए भौरे गली-गली घूम रहे हों, तो ऐपे भरे यसन्त में क्रिसकेः चित्त में उत्फण्ठा 
नहीं लहरा उठती ? : 
सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदमूच्छित दिगम्ते । 
मधुरमधुविधुरमघुपे मधौ भवेत्‌ बस्य सोत्कष्ठा ? 
अब अगर किसी समा में आप यही सवाल पूछ बैढें, तो प्राम: सौ फी सदी भसे 
आदमी ही 'मप! “मम! कहकर विलला उठेगे। पर कवि तो अपनी ही-सी प है जायगा । 
लेकिन बढ़िया लेंगडा आम दिखाकर अगर आप पूछें कि इसे पाने की उत्कष्ठा शिसे 
नही है, तो सारी सभा चुप रहेगी। बस मन-ही-मन कहेँगे, ऐसा भी पूछना कया 
उचित है ? आम देखकर किसका जी नही लतचायेगा ? एक बार कविवर रवीस- 
नाथ चीन गये थे। उन्हें आम खाने को मही मिला। उन्होंने अपने एक साथी से 
विनोद में कहां, 'देखिए, मैं जितने दित तक जियूं उसका हिसाब कर लेने के बाद 
उसमे से एक साल कम कर दीजिएगा, क्योंकि जिस साल में आम खाने को सही 
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मिला उसको मैं व्यर्थ समझता हूँ ।' जब तक यह रिपोर्ट नहीं मिली कि किसी कवि 
ने आज्र-मण्जरी की सुगन्धि न पाने के कारण अपने जीवन के किसी वर्ष को व्यर्थ 
समझा हो। तो, मेरा कहना यह है कि आम के फूलों का वर्णन इतना होना ही नही 
चाहिए। अरविन्द का हो, अशोक का हो, नवमल्लिका का हो, नीलोत्पल का हों, 
इनमें फल या तो आते ही नही या आते भी हैं तो नही आने के वराबर । ये काम- 
देवता के अस्त वन सकते हैं; क्योकि ये अप्सरा जाति के पुष्प है। इनका सौन्दर्य 
केवल दिखावे का है। कामदेवता के ये दुलारे हो सकते हैं। पर आम की क्यों 
धसीटते हो बाबा ? यह अन्नपूर्णा का प्रसाद है । यह धन्वन्तरि का अमृत-कलश है । 
यह धरती भाता का मधुर दुग्घ है। 
मेरा अनुमान है कि आम पहले इतना खट्टा होता था और इसका फल इतना 
छोटा होता था कि इसके फल को कोई व्यवहार में वही लाता था । सम्भवत' यह भी 
हिमालय के पार्वेत्य देश का जंगली वृक्ष था। इसके मनोहर को रक और दिगन्त 
को भूच्छित कर देनेवाला आमोद ही लोकचित्त को मोहित करते थे । धीरे-धीरे यह्‌ 
फल मैदान मे आया। मनुष्य के हाथ-रूपी पारस से छूकर यह लोहा भी सोना बन 
गया है। गंगा की सुवर्णप्रमू मृत्तिका मे इसका कायाकल्प कर दिया है। मैं आइचर्य 
से मनुष्य की अद्भुत शक्ति की वात सोचता हूँ । आलू वया-से-क्या हो गया । वैगन 
कण्टकारी से वातकु बन गया । आम भी उसी प्रकार बदला है। न जाने मनृप्य 
के हाथों विधाता की सृष्टि में अभी क्या-क्या परिवर्तन होनेवाले है। आज जो 
दुभिक्ष और अन्न-संकट का हाहाकार चित्त को मथ रहा है, वह शाश्वत होकर 
नहीं आया है। मनुष्य उस पर विजयी होगा। कितने अव्यवहार्य पदार्थों की उसने 
- व्यवहार्य बनाया है, कितनी खटाई उसफे हाथों 'अमृत' बनी है । कौन जाने यह 
महान्‌ 'गोधूम' लता (गेहूं) किसी दित सचमुच गायो को लगनेवाले मच्छरों को 
भगाने के लिए धुआँ पैदा करने के काम आती हो ? निराश होने की कोई बात 
नही है। मनुष्य इस विश्व का दुर्जेय प्राणी है। 
हाँ, तो उसी बहुत पुराने जमाने में मन्धवं या (जैसा कि इसका एक दूसरा 
उच्चारण संस्कृत में प्रचलित है) कन्दर्प देवता मे अपने तरकस में इस बाण को 
सजाया था । कवियों को उसी आदिम काल का सन्देश वसनन्‍्त मे सुनायी देता है। 
लोग क्या गलत कहा करते है कि 'जहाँ सन जाय रवि तहाँ जाय कवि ? ' किस भूले 
युग की कथा वे आज भी गाये जा रहे हैं ? कालिदास जरूर कुछ भिझके थे ! शायद 
__उनके ज़माने में सहदय लोग आम को अरविन्द, अशोक और नवमालिका की पंगत 
मे बने में हिचकते थे। अच्छा करते थे। वात्स्यायन कामसूत्र! में जहाँ 
आम और भाधवीलता के विवाह के विशुद्ध विनोद का उत्सव सुझा गये है, वहाँ 
नवाप्रखादनिका या आम के नये टिकोरों को खाने के उत्सव को भूले नही है ।७४” * 
आम की मंजरी विधाता का वरदान है, पर आम का फल मनुप्य वी बुद्धि का 
परिणाम है। मनृष्य प्रकृति को अनुकूल बना देनेवाला अद्भुत प्राणी है। 
-विश्याल विश्व आइचर्यजनक है, पर इसको समझने के लिए प्रयत्व करनेवाला 
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इसे करतजगत करने के लिए जूझनेवाला यह मनुष्य और भी आदइचर्य जनक है। 
आम्रमञ्जरी उसी अचरज का सन्देश लेकर आयी है । 'उदुमंगल तुमंपसाएमि! ! 


[फल्पलता से ] 


वसन्‍्त आ गया है 


जिस स्थान पर वेठकर लिख रहा हूँ, उसके आस-पास कुछ थोडे-से पेड़ हैं। एक 
शिरीप है, जिस पर लम्बी-लम्दी सूखी छिम्मियाँ अभी लटकी हुई हैं । पत्ते कुछ झड़ 
गये हैं और कुछ झड़ने के रास्ते में हैं। जरा-सी हवा चली नही कि अस्थिमालिका- 
चाले उन्मत्त कापालिक भैरव की भाँति खड़खड़ाकर झूम उठ्ते है। 'कुसुमजन्म ततो 
नव पह्लवा:' का कही नाम-गन्ध भी नही है । एक नीम है। जवान है, मगर कुछ 
अत्यन्त छोटी किसलग्रिकाओं के सिवा उमंग वा कोई चिह्न उसमे भी नहीं हैं । 
फिर भी यह बुरा मालूम नही होता । मे भीगी हैं और आशा तो है ही । दो क्षप्ण- 
चूडाएँ है। स्वर्गीय कविवर रवीन्द्रमाथ के हाथ से लगी वृक्षावली मे ये आएियी 
हूँ । इन्हें अभी शिशु ही कहना चाहिए। फूल वो इनमें कभी आये नही, पर ये अभी 
तादान हैं। भरे फागुन मे इस प्रकार सड़ी हैं मानी आपाढ़ ही हो । मील मसृण 
पत्तियाँ और सूच्यग्र शिखान्त । दो-तीन अमरूद है, जो सूसे सावन भरे भादों कभी 
रग नहीं बदलते--इस समय दो-चार श्वेत पुष्प इन पर विराजमान हैं; पर ऐसे फूल 
माघ में भी थे ओर जेठ में भी रहेगे। जातीय पुण्पों का एक केदार है; पर इन पर 
ऐसी मुर्दनी छायी हुई है कि मुझे कवि-प्रसिद्धियों पर लिखे हुए एक लेख में सश्ी- 
घन की आवश्यकता महसूस हुई है। एक मित्र ने अस्थान में एक मल्लिका का गुल्म 
भी लगा रखा है, जो किसी प्रकार बस जी रहा है। दो करवीर और एक कोविदार के 
झाड भी उन्ही मित्र की कृपा के फल है, पर वे बुरी तरह चुप है। कहीं भी उल्लास 
नही, उमंग नहीं और उधर कवियों की दुनिया मे हल्ला हो गया, प्रकृति रानी नया 
आगार कर रही है, और फिर जाने क्या-क्या ! कवि के आश्रम में रहता हूँ। 
नितान्‍्त ढूँठ नही हूँ; पर भाग्य प्रसन्‍त न हो तो कोई क्या करे ? दो काचनार वृक्ष 
इस हिन्दी-भवन मे है। एक टीक मेरे दरवाजे पर और दूसरा मेरे पड़ोसी के। 
भाग्य की विडम्बना देखिए कि दोनो एक ही दिन के लगाये गये हैं। भेराबाला 
ज्यादा स्वस्थ और सबल है | पड़ोसीवाला कमजोर, मरियल। परन्तु इसमे फूल 
नदी आये और वह कम्बख्त कन्धे पर से फूल पड़ा है। मरियल-सा पेड़ है, पर क्या 
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मजाल कि आप उसमें फूल के सिवा और कुछ देखें ! पत्ते है नही और टहनियाँ 
फूलों से ढक गयी है। मैं रोज देखता हूँ कि हमारेवाले मिर्या कितने अग्रसर हुए ! 
कल तीन फूल निकले थे। उनमे दो तो एक सन्थाल-वालिका तोड़कर ले गयी। 
एक रह गया है। मुझे कांचनार फूल की ललाई बहुत भाती है। सबसे बड़ी बात 
यह है कि इन फूलो की पकौड़ियाँ भी बन सकती हैं । पर दुर्भाग्य देखिए कि इतना 
स्वस्थ पेड़ ऐसा सूना पड़ा हुआ है और वह कमजोर दुबला लहक उठा है ! कम- 
जोरों में भावुकता ज्यादा होती होगी ! 
पढ़ता-लिखता हूँ । यही पेशा है । सो दुनिया के बारे मे पोधियों के सहारे ही 
थीड़ा-बहुत जानता हूँ। पढा हूँ, हिन्दुस्तान के जवानों में कोई उमंग नहीं है, 
इत्यादि-इत्यादि। इधर देखता हूँ कि पेड-पौधे ओर भी बुरे है। सारी दुनिया में 
हल्ला हो गया कि वसन्‍्त आ गया। पर इन कमवझुतों को खबर ही नहीं ! कभी- 
कभी सोचता हूँ कि इनके पाप्त तक सन्देश पहुँचाने का क्या कोई साधन नही हो 
सकता ! महुआ बदनाम है कि उसे सबके वाद वसन्‍्त का अनुभव होता है; पर 
जाभुन कौन अच्छा है ! वह तो और भी बाद में फूलता है। और कालिदास का 
लाडला यह्‌ कणिकार ? आप जेठ में मौज में आते है। मुझे ऐसा लगता है कि 
वसन्त भागता-भागता चलता है। देश में नही, काल में ॥ किसी का वसन्त पत्र 
दिन का है तो किसी का नौ महीने का । मौजी है अमरूद। बारह महीने इसका 
वसन्त-ही-वसन्त है। हिन्दी-भवन के सामने गन्धराज पुष्पों की पाँत है। ये अजीव 
है, वर्षा में ये खिलते हैं, लेकिन ऋतु-विशेष के उतने कायल नही हैं। पानी पड़ गया 
तो आज भी फूल ले सकते हैं। कवियों की दुनिया में जिसकी कभी चर्चा नही हुई, 
ऐसी एक घास है--विप्णुकान्ता । हिन्दी-भवन के आँगन में बहुत है। कैसा मनो- 
हर नाम है ! फूल और भी मनोहर होते है। जरा-सा तो आकार होता है, पर 
बलिहारी है उस नील मेद्ुर रूप वी । वादल की वात छोड़िए, जरा-सी पुरबैया 
बह गयी तो इसका उल्लास देखिए । वरसात के समय तो इतनी खिलती है कि मत 
पूछिये । मैं सोचता हूँ कि इस नाचीज लता को सन्देश कंसे पहुंचता है ! थोड़ी दूर 
पर वह पलाझ ऐसा फूला है कि ईर्प्या होती है । मगर उसे किसने बताया कि वसन्त 
आ गया है ? मैं थोड़ा-योडा समझता हूँ, वसन्‍्त आता नही ले आया जाता है। जो 
चाहे और जब चाहे अपने पर ले आ सकता है। वह मरियल कांचनार ले आया है। 
अपने मोटेराम तैयारी कर रहे है, और मैं ? 
मुझे बुसार आ रहा है । यह भी मियति का मजाक ही है। सारी दुनिया में 
हल्ला हो गया है कि वमन्‍्त आ रहा है, और पास आया बुखार। अपने पांचनार 
की भोर देसता हूँ और सोचता हूँ, मेरी वजह से तो यह नहीं स्का है ? 


[कद्गेक के फूल से ] 


आत्मदान का सन्देशवाहक : वसनन्‍्त 


संसार-भर में वसन्‍्त का मौसम उल्लास का काल मामा जाता है हमारे इस प्राचीन 
देश मे तो वसन्त-ऋतु के आय अनेकामेक स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं |! एक तो यह काल यीं 
ही जड-चेतन सबके अन्तरतर में आनन्द का शतदस प्रस्फूटित कर देता है, उस पर 
मनुष्य के मदिर चित से निकली हुई कल्पनाओ और मानसपटल परभअंबित रमृतियों 
के कारण वह्‌ और भी उन्मादक बन जाता है। वसन्त-पंचमी के दिन प्रथम वसस्ता- 
बतार का उत्सव मन/्या जाता है। पुरामे साहित्य में इस दिन का बड़ा ही मोहक 
चित्र मिलता है। उन दिनों ग्रामतरुणों में आमन्द उद्देलित हो उठता और ग्राम- 
तरुणियाँ नवीन आम्र-मंज री का कर्णाभरण धारण करने गाँव को जगमग कर देती 
थी। प्राकृत कवि ने ऐसी ही किसी कर्ण-कृत-आ म्र-मंजरी बालिका की शीमासे 

उल्लसित होकर गाया था--'कण्णकअ चूअमंजरी, पुत्ति तुए मंडिओ गराओ ! ' फिर 


फागुन के महीने मे मह उल्लास और भी उहाम, और भी मोहक रूप घारण करता 
था। 


उत्सवों का काल 


सारी वसन्‍्त-ऋतु मादक उत्सवो का काल है। कभी अशोक-दोहद के रूप में, कभी 
मदन देवता की पूजा के रूप मे, कभी कामदेवायन-यापा के रूप में, कभी आम्र- 
तह और माधवीलता के विवाह के हूप में, कभी होली के हुड़दंग के रूप मे, फभी 
होलाका (होला), अभ्यूप-बादनिका (मुने हुए कच्चे गेहूँ की पिकनिक), कभी 
नवाम्र खादनिका, (नग्रे आम के टिकोरो की पिकनिक) आदि के रूप में समूचा 
वसेन्तकाल नाच, गान और काव्यालाप से मुसर हो उठता था। पुराने साहित्य 
में इन उत्सवो का भूरिशः उल्लेख है । आज भी ये उत्सव किसी-न-किसी रूप मे. - 
जी रहे है। आज सबसे अधिक आकर्षक उत्सव होली का है। मध्यकाल में 
इसने सचमुच सीमा अतिक्रम करनेवाला रूप धारण किया था । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
तक ने उल्लासातिरेक मे 'एहि पाखें पतिब्रत ताखें घरो'की सलाह दी थी। 
इसकी भूमिका महाराजा श्रीहर्षदेव की 'रत्नावली में ही दिखायी देने लगी थी । जो 


हो, मध्यकाल में होलिकोत्सव का रंग ज्यादा गाढ़ा हो थया था और हम उस विरा- 
संत को अभी तक ढोये लिये जा रहे है । 


वसन्त क्या है ?५ 


परन्तु वसन्‍्त है क्या चीज? ज्योतिपी के लिए यह धरती की मध्यरेखा का 
सूर्य के ठीक-ठीक सामने पहुँच जाने के आस-पास का समय है। आजकल मार्च के 
महीने के तीसरे सप्ताह के अन्त में वह समय आता हैं। इतनी-सी बात और इतना- 
शा उल्लास ! केवल भारतवर्ष नही, समूचा संसार इस दिन उल्लसित हो उठता 
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है । बैवल मनुष्य नहीं, पशु-पक्षियों की नाड़ियों में अद्भुत तरगें उठती हैं । केवल 
विकसित मनवाले जीवों में ही नही, पेड़-्पौधो के अन्तरतर का ब्यावुल आनन्द 
विमलयों और थुष्पों के रुप मे फट पड़ता है । और चराचर गवाह है कि जड घरित्री 
भी अद्मुत शूंगा र-सज्जा मे आनन्द-पुलकित जान पड़ती है । क्यो ?बया हो जाता 
है सारी प्रकृति को ? वह हृदय को मथ देनेवाली वेदना क्यों आ जाती है ?सारी 
सृष्टि में अपने की उंड्रेंलफर किसी महा-जजाने प्रियतम की तुत्ति के लिए आत्म- 
दान करने की व्यादुडलता कहाँ से आती है ? 
मेरा मन कहता है विः यह विश्व-जनित्त उत्लास, यह अशु-परमाणु से लेकर 

मनुष्य तक का उद्दाम मानसिक आलोड्स, यह अकारण सिचाव वी अनुभूति नयी 
वात नही है, व्यवित-मानस की विश्विप्ट अनुभूति नही है---इसका इतिहास बहुत 
पुराना होना चाहिए-उतना ही पुराना जितना पुराना मनुष्य है, जितना पुराना चेतन 
जगत्‌ है, जितनी पुरानी यह धरती स्वय है! ज्योतिषी जिस बात को बडी ही आडम्बर- 
हीन और अनगढ़ भाषा में कह देता है-- धरती की मध्यरेखा का सूर्य के सामने आ 
जाना ! ---बह इतनी सीधी-सी बात नही है) यह न जाने किस पुराने उल्लास की 
चिर-मूतन स्मृति की कहानी है। कैसे कहूँ कि धरती के इस साज-सिगार के अन्तराल 
में किसी प्रकार का मानसिक कम्पन नही है, कोई उन्‍्मयित करनेवाली प्रीति नही है? 
वैसे कहूँ कि यह सब यो ही हो जाता है ? महामाया बया केवल तथाकथित चेतन 
प्राणी को ही अपने मोहक मन्त्र से आवेग-चंचल कर रहो है ? क्या त्रैलोवय-मोहन 
उल्लास का स्पर्श पाने का सौभाग्य बुछ थोड़े-पे जीवधारियों को ही प्राप्त है ? कैसे 
कहूँ कि लाख-लास पुप्पों का एकाएफ फूट उठना सिर्फ जड प्रकृति का विकारमात्र है, 
केवल सूर्य की अचेतन रश्मियों के अपेक्ष.झृत सीधे टूट पड़ने की प्रतिक्रिया मात्र है, 

महज जड़तर गुशत्वावर्पण की अन्धलीला मात्र है ? नहीं, पह इससे निश्चय ही कौई 
बड़ी वात है । 


घरती सूर्य का ही एक भाग 

कहते हैं महासूर्य ही कमी विभकत होकर दो हो गया था--एक तो सूर्यविम्ब के 
रूप में आज सूर्य के नाम से परिचित नक्षत्र ही है--अपने को आप ही धारण 
करता हुआ, अपने तेज से आप ही जलता रहनेवाला महाप्रतापी सूर्य |! और दूसरा 
खण्ड यहू धरती है ! कहते है यह विभाजन कई बार हुआ था । आज जो सूर्य के चारों 
ओर चक्कर देते दिखायी देनेवाले ग्रहपिण्ड हैं, जो उसके अंगुलीसंकेत पर इस 
प्रकार नाच रहे हैं जैछे खिलाड़ी के इशारेपर सरकस के घोड़े नाचते हैं--अवि- 
श्रान्त, अनवरत ! वे भी कभी महासूर्ये से टूटकर निकल पड़े थे, पर ब्ह्माण्ड-भर 
की कहानी जानने की आज जरूरत नही है । वैज्ञानिक पण्डितों ने विद्वास दिलाया 
है कि महायूर्य से टूटकर गिरा हुआ पिण्ड ही घरती है । यह बहुत पुरानी कहानी है। 
तबसे अब तक लाखों वर्ष बीत गये, लेकिन धरती उस वियोग को भूल नहीं सकी । 
बह चक्कर लगा रही है, उसी आकर्षण-रज्जु मे वेंघी हुई खाक छान रही है, कुछ 
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समझिए कि 'खिरकी-लिरकी न फिरे फिरकी-सी ! ? विचित्र है यह दत में अद्वैत का 
आकर्षण, विरह में मिलन का अक्लान्त प्रयास; अद्भुत है इसकी प्रचण्ड गति | 

शास्त्र में बताया गया है कि सृष्टि के आरम्भ में किसी दिन निम्मेम-नि्स्दर 
पुरुषोत्तम के चित्त मे महामाया का मन्त्र गूँज उठा था--'एको<हं बहुस्पाम्‌--मैं 
एक हूं, अनेक बनूं ! इस विराट इच्छा ने सृष्टि का यह्‌ चक्‍क्रा घुमा दिया जो बननन्‍त 
काल तक चलता रहेगा । क्या महासूर्य के मन मे कोई ऐसी ही इच्छा हुई थी  बषा 
विराट पूर॒ष को क्षोभचंचल करनेवाली महामाया ते उसके चित्त में किसी मोहन- 
मन्त्र को गुंजरित कर दिया था ? कौन बतायेगा ? धन्य हो महामाया, निर्म म-नि्न्द्ध 
विराद्‌ पुरुष से लेकर अणु-परमाणु तक को विक्षोभ-व्याकुल वना रही हो। किस- 
लिए ? इतना आनन्द, इतना उल्लास, इतनी व्याकुलता तुमने क्या व्यय पार 
रखी है ? किसलिए ? वह कौन-सी माया है जो लता-वृक्षों के अन्तरतर को बेघ- 
कर पुप्पो के रूप में फूट पड़ती है ? चराचर के चित्त को उन्‍्मथित कर देनेवाला 

है मनोजन्माविकार क्या है ? किस महान्‌ उद्देश्य से विधाता ने चराचर सृष्टि 

को इस मनोजन्मा विकार का वरदान दे रखा है ? 

तो सूर्य और पृथ्वी अभिन्‍न अस्तुएँ हैं। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह सूर्य का 
है। यह विलोल वायु, बह विस्फूर्जितवीर्य समुद्र, यह उत्तुग गिरिकूट---सब सूर्य से 
आये हैं और सब सूर्य के तेज से पल रहे हैं। यह प्राणतत्त्व, मनस्तत्त्व, बुद्धितत्त्त-- 
सब सूर्य से प्रेरणा पा रहे है। वैदिफ ऋषि ने सविता (सूर्य) देवता के उस वरेण्य 
तेज का ध्यान किया था, जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता है--'धियो यी मः प्रचो- 
दयात्‌ ! सूर्य सच्चे अर्थो मे सविता” (उत्पन्त करनेबाला) है। 
घरती सूर्य से मिलने के लिए आकूल 
कुछ आइचये नहीं यदि आज घरित्री उसके सामने पहुँचने पर पुलक-कण्टकित 
हो उछ्ती है और नि.शेप भाव से जात्मदान की व्याकुलता से अधीर हो उठती है 
“कुछ आइचर्य नहीं मदि उसके आश्चित चराचर जगत्‌ में इस काल में उल्लास 
की तरंगें लहरा उठती हैं। लाखो वर्षो से यह लीला चल रही है। लाखों वर्षो से 
चराचर के हृदय-स्थित मनोजन्मा विक्रार की सहायता यह वसन्‍्त नामक काल॑- 
खण्ड कर रहा है। ज्योतिषी, तुमने केवल ऊपर-ऊपर से देखा है, तुमने इस व्याकुल 
अभिसार-यात्रा के स्वलित-विचलित पद-संचार को ठीक नही समझा। 

बसन्‍्त का मादक-काल उस रहस्थ॒मय दिन की स्मृति लेकर आता है जब महा- 
काल के अदृश्य इंगित पर सूर्य और धरती--एक ही महापिण्ड के दो रूप--उसीं 
प्रकार बियुक्त हुए थे जिस प्रकार किसी दिन श्विव और शक्ति अलग हो गये थे ! 
तब से यह लीला चल रही है। उसी व्याकुल वेदना ने धरित्री को इतना चवककर्द 
दिलवाया है, उसके अन्तरतर को उन्मथित व्याकुल कर-करके येह इतना सौन्दर्य 
उत्पत्न किया हे--यह हरित शाइला वनराजि,यह तरंगमोहिनी वारिधारा, यह फूल 
और पल्लवों का अपूर्वे वेचिश््य---सब उसी व्याकुलबेदना से सम्भव हुए हैं। यह 
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व्यर्थ नही होना चाहिए । मेरा मन कहता है कि इसकी कही-न-कही कोई चरितार्थता 
होती चाहिए । जिपुरसुन्दरी का त्रैलोक्य-रोहन रूप निश्चय ही किर्स) बड़े उद्देश्य के 
लिए है। देखकर मन युय्ध हो जाता है---किस प्रकार छोटे-से चैतन्य-कण ने अपने 
को मानव-बुद्धि के रूप में विकसित कर लिया है। जड़ से चैतन्य, चैतन्य से मन- 
बुद्धि और मन-चबुद्धि से मनुप्पत्व का विकास चकित कर देनेवाली घटना है। यह 
पद्मकलिका के विज्यस के समान है, एक-एक दल उभरते जा रहे हैं, धीरे-धीरे 
सुगन्धि अपने-आपको उद्घाटित करती जा रही है । यह सब निश्चय ही व्यर्थ नहीं 
है। हर चसनन्‍्त के शबसर पर जब सृष्टि का पुलक-कम्पन बाँध तोड़ देता हैं तब 
लगता है कि अभी और वहुत बाकी है। महाकालदेवता का यह अवोध आनन्द- 
विनरण---उन्मथित करनेवाली रहस्य-लीला--निश्चय ही सकारण है । 


आत्मदान में सार्थकता 

आज जब संसार की भयंकर प्रतिहिसा वी वात सोचता हूं तो मन बैठ जाता 
है। कहाँ उल्लासमयी मादक बेदना का काल वसन्‍्त और कहां “युद्ध देहि' का विकट 
विराव । परन्तु यह स्थायी भाव नहीं है। जानता हूँ, मूल स्वर प्रेम का है, आत्म- 
दान का है, दलित द्राक्षा के समान अपने-आपकी नि्रोड़कर महा-अज्ञात की तृप्ति- 
साधना का है) सारी धरिनी इसका सबूत है, चराचर मे व्याप्त व्याकुल मनोवैदना 
इसका समर्थन करती है। संचारी भावो से व्याकुल होने की जरूरत नही है । प्रत्येक 
कटु-तिवत श्स मधुर रस को अन्तत: सहायता ही पहुँचाता है। वसन्‍्त का काल समस्त 
चराचर को उन्‍्मधित करके समूची धरती को पुष्पाभरणा बनाके और मनुष्य के 
चित्त में कोमल वुत्तियों को जागरित करके यही सन्देश ले आता है कि सर्थकता 
भात्मदान में है। यह सृष्टि का इतना व्यापक आयोजन व्यर्थ नही है । अपने-आपको 
निछावर कर देने के आनन्द से ही यह्‌ आरम्भ होता है, उसी में इसकी चरितार्थता है। 
ये थुद्ध और प्रतिहिसा के भाव क्षणिक है--स्थायी है अपने को उत्सग करके महा- 
काल की लीला में सहायक होने की मानसोहलासिती वेदना । वसन्‍्त इसी की याद 
दिलाने आता है। सनातन से वसन्‍्त उसी आत्मदान की उल्लासदायिनी बेदना का 
चित्र माना जाता है। धन्य हो ऋतुराज, धन्य हो महाकाल के महान्‌ रंगित, धन्य 
हो भगवती त्रिपुर-युन्दरी के स्मितविलास ! 


[छुटज से ] 


प्राचीन भारत में मदनोत्सव 


संस्कृत के किसी भी काव्य, नाटक, कथा और आख्यायिका को पढ़िए, वसन्त-कऋतु 
का उत्सव उसमे किसी-न-किसी बहाने अवश्य आ जायेगा । कालिदास तो वसन्त- 
उत्सव का बहाना ढूंढते रहते-से लगते है। 'मेघदूत' वर्षा-ऋतु का काव्य है, पर 
यक्षप्रिया के उद्यान के वर्णन के प्रसंग मे प्रिय के नुपुरयुवत वामचरणों के मुदुल 
आघात से कन्धे पर से फूट उठनेवाले अशोक और मुखमदिरा से स्िचकर खिल 
उठमे को लालायित बकुल की चर्चा उसमें आ ही गयी है । वस्तुतः अशोक और 
बकुल को इस प्रकार खिला देने का उत्सव वसन्त में ही मनाया जाता था। वसन्‍्त 
का समय प्राचीन भारत मे उत्सवो का काल हुआ करता था। 'कामसूत्र' में इस 
समय के कई उत्सवों की चर्चा आती है । इनमें दो बहुत प्रसिद्ध हैं--मदनोत्सव 
और सुवसन्तक । 'कामसूत्र' के टीकाकार यश्ञोधर ने दोनों को एक मान लिया है, 
पर अन्य ग्रन्थों से स्पष्ट है कि थे दोनों उत्सव अलग-अलग दिनों को मनाये जाते 
थे। भोजदेव के अनुसार सुवसन्तऊ वसंतावतार का उत्सव है -- आजकल का वसन्त- 
पंचमी का उत्सव । मदनोत्सव होली के रूप मे आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाया 
जाता है। वात्स्यायन के 'कामसूत्र' मे भी इसका उल्लेस है। 
पुराने ग्रन्थों से पता चलता है कि फागुन से आरम्भ करके चैत के महीने तक 
वसन्तोत्सव कई प्रकार से मताया जाता था। इसके दो रूप बहुत प्रसिद्ध थे। एक 
सावेजनिक धूमधाम का और दूसरा कामदेव के पूजन का। सम्राट हर्षदेव की 
“रत्वावली' नाटिका में इन दोनो प्रकार के उत्सवो का बड़ा ही सरस और जीवन्त 
बर्णन मिलता है। उस दिन सारा नगर पुरवासियों की करतल-घध्वनि, मधुर संगीत 
और मृदग के मादक घोप से मुखरित हो उठता था। नागरजन मदमत्त हो उठते 
थे । राजा अपने ऊँचे प्रासाद की सबसे ऊँची चन्द्रशाला मे बैठकर नगरवासियों के 
आमोद-प्रमोद का रस लेते थे। नागरिकाएँ मधुमास से मत्त होकर सामने पड 
जानेवाले किसी भी पुरुष को पिचकारी (श्टगक) के रंगीन जल से सराबोर कर 
देती थी। राज-मार्णो के चौराहों पर भर्देल नाम के ढोल और चर्चरी गीत की 
ध्वनियाँ मुखरित हो उठती थी। सुगन्वित पिष्टातक (अवीर) से दिश्ाएँ रंगीन हो 
उठती थी । केशरमिश्रित पिष्टातक से राजपथ और प्रासाद इस प्रकार आच्छादित 
हो उठते थे कि प्रात:छालीन उपा की छाया का भ्रम होने लगता था। नागरजनों 
के शरीर पर शोभमान हेमालकार और सिर पर धारण किये हुए अशोक के लाल- 
लाल फूल इस सुनहरी आभा को और भी बढा देते थे। ऐसा जान पड़ता था कि 
कुबेर को भी अपनी समृद्धि से जीतने का दावा करनेवाली सारी नगरी सुनहरे रंग 
भें डुबो दी गयी है: 
कीर्णों:पिप्टातकौघै: कृतदिवसमुख. कुंकुमस्नात गौर: 
हेमालकारभामिभ रनमितशिखे: शेखर: कैकिरातै:) 
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एप... वेपाभिलदयस्वभवनविजिताशेपबित्तेशकोपा 
कौझाम्वी शात्तकुस्मद्रवलचितजनेवैकपीता विभाति | 
--रलावली', 4.] 
उस दिन बड़े घरों के सामने आँगन में फब्वारे पूरे वेग से छूटते रहते थे और 
नागरिकाओं की, अपनी पिचकारी में पानी भरने की उल्लास-लालसा को पूरा 
करने में सहायक हुआ करते थे । इस स्थान पर पौर-पग्रुवतियों के वराबर आते रहने 
से उनके सीमन्त के सिन्दूर और कपोलों के अबोर झरते रहते थे और सारा फर्श 
लाल कीचड़ से भर जाता या, फर्श सिन्टूरमय हो उठता था : 
घारायंत्रविभुक्तसंततपय:  पूरप्लुले सर्वत' 
सदुय,सान्द्रविमर्दकर्दसकृतक्रोडे क्षण प्रांगणे 
उदहामप्रमदाकपोलनिपतत्‌ सिन्दूर रागारुण- 
सैन्दूगेक्रियते जनेन चरणन्यासै, पुर, कुट्टिमम्‌ ॥ 
मगर इस उत्सव का सर्वाधिक हुड़दंगी रूप वार-वनिताओ के मुहल्ले के वर्णन 
में मिलता है । निस्सन्‍्देह यह होली का पुराना रूप है। 
इसके साथ ही इस उत्सव का एक बान्त स्निर्घ चित्र भी मिलता है। भवभूति 
के 'मालती-माधव' नामक प्रकरण में एक मदनोत्सव का चित्र है। इससे पता चलता 
है कि मदनोथान -- जो विशेष रूप से इस उत्सव के लिए ही बवाया जाता था-+ 
इसका मुख्य के र्र हुआ करता था । इसमें कामदेव का मन्दिर हुआ करता था। इसी 
उद्यान में नगर के स्थी-पुरुष एकत्र होकर भगवान्‌ कन्दर्प की पूजा करते थे। यहाँ 
पर लोग अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार फूल चुनते, माला बनाते, अवीर-कुकुम से 
फीडा करते और नृत्य-गीत आदि से मनोविनोद किया करते थे । इस मन्दिर मे 
प्रतिष्ठित परिवारों की कन्याएँ भी पुजनाथें आया करती थी और मदनदेवता की 
पूजा करके मनोवांछित वर की प्रार्थना करती थी । जनता की भीड़ प्रातःकाल से 
ही शुरू हो जाती थी और सन्ध्याकाल तक अवाघ गति से आती रहती थी । 'मालती- 
माधव! से पता चलता है कि अमात्य भूरिवसु की कन्या मालती भी इस उद्यान में 
कन्दर्ष-पूजन के लिए आयी थी। इस पूजन में धर्शभिक घुद्धि की प्रधानता होती थी 
गौर शौरगुल और हुड॒दंग का नाम भी नही था। यह मन्दिर तगर के बाहर हुआ 
करता था। 
मदनदेवता बी एक पूजा चैत्र के महीने में होती थी। अशोकवृक्ष के नीचे मिट्टी 
का कलश्ञ स्थापित किया जाता था। सफेद चावन भरे जाते थे। फलो और ईख 
का रस इस प्रजा में नैदेश थे । कलश को सफेद वस्त्र से दका जाता था। चन्दन भी 
उस पर सफेद ही छिड़का जाता था । कलश के ऊपर ताम्रपत्र पर केले के पत्ते रखे 
जाते थे, जिस पर कामदेव और रति की प्रतिमा उतारी जाती थी और नाना भाँति 
के गन्ध, घूष, नृत्य, गीत आदि से देवताओं वी तृप्त किया जाता था। यह 'मतय- 
पुराण की बात है। इसके दूसरे दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भी पूजा होती थी । 
जोग व्रत रखते थे । 


5$8 | हजारौप्नसाद ट्विवैदी प्रन्यावली-9 


'शिल्परल', “विष्णुधर्मोत्तर पुराण' आदि ग्रन्थों में कामदेव की प्रतिमा बनाने 
की विधियाँ दी गयी है । 'विप्णुधर्मोत्तर' के अनुसार उसके आठ मुज हैं, चार 
पत्नियाँ, परन्तु 'शिल्परत्न' मे केवल यही कहा गया है कि वह अपूर्व सुन्दर हो ओर 
उसकी बायी ओर अभिलापवती रति और दाहिनी सौर गृहकर्म-निरता प्रीति, ये 
दो पत्नियाँ हों। स्थायी मन्दिरों में दौनों प्रकार की मूत्तियां वनती थी, पर अशोक- 
वृक्ष के नीचे जो मृत्ति वनती थी वह द्विमुज ही होती होगी। “रत्नावली' नाटक मे 
राजा को अशोकवृक्ष के नीचे बैठा देसकर रत्नावली को भ्रम हो गया था कि 
काभदेव साक्षात्‌ आकर पूजा ग्रहण करते हैं । 

कालिदास के 'मालविका ग्निमित्र' और श्रीहपंदेव की 'रत्नावली' में इस उत्तव 
के सर्वाधिक सरस अनुप्ठान, अशोक में पुष्प ले आने का विवरण मिल जाता है) 
भोजराज और श्रीहर्पदेव की गवाही पर कहा जा सकता है कि उस दिन सुन्दरियाँ 
कुसुम्भी रंग की साडी पहनती थी। तुरन्त रनान करने से रानी वासवदत्ता वी 
शरीर-कान्ति और भी निस्तवर आयी थी, वह कौसुम्भराग से रंजित साड़ी पहनकर 
जब अश्योकवृक्ष के नीचे कामदेव की पूजा कर रही थी ठो उसकी साड़ी का लाल 
पहला फड़फड़ा उठा था। उस समय राजा को ऐसा तगा था, जैसे तरुण प्रयाल- 
विंटप की लता ही लहूरा उठी हो : 

प्रत्यग्रमज्जनविशेष विविकत वागन्तिः 
कौसुम्भरागरुचिरस्फूरदंशुकान्ता..। 
विश्राजसे मकरकेतनमच्चेयन्ती 
वालप्रवालविटपिप्रभवा लतेव। 

'मालविकाम्विमित्र' से पता चलता है कि मदमदेवता की पूजा के बाद ही 
अशोक में फूल खिला देने का अनुष्ठान होता था। “रत्नावती' मे भी इसकी चर्चा 
है। इस अनुष्ठान का रूप इस प्रकार था --कोई सुन्दरी रर्वाभरणभूपिता हीकर, 
पैरों को अलवतकराग से रंजित करके, नूपुर सहित वायें चरण से अश्योकवृक्ष पर 
आधात करती थी । इधर नूपुरों की हल्की झनझनाहट, उधर अशोक वा सोल्लास 
कब्धे पर से ही फूल उठना । साधारणतः रानी यह कार्य करती थी। पर 'माल- 
विकाग्निमित्र' मे बताया गया है कि उस रानी के पैरों में चोट आ गयी थी, इस- 
निए उन्होंने मालविका को भेज दिया था। मालविका अश्योकवृक्ष के पास गयी, 
पहलवीं का ग्रुच्छा हाथ से पकड़ा और वायें पेर से अश्योक पर मृदु आघात किया। 
कालिदास की लेखनी ने इस मादक चित्र को अपूर्व गरिमा से भर दिया है। 

प्रंब्रह्य की उस मानसिक इच्छा का, जो संसार की सृष्टि मे प्रवृत्त होती है, 
भूर्त्तरूप ही 'काम' है । जब यह सूप्टिरचना के अनुकूल होती है तो विष्णु और शिव 

का साक्षात्‌ रूप कही जातो है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि मैं जीवमात्र में 
धर्म के अविरुद्ध रहनेवाला “काम! हूं, परन्तु जो व्यक्तिगत इच्छा धर्म के विर््ध 
जाती है, बह अपदेवता है । काम का एक रूप घर्म के अधिरुद्ध जानेवाला है, दूसरा 
धर्म के विरद्ध जानेवाला । पहला साक्षात्‌ विष्णुरूप है। 'ब्रह्मसंहिता' मे कहा गया 
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ल्ड 
नद और चेतनामय रस से मन को भरता है, प्राणियों के मन में 'स्मर' 


है कि जो आन बा 
यार काम रूप से प्रतिफलित होता है और इस प्रकार अशेप भुवनो को जीतकर 
नित्य विराज्शी है, उस आदिपुरुष ग्रोविन्द को मैं स्मरण करता हूँ (46) ॥ 
'त्यपुराण' में 'कामनाम्ना हरेर्चा' कहकर बताया गया है कि वस्तुतः 'काम' 


« ही पूजा की जाती है। इसलिए मन्दिर और मूत्ति बनाकर जिस 


नामक हरि के 

देवता के पूर्जा हे जाती है, बह साक्षात्‌ विष्णु ही है। श्रीकृप्ण-यायत्री और काम- 
गायत्री में कौ फर्क नही है। > 

परन्तु डक एक दूसरा रूप भी है, जो व्यवित के विवेक को दबा देता है । 
पश्चिम मे के उपिदू' नामक देवता (या अपदेवता ) को अन्धा माना गया है, वयोकि 
“मृप्ट करता है, मनुष्य को अन्धा बना देता है। शिव ने इसी मादक 


वह विवेक को भस्म ६ # 

देवता को रिं किया था। उसके भावात्मक 'मनसिज' रूप को बचा लिया 
मदनदेवता को हे टि 
चर्य की बात है कि हमारे शास्त्रों मे वार-वनिताओ के लिए जिस 
था। यह आइ व खो 
कक विधान किया गया है, उसकी आँखों पर सोने के पत्तर की पट्टो 


मदन-मूत्ति क हि 
हिल जाय है! 'किउपिद्‌' देवता की तरह उसे अन्धा तो नही कहा गया, पर 
अन्धे-जैसा वर ये दिया गया है । 'हैममेत्र परावृतम्‌” मे पट्टी सोने की होने पर 


भी दृष्टिशकि का अभाव तो हो ही जायेगा। कामदेव वसन्त-ऋतु का मित्र है। 
परन्तु कुमार मिव में वणित वसन्‍्त अकाल का वसन्त है; अस्वाभाविक, बला- 
रन्‍तु 'ुमार, | शव के नेत्र उन्‍्मीलित करके भस्म किय। 
दानीय, अपदे 7 ! हि ने इसी को ज्ञान के नेत्र उन्मी लित करके भस्म किया था। 
झ्ास्त्रो | रे के वाण और धनुप फूलो के बताये श ह अरविन्द, अशोक, 
आम, नवमरि कि और नीलोत्पल, ये उसके पाँच बाण हैं, जिन्हें क्रशः उन्मादन, 
तापन, झोपए/ फेस और सम्मोहन भी कहा गया है। है 
संसार ह सेंगभग सभी सभ्य आदिमजातियो मे वसन्तकाल में उद्दाम यौवन- 
उन्माद के ऊ्हीं * पाये जाते है। कही-कही ये उत्सव बहुत ही स्थूल यौन-वासना के 
रूप मे पाये सोते हैं, कही संयत और सुरुचिपूर्ण रूप मे। प्राचीन भारत मे इस 
उत्सव के उही” रप को संयत, सुरुचिपूर्ण और धर्माविरुद्ध देवता के रूप में सेवारने 
का सफल प्र" किया गया था। अपेक्षाकृत निम्न स्वर के लोगों में सदा वह 
सीमातिक्रमर्ण करके प्रकट होता रहा और दुर्भाग्यवश्ञ अब भी किसी-न-किसी र्प 
भे जी रहा है परन्तु इस सहज उद्याम लीला को दान्त, संयतत और शिप्ट रूप में 
ढालने का प्र अवश्य ही इलाघ्य माना जायेगा। आदिम सहजात वृत्तियों को 
सुरुचिपूर्ण, रत और कल्याणमुखी बनाकर ही मनुप्य 'मनुप्य' बना है, नही तो वह 
पशु ही रह 08५ । प्राचीव भारत के मदनोत्सव में मनुप्य के इस प्रयत्नशील 
तत्त्व की ही. रितार्थता प्राप्त होती है। 


[आलोक-पर्व से] 


जीवेम शरद: शतम्‌ 


आज आपको 'जीवेम शरद: दतम्‌' अर्थात्‌ हम सौ वर्ष तक जीवित रहें, इस विपय 
पर अपना विवार सुनाने जा रहा हूँ । आज की इस बातचीत का नाम संस्कृत मे 
दिया गया है। यह इसलिए किया गया है कि हमारे श्रोता घुछ में ही समझ लें 
कि यह प्रार्थना नयी नही है, बहुत पुरानी है । नित्य ही घामिक हिन्दू अपनी सब्ध्या- 
पूजा के समय भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि बह अदीन होरूर सौ बर्ष तक जीता 
रहे । केवल जीने की प्रार्थना नही की गयी है। यदि कर्म करने की दवित शिवित 
हो गयी हो, विचार-विवेक का सामर्थ्य जाता रहा हो, दूसरों का मुहताज बनकर 
ही जीवित रहना पड़े तो उस जीवन से बया लाभ ? इसीलिए उपनिपद्‌ में स्पप्ड 
रूप मे कहा गया है कि कर्म करता हुआ ही सौ बर्ष तक जीने की इच्छा रखें-” 
'कुबेन्नेवेह कर्मारिति जिजीविपेच्छर्त 'रतंसमा: ४! किसी-किसी टीकाकार ने रे 
बे तक जीने का अर्थ कम-से-कम 25 वर्ष किया है, बयोकि यदि वमे करते हुए 
जीवित रहना ही मनुप्य को बांछनीय हो तो उसकी झरीरयात्रा के लिए कुछ 
विश्वाम का समय अलग से देना चाहिए। यदि प्रतिदिन औसत 6 घण्टे विश्राम के 
लिए हों तो इस हिसाव से !00 वर्ष के कर्मेमथ जीवन के लिए कम-सेन्कम 25 
वर्ष विश्वाम के अलग से चाहिए। इस प्रकार सौ वर्ष के कर्ममय जीवन के लिए 
कम-से-कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए । 
परन्तु इस प्रकार की व्याख्या मन्त्र के अक्षरा पर बहुत अधिक जोर दैने के 
कारण की गयी है। हमें मन्त्र के अन्तर्निहित अर्थ पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 
सध्यमरुग के अनेक संस्कृत और भाषा-कवियों ने अपने जीवन के अधिकाझ भाग की 
नींद मे, लड़कपन मे, वृद्धावस्‍्था मे और युवावस्था के भोग-विलास में नप्ट होते 
देख खेद प्रकट किया है । एक सुन्दर उदाहरण विद्यापति के इस भजन में मिलता 
है 
माधव हम परिनाम निरासा 
आध जनम हम नींद ग्रमायतु जरा सिसुकत दिन गेला 
निधुवत रहसि पुवनि परिरंभन तोहे भजन कौन वेता 
माधव 
इस और इसी प्रकार के अन्य भजनों में भगवद्भवित को ही मानव-जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य माना गया है और उस महान लक्ष्य से एक क्षण के लिए भी च्युत 
होने की खेदजनक समझा गया है । 
लक्ष्यअ्रप्ट जीवन केवल दयनीय ही नही होता, वह समाज के लिए हानिकर 
भी होता है। इसीलिए इस देश के विचारशील लोगों ने केवल सौ वर्ष तक जीवन 
की ही प्रार्थना नही की है, उसके साथ यह भी जोड दिया है कि उस जीवन के साथ 
जीवन का लक्ष्य सदा जुड़ा रहे; क्योकि कर्म करता हुआ ही मनुप्य जीवित रहने 
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की इच्छा करे-- इस वावय का अर्थ यह नहीं हो सकता कि जो जी में आये वही 
कर्म करता हुआ मनुप्य जीवगयापन करे | यह जीवन मनुप्य के उत्तम लक्ष्यों के 
अनुकूल होना चाहिए। ऐसा कर्म जो दूसरों के लिए कप्टदायक हो, समाज के 
यथार्थ मंगल का वाधक और मनुप्यता के प्रतिकूल हो, कभी शास्त्र द्वारा समर्थित 
नहीं हो सकता । इसलिए कर्म तो ऐसा ही होना चाहिए जो मनुप्य जीवन के उच्च- 
तर लक्ष्य के अनुझूल हो । साथ ही उसमें दैन्य का भाव नही आना चाहिए | दीनता 
उस मानसिक दुर्वलता को कहते हैं जो मनुप्य को दूसरे की दया पर जीमे का 
प्रतोभन देती है, जो मुहृताज वनकर किसी की क्रृपा प्राप्त करने को सुविधाजनक 
मार्म समझती है! भारतवर्ष के धेप्ठ वीर अर्जुन की दो प्रतिज्ञएँ प्रसिद्ध हैं * दैनय न 
दिखाना और भागना नही । वीरत्व के ये ही दो नाभिकेन्द्र है--'अर्जुनस्थ प्रतिने 
हैं न दैन्यं न च पलायनम्‌ । दैन्य और पलायन मनुप्य के कर्ममय जीवन के विरुद्ध 
जाते हैं। वीरत्वपूर्ण मन से, धर्मानुछूल कर्म करते हुए ही मनुष्य को सौ वर्ष तक 
जीने की इच्छा रखनी चाहिए | 

भारतवपं नित्य ही इस प्रकार प्रार्थना करता आ रहा है। पर उसकी प्रार्थना 
फलवती नहीं हुई है। साधारण जनता घमननुकूल कर्म करते-करते सौ वर्ष जीते 
की अभिलापा मन में चाहे पोषण करती हो, पर वह न तो दैन्य से मुबन हो सकी 
है, न कर्म के प्रति उत्साह ही जिलाये रख सकी है और न सो या सवा सौ वर्ष की 
औसत आयु ही पा सकी है॥ कविव्र रवीद्धनाथ ठाकुर ने अपनी एक कविता में 
भारतीय किसान वो देखकर कहा है : 

“यह जो खड़ा है सिर शुकाये, मुँह चन्द किये-- जिसके सलान मुख पर सौ-सौ 
शताब्दियों की बेदवा की करुण कहानी लिखी हुई है, कन्धे पर जितना भी बीझ लाद 
दो, मन्द गति से तब तक ढोये जाता है, जब तक उसमे प्राण बचे रहते हैं--उसके 
बाद सन्‍्तान को दे जाता है वह बोझ । पीढ़ियों तक यही क्रम चलता है। अदृप्ट को 
दोष नहीं देता; देवता को स्मरण करता है, पर निन्‍दा नही करता; किंसी मनुष्य को 
भी दोप नही देता, मान-अभिमान करना जानता ही नही, सिर्फ अन्न के दो दाने 
सोदकर किसी प्रकार अपने वष्ट-क्लिप्ट प्राणों को जिला रखता है। वहू अन्न भी 
जब कोई छीनने लगता है, उस थके-थकाये प्राण को भी जब गर्वान्ध निप्दुर 
अत्याचार चोट पहुँचाता है, तो नहीं जानता कि न्याय पाने की आशा से किसके 
द्वार पर जाये; केवल दरिद्रों के भगवान्‌ को उसाँसें भरकर एक बार पुकारता है 
और चुपचाप मर जाता है।” 

रवीन्द्रनाथ ने कविजनोचित भाषा मे इस अत्यन्त दयनीय अवस्था का जो 
मर्मभेदक चित्र खीचा है, वह सत्य है । क्यो ऐसा हुआ ? देश के जिन मनीषियों 
ने सहस्नों वे पूर्व से वीरत्वपूर्ण चित्त से कर्म कप्ते हुए सौ बर्ष तक जीवित रहने 
का पुनीत संकल्प घोषित किया, उनके उत्तराधिकारी आज इस हीम अवस्था को 
कैसे पहुँच गये ? इतना महान्‌ संकल्प और उसको ऐसी मर्म-विदारक अवस्था-- 
इन दोनों का सामंजस्य कहाँ है ! 
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बात यह है कि बेवल प्रार्थना या संकल्प के मद्ान्‌ होने से टी काम नहीं बनता, 
उस संकल्प के पीछे दुढ़ कर्मशवित चाहिए। यदि हम केयल बडी इच्छाएँ ही मन 
में पोसते रहें तो उससे कृछ बड़ी शिद्धि नही मिल पायेगी। संस्कृत के पुराने सुभाषित 
में कहा गया है कि सोये रिह के मुंह में मृग स्वयं नही घुस जाया करते, इसके लिए 
उसे हाथ-पैर मारना होता है, घात लगाये रहना पड़ता है. जुगत बाँधनी होती है। 
प्ह की इच्छा भी बड़ो हो सकती है, उसमे पराक्रम की मात्रा भी बहुत हो रागवी 
है, पर हाथ र तो उसे हिलाना ही होगा--नदि धृप्तस्य गिहस्य प्रविद्यन्ति मुखे 
मगा: / केवल संकल्प से काम नहीं चलता। उस संकल्प के अनुसार प्रयत्त भी 
चाहिए । दाम सबका चुझाना। पड़ता है। बड़ी वस्तु का दाम भी बड़ा होता है । 
और वी रत्वपूर्ण चित्त से कम करते हुए सौ वर्ष तक अदीन जीवन निस्सनन्‍्देह बहुत 
बड़ी वस्तु है। उसे पाने के लिए उतना हो महस्‍।म्‌ स्याय और तप आवश्यक है। 
दुनिया में बड़ी-बडी बातों की महिमा किगसे छिपी है ? कौन नही जानता 
बढ़ी चीज है, स्य|ग बड़ी वस्तु है, प्रहयर्म अच्छी चीज है ? यह भी नही कि लोग 
यह नहीं चाहते हों कि उसमें ये गुण आ घायें। ग़व चाहते हैं किः लोग उन्हें 
त्यागी, तपी और विवेकी रामसें, पर कोई ऐसी वही बाधा हमारा रास्ता रोक 
लेती है कि हम कुछ कर ही नद्ी पाते | भागवत में प्रक्लाद ने भगवान्‌ से बहा था 
कि हैं भगवान्‌, मौन, ब्रत, शास्त्रज्ञान, अध्ययन, धर्माचरण, पाप, तप, समाधि 
और मुकिति-तत्त्व, ये सारी बड़ी बातें उन लोगों के लिए केवल बहस की चीज बन 
जाती है, जिन्‍होने अपने दर्द्रियों को बश में नहीं कर लिया । फिर जो लोग दम्भी 
है उनके लिए तो ये बहस की भी वात नही होती : 
मौन व्रत श्रुतप्रो अध्ययन स्थधर्म 
व्याख्या रहो ज मसमाध्याय आपवर्ग्या:। 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजित्ेन्द्रिमपारां 
वार्त्ता भवन्त्युतन वात्रतु दांभिकान्त । 
यही ठीक है । जो अपने समस्त इन्द्रिय-समूह को वश्च में नहीं कर लेता उस्त 
असंयमी पुरुप या स्त्री के सब बड़े संकल्प उसी प्रकार व्यथे होते है जिस प्रकार 
फूटे वर्तेन में पानी सुरक्षित रखने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इसलिए किसी भी 
महान संकल्प के लिए दृढ संयम और निष्ठा सबसे पहली शर्ते हैं। सौ वर्ष तक 
जीवित रहने के महान्‌ संकल्प के लिए भी दृढ़ संयम आवश्यक है। जितेखिमता 
चरित्रबल की कुजी है। वस्तुत: आजकल जिते चरिभ्रजल कहा जाने लगा है, उसे 
ही पुराना भारतवासी जितेन्द्रियता कहता था | अपने आदशों के प्रति अविचल 
निष्ठा इसी ग्रुण से आती है। मद्राभारत में क॒ह्दा है कि कामवश, भयवश, लोभवश 
यहाँ तक कि प्राण के लिए भी धर्म नही छोड़ना चाहिए : 
न जाते कामान्न भयान्न लोभाद्‌ ध 
धर्म त्यजेज्जीवितस्थापि हेतों: । हर 
यह अविचल निष्ठा तभी सम्भव है जब मनुष्य केः अपने इच्द्रिय अपने वद्च में 





निबन्ध / 63 


हों। यह गुण अभ्यास से प्राप्त होता है । 
दुर्भाग्यवश्ञ हमारे देश के दिक्षितों में भी इस गुण का अभाव ही बढ़ता जा रहा 
है। जितना भ्रष्टाचार इस समय देश में फैला हुआ है, उतना शायद ही कभी रहा 
हो। प्रक्ताद ने जो कहा था कि अजितेन्द्रिय पुरुषों के लिए सब बड़ी-बड़ी बातें 
केवल बहस की वात रह जाती हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा शिक्षित वर्ग है। 
आप घण्टों सत्य और अहिंसा पर, धर्म और संस्कृति पर नित्य व्याख्यान सुन 
सकते हैं, समाचारपत्रों में साहस और निष्ठा पर लेख पढ़ सकते हैं, पर 'कार्येकाले' 
समुत्पन्ने न सा विद्या न सा मतिः । हमारे देश की सामूहिक समस्या इस समय 
चरित्र॒गत कमजोरी है । नीचे से ऊपर तक लोभ और भय का बीभत्स नृत्य देखकर 
हृदय काँप उठता है। चरित्रवल न रहे तो आदमी अपने संकल्प का अर्थ भी नहीं 
समझना चाहता। जो व्यक्त यह प्रार्थेना करेगा कि मै दैन्‍्यहीन होकर सौ वर्ष 
जीवन व्यतीत करूँ, उसमें निस्सन्देह स्वाभिमान की मात्रा बहुत अधिक होगी। 
अब कोई स्वाभिमानी आदमी, जो स्वयं दीनता-प्रकाशन को मनुष्य-जीवन का 
अभिशाप समझता हो, दूसरे को दीन बना कैस्ते सकता है ? यदि हम शुद्ध चित्त से 
अपनी इसी महती प्रार्थना के मर्मार्थ पर विचार करे तो स्पप्ट हो जायेगा कि जिस 
ऋषि ने इस महान्‌ संकल्प को नित्य दुहराने की व्यवस्था की थी, उसने यह भी 
सोचा था कि जो लोग ऐसी प्रार्थना करेंगे वे दूसरे को दीव नही बनायेंगे। शोषण 
और परपीड़न के पाप की ओर उनकी दृष्टि नही जायेगी । 
पर हुआ उल्दा। लोग प्रार्थना भी करते रहे, और शोषण और पर-पीड़न का 
चक्कर भी चलता रहा । प्रार्थना अपने रास्ते चलती गयी और दुनिया का व्यवहार 
अपने रास्ते चलता गया । अन्तर बढ़ता गया, बढता ग्रया, बढ़ता भया। और अब 
यह अवस्था हो गयी कि हमारे इस मौखिक संकल्प का कोई मूल्य ही नही रहा। 
हमारे देश की औसत आयु घटते-घटते अब बीस वर्ष के आसपास रह गयी है। 
विचार करने पर मन क्षोभ से भर जाता है। इतने बड़े संकल्प की क्या यही गति 
होनी चाहिए थी ? पर क्षोभ चाहे जितना हो, वस्तुस्थिति यही है। 
बड़ी-बड़ी बातो के धोखने से हम अपने दोपों को नहीं ढेंक सकते! हमें 
सचाई---अन।बुृत सचाई--का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए: जिस प्रकार 
भी हो, हमे अपने नैतिक घरातल को ऊपर उठाना ही पड़ेगा । भारतवर्ष को अगर 
सम्मानपुर्वंक जीवित रहना है तो उसे अपने काले धब्बों को घो देना पड़ेगा । गाल 
के जोर से दीवाल नही ढहती, निहुरे-निहुरे ऊँट नही चुराया जाता। चारों ओर 
भीतर और बाहर के झत्रु हमारी ओर आँख लगाये हुए है, दूसरे निश्चिन्त होना 
चाहें तो हो लें, हम निश्चिन्त नहो सो सकते : 
“जाका घर है गेल में सो कत सोय निचिन्त ।” 
यहाँ मैं अपनी बात जरा और भी स्पप्ट रूप में ही आपके सामने रखना 
चाहता हूँ | मै जितनी दूर तक अपने देश का इतिहास समझ सका हूँ, मुझे ऐसा 
लगा है कि अनेक बड़े-बड़े आध्यात्मिक साधक, सम्प्रदाय और घमिक आन्दोलन 
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वसन्त के समान ही वर्षा भी भारतीय साहित्य मे सम्मान और गौरब का स्थान 
पाती आ रही है । बैदिक ऋषियों ने मेघो के शक्तिशाली और औढरदानी रूप का 
मशोगान उल्लसित कण्ठ से किया है। पर्जन्य देवता के वजत्ज-निनाद, विद्युदालीक 
और घारासार वर्षा में शक्तिशाली महारथी का रूप स्पष्ट हो उठता है। वैदिक 
ऋषि ने इस बीरत्वपूर्ण पक्ष को सदा ध्यान में रखा है। ऋग्वेद के पाँचवें मण्डल के 
83वें सूक्‍त में उस वैदिक महाशक्तिशाली, महादाता और भीम गर्जनकारी पर्जन्य 
देवता की स्तुति की गयी है नो वृषभ के समान निर्भीक है और पृथ्वीतल की औप- 
प्वियों में बीजारोपण करके नवीन जीवन की सूचना ला देते हैं। वे वृक्षों का ताइन 
करते है, राक्षसों का वध करते है और अपने महान्‌ अस्त्र से समूचे जगत्‌ को तरस्त- 
विकम्पित कर देते है। जब पर्जन्य देवता अपने भयंकर गर्जन के साथ असुरों पर 
वच्य-प्रहार करते है तो अनागस या निरप्याध लोग भी भय से कांप उठते है और 
सामने से भाग सड़े होते हैं। (मेघाडम्ब्रर के भीतर जब विद्युत्‌ की रखा आसमान 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाचती रहती है तो वस्तुत. उस समय) पर्जन्य 
देवता अपने शक्तिशाली घोड़ों पर कश्ाघात करते हुए उन्हें और भी तेजी से चलने 
को बाध्य करते हैं। इस प्रकार महारथी की भाँति वे अपने धोड़ों पर बिजली का 
कीड़ा मारते हुए असुरभूथ पर आक्रमण करते है। जब बे मेघाच्छन्त आकाश में 
गरजते होते है तो ऐसा जान पड़ता है कि दुरस्थ अरण्य-गुहा से सिंह दहाड़ रहा 
हो (४ अद्भुत शक्तिशाली है ये मेघ-मण्डल के अस्तराल में शयान पर्ज॑न्य देवता । 
इनके इंग्रितमात्र से विजली कड़कती है, आँधी उमडती है, मेघ घुमडते है। एक 
ओर तो इनमें महारुद्र का भीम नि स्वन (आवाज) है और दूसरी ओर पृथ्वी-तल 
की औषधियों में रेत:-संचार करते रहने के कारण ये जगत्‌ को अश्वेप कल्याण से 
मण्डित करते रहते है। वैद्विक ऋषि मे सदा भय और आतंक के अन्धकार में 
कल्याण की ज्योति देखी है । पर्जन्य देवता के भीम गर्जत में इसी कल्याण का सन्देश 
है---रुद्व के दक्षिण मुख का प्रसाद है ! ऐसा नहीं होता तो धरती इस प्रकार 


4. अच्छावद तवसगीभिराभि. स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवात । 
कनित्द वृषभो जीरदानू रेतो दघात्योपधीपु ग्रभेम्‌ ॥॥/॥ 
विवृक्षान्‌ हन्त्युत हस्ति रक्षमों विश्व विभाय भूवत महावधात्‌ । 
उतानाया ईपते वृष्ण्यावतों यत्‌ पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुशकृतः ॥॥ 2 9 
रथीव कशयाशवा अभिक्षिपल्लावि्दूतान्‌ कृष्णुते वरष्याँ यह । 
दूरात्‌ सिहस्थ स्तवथा उद्दीरते यत्‌ पर्जन्य: कृणुते वर्ष्य सलभः ॥ 3॥ 
अचाता वान्ति पतयस्ति रिधुत्‌ उदोपधीजिट्े पिस्वते सवा । 
इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत पर्जन्य. पूथिदी रेदसावति ॥ 4/ 
“- ऋग्वेद, 5। 83। [4 
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प्रलयपूर का दृश्य उपस्थित हो गया, नीचे से ऊपर तक वारिधारा का अखण्डधार 
व्याप्त हो रहा, समूचा ब्रजमण्डल विपत्ति के पहाड़ के नीचे दव गया । निस्सन्देह 
इन्द्रदेवता का पूर्ण प्रताप प्रकट हुआ | निस्सन्‍्देह ब्रजभूमि के निवासी त्राहि-ताहिं 
कर उठे। 
सब हुआ, पर, इन्द्रदेवता नन्दलाल के चेहरे पर चिन्ता की हल्की-सी भी रैसा 
नही प्रकट करा सके। उस सदाप्रसन्‍्न, सदासरस ग्रोपाललाल के अधरों की 
मुस्कान नही हटा सके--व पादपोन्मूलनशक्तिरह: शिलोच्चगे मूछंत मारतत्य/ 
आँधी पेड को उस्राड़ सकती है, पहाड़ का बह बया विगाड़ लेगी ! 
मध्यकाल के साहित्य मे श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण रूप से कवियों और शिल्पियों के 
चित्त को अभिभूत्त किया है। इन्द्र इस साहित्य में उपेक्षित है। ववचित्‌ कदाचित्‌ 
याद भी किये जाते हैं तो बहुत बड़े गौरव के साथ नही। सारे भारतवर्ष केस्‍अभि- 
जात और लोक-साहित्य में इन्द्र की पराजय और श्रीकृष्ण की विजय विनोद के 
साथ सरस शैली में लिखी गयी है । मध्यकाल के चित्रशिल्प में तो घटना को बहुत 
ही मनोरम भंगिमा में व्यक्त किया गया है। हिमालय के पाद देश में नेपाल और 
तिब्बत की तराइयो में इन्द्र-नृत्य और कृष्ण-नृत्य, दोनो का ही प्रचलन है । जब 
श्रीकृप्ण-नृत्य शुरू होता है तो इन्द्र-मृत्य समाप्त हो जाता है, इस प्रकार इन्द्र की 
पराजय को और भी मूत्तिमान कर दिया जाता है। 
भारतीय साहित्य और संस्कृति के इतिहास में इस घटना के बाद एक और भी 
महत्त्वपूर्ण नया अध्याय आ जुडा था। इन्द्र के एक मामूली भुसाहिब एक समय 
समृद्ध नागरिक जीवन के प्रधान आकर्षणकेन्द्र बन गये थे। पुराने वैदिक साहित्य 
में इनकी कोई चर्चा नहीं मिलती। इनका माम कामदेव या कन्दर्प देवता है। 
भारतीय साहित्य के रंगमंच पर कब इनका प्रादुर्भाव हुआ यह कहना कठिन है, पर 
ईसज्री सन्‌ के आरम्भ होने के बहुत पहले इनके फूलों की मृदु-कठोर अस्त्रावली 
काफी परिचित हो चुकी थी। भाषा-विज्ञान के पण्डित 'गन्धर्व' और 'कर्दर्प इस 
दो शब्दों को किसी एक ही भूल शब्द के संस्कृत रूप मानते हैं। इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि मह शब्द किसी संस्कृत न बोलनेवाले लोगों की संस्कृतेतर भाषा 
से आया है और सम्भवत: उस भाषा के बोलनेवाले संस्कृत बोलमेवाते लोगों से 
भिन्न श्रेणी के थे। इस प्रकार अनुमान किया गया है कि गन्धर्व और अप्सरस, जो 
परवर्त्ती हिन्दू-देवता-मण्डली मे इन्द्र के अनुचर बन गये हैं, किसी भिन्‍न सस्कृति के 
मूल देवता है। जो भी हो, उत्तर वैदिक साहित्य मे गन्धर्वे और अप्सराएँ अपरिचित 
नही हैं। इन्ही गन्धर्वों के एक नायक कन्दर्प या कामदेवता है जो परवर्त्ती हिन्दू 
साहित्य में मुनियों का ब्रत तोड़ने के लिए अप्सराओं की अनीकिनी के साथ प्रायः 
इन्द्र द्वारा नियुक्त होते रहते थे। इन्द्र के इशारे पर ये एक बार महादेवजी से भिड़ 
पड़े थे और बुरी तरह पिट गये थे । परन्तु इनकी पत्नी रतिदेवी की कातर प्रार्थना 
से महादेवजी ने प्रसन्‍न होकर इन्हें 'अनेंग” रूप मे प्रभावित करने की शक्ति दी। 
तब से यह बनंग देवता इतने प्रभावशाली हुए कि संस्कृत और प्राकृत के समूचे 
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भज्वत्त कर बंठे । 
पर्षा का सबसे सुन्दर काव्यात्मक वर्णन (ः कि) ने किया है| 
कप यह है कि आर देकवि ने पका जय व ढ्ष्यिः पा अन्य भारतीय 
फैवि नही कर सेके । वह व तथा उधार चित्रण है। वैदिक: ऋषि के. 
समान वाल्मीकि के भी वर्षा के गीककल्याणकर जप को देखा है, परन्तु जन्होने 
आइतिक दृश्यों का ऐसा मनोरम सीचा है अनायास वह दृद्य अपनी शोभा 
ओर गरिमा के साथ प्रत्यक्ष हे । नीचे से ऊपर एक-पर-एक सोपान- 
अपी की भांति लजी- हई मेघमाल- कर आदिकति ने कहा है कि की 
सीढ़ियों पहारे आसमान ऊुटज और अर्जुन की माला से मुरय-आधि- 
नन्‍्दन कि ज। सकता है ! 


हवा के यह 
बना देता है मेघ के पेट से निकल 
बनी हुई २ डेतकी पुष्पों गे सुमन्धि से 
पेकती है 
पोदर-विनिम: 


पी: कल्नार -शीतता: , 
पवयमज्जतिपरि- पातुं वाता. कर # 
इस वकालत का वर्णन आदिकक्ि मे बिरही राम के मुख से कराया है, इसलिए 
कभी-कभी राम के विरह-व्याकुतत चित्त की प्रतिध्वनि पमें कामात्त 
उैरप और वाप्पकती विरहिणी ३ पर्चा अवश्य आ है । नही तो पमुचा बर्षा- 
काल अपने उनासकत दच्ट यथाये और गौरव-गास्भीय के ही चित्रित हुआ है 
बेदिक ऋषि के भाँति आदिकवि ने भी बिजली को कोड़े के में 
है। इस अनहले कोड़े के कैझापात हे पाड़ित मेघावृत भाकाश्, भीवर-हो-भीतर, 
भानो चोड़े # भाँति गुराता हआ चित्रित किया गया है 
कैशामिरिव हे निकिदृदभरमिताहित, । 
मन्त: चवेदनामि थे! 
जादिकक्ति मे मेधों को कई बार मत के समान कह है और एक जगह 
त्तो बिजली की पत्ाकाओं से शोभित घोर का समान: रण करनेवाने 3 मेघ 
उडोचत मत्त गजराजे के पताये गये ह ; 
जद गगरम्भीरमहारकाधास म्भी 'दारकाणा प्‌ 
वि नतत रूपाणि वलाहकाना 
रेघोचतानामिक दता र्ना मिय ॥॥ 
पल्मीकि हे इस वर्षा के मानक-क्ित्ति पर आप; 
अभाव का उस्तेस बड़ी. ही सजीव भाषा में किया है 
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हो उठते है और क्षण-भर के लिए प्रबल झात्रु को बात सोचकर चिन्तित भी हो 
उठते है, परन्तु फिर भी इस वर्षाकाल में कही भी मतोजन्मा देवता अनधिकृत रूप 
में प्रवैश् नही करता | उत्तरकाल के संस्कृत सुभाषितों में इस देवता का प्रवेश 
अवाध है। वह कही भी, किसी समय उपस्थित हो सकता है। परल्तु आदिकवि के 
अत्यन्त आकर्षक, अत्यन्त सुरुविपृरण, और झोभा और महिमा से अतिशय गौरव- 
पूर्ण वर्णन में ऐसा नही होता । प्रकृति का यह नयनाभिराम चिंत्र पाठक के चित्त 
में निरन्‍्तर औत्सुक्य का संचार करता है, वह्‌ और भी गाढ़ भाव से प्रकृति की 
अपार सौन्दर्यसशि को हृदयंगम करने के लिए आतुर हो उठता है। यह आश्चर्य 
की बात है कि आदिकवि की ऊँचाई को परवर्त्ती कवि बहुत कम छू सके हैं। अल॑- 
करण और मण्डन की प्रवृत्ति मिर्तर बढती गयी है और सहज शौभा के सहज 
गौरव को प्राय ही भुला दिया गया है । 
धीरे-धीरे भारतीय माहित्य में पेहिक रमपरक दृष्टि प्रतिष्ठित हो गयी। 
आज से दो-ढाई हजार वर्ष पहले निश्चित रूप से यह परिवर्तन आ गया था। 
प्राकृतिक व्यापारो के अन्तराल में विराजमान देवतागण अपने दीर्घकालीन इति- 
हास के कारण थोड़ी-बहुत श्रद्धा अवश्य पादे रहे, परन्तु काव्य में साधारणतः प्रकृति 
मनुष्य के सुख-दुख में सहायिका, उसके राग-विराग की उद्दीपिका और उसके 
प्रत्येक विचार से सहानुभूति रखमेवाली सखी या प्रतिस्पर्दा करनेवाली प्रतिद्विददनी 
के रूप में अधिक दिखायी देने लगी | कारण बताना बडा कठिन है। एक कीरण 
यह बताया जाता है कि सन्‌ ईसवी के कुछ सौ वर्ष पूर्व से लेकर कुछ सौ वर्ष बाद 
तक इस देद्य में अनेक विदेशी मानवमण्डलियाँ आती रही और आकर यही की ह्दो 
रही । इन जातियों के विश्वासों और विचार-परम्पराओ ने भारतीय महाजातिं की 
प्रभावित किया था। हाल कवि की लिसी 'गाथासप्तशती” नामक प्रसिद्ध श्राशत 
रचना में ऐसी ऐहिक रस-परक श्यंगारी रचनाओं का संग्रह मिलता है जिनमें 
आमुष्मिक्ता का कही नाम भी नही है। इस रचनासप्रह में मनुष्य के भावावैग उद्दीम 
रूप मे प्रकट हुए हैं। प्रकृति के प्रत्येक व्यापार से यहाँ मनुष्य की रागदृति उ्तिः 
जित होती है | मनुप्य के भीतर की वह शक्ति, जो काम-रूप में अभिव्यकत होती 
है, यहाँ मनुष्य के सभी आचरणों की नियामिका बन गयी है। इससे पुरुष और स्त्री 
एक-दूसरे की ओर आक्षप्ट होते है और मनुष्य द्वारा स्वयंनिर्भित विधि-निपेध की 
मर्थोंदाओं की प्रायः उपेक्षा कर जाते है। 'गाथासप्तशती' प्रकृति के उद्दाम आवेगों 
को अत्यन्त सहज और प्रकृत तथा निरंकुश रूप में उपस्थित करती है। शास्त्रशान- 
समुद्भूत गर्व भाव या दुराव-छिपाव का आभास इसमे नही है। बाद मे इस भावना 
भे पुस्तकी विद्या की जदिलता का समावेश ही जाता है। किन्तु परवर्त्ती साहित्य मे 
इसकी सबसे विशित्र परिणति यह होती है कि गोपी और गोपालों के आदिमोपम 
आवेग नन्द के कुमार और ब्रज की गोपियों की प्रेम-लीला के रूप मे प्रकट होते हैं । 
श्रीकृष्ण ओर गोपियो (जिनसे मुख्य श्रीराधा है) का प्रेम शाइवत पुरुष-अकृति 
आकर्षण का प्रतीक बन जाता है। इस ग्रकार आमुष्मिकता के बिकत्पों से एकदम 
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मुक्त और मनुष्य की भीतरी प्रकृति द्वारा चालित सहज और उद्दाम आवेग मध्य- 
काल के साहित्य में ऐसी भव्तिभावना मे परिणत हो जाते है जिसकी तुलना ससार 
की किसी साहित्यिक विचार-परिणति से नहीं की जा सकती । उत्तर-मध्यकाल में 
यह और भी गाढ़ हो उठी है । 
मध्यकाल के साहित्य की यह परिणति सब प्रकार से अपूर्व है। इसमे लोक- 
मानस को पूर्णहप से अभिभूत कर लिया है। काव्य मे, चित्र में, मूत्ति मे, संगीत 
में, नाट्य मे, धर्म-कर्म में--संक्षेप में, मनुष्य के समस्त रचनात्मक क्रियाकलाप 
मे--इस महत्त्वपूर्ण परिणति के अमिट चिह्न मिलते हैं। उत्तर-मध्यकाल के 
« साहित्य में महान्‌ गर्जनकारी, औढरदानी और साँड़ की तरह अखाड़नेबाले श्षक्ति- 
शाली पर्जन्य देवता का दर्शन नही मिलता । लेकिन लहराती हुई लताओं, वर्षा की 
बूंदों, भीजती हुई प्रेमिकाओं, चातक और दादुर की रठ से ब्याकुल बनी हुई विर- 
हिणियों और अभिसार का मार्म प्रदर्शित करनेवाली विद्युत-सहेलियो का बार-बार 
वर्णन मिलता है । 
उत्तर-मध्यकाल के चित्रों में जहाँ वर्षा के फुहारों से भीजते हुए प्रेमीजनों, 
पवन के झकोरो से विनुलितवसना अभिसारिकाओं, मयूरनृत्य से आत्म-विह्लल 
,वियोगिनियों, घमघटा से घवरायी हुई पथिकवधुओं और दोला-विलास में सुध-बुध 
भूली संयोगिनियों का बारम्वार चित्रण मिलता है, वहाँ उस महत्त्वपूर्ण घटना को 
चित्रित करने का वार-वार प्रयास किया गया है जिसमे इन्द्रदेववा को गोपाललाल 
के हाथों हार खानी पड़ी थी। काव्य में भी इस घटना को सदा स्मरण किया गया 
है और लोकनृत्यों और लोकाभिनयों मे भी इसकी स्मृति बनाये रखने का प्रयास 
किया गया है। श्रीकृष्ण के उस अद्भुत पराक्रम को उत्तर-मध्यकाल के कवियों ने 
इस प्रकार चित्रित किया है मानो वह अत्यन्त मामूली-सी वात थी, क्योंकि उनके 
चित्त में यह्‌ भाव जमकर बैठ गया था कि श्रीकृष्ण के भूकुटि-विलासमात्र से कोटि- 
कोटि प्रलयपुर उभड़ और दव सकते हैं, इन्द्र का यह वाल-हठ केवल क्षुद्रतामात्र 
थी। इससे श्रीकृष्ण के प्रसन्‍न चेहरे पर चिन्ता की रेखा प्रकट होने का प्रसंग ही 
बया है ? कम्प अवश्य उन्हे हुआ था, पर वह भय के कारण नही, प्रेम के कारण । 
इस प्रेम का उद्रेक राधाजी ने कराया था। इन्द्र गरज-तडपकर हार गये, श्रीकृष्ण 
में भय का कम्पन नही उत्पन्न कर सके, किन्तु किश्ोरीजी के एक लीला-कटाक्ष से 
बे घिचलित हो गये : 
डिग्त पानि ढिगुलात ग्रिरि, लखि सब ब्रज बेहाल । 
कंप किसोरी दरसि के, खरे लजाने लाला 
'नाट्यशास्त्र के 26 वें अध्याय में वर्षाऋतु के अभिनय की प्रक्रिया बताते 
समय शास्त्रकार ने कदम्ब, निम्ब, कुटज, तृणझ्ाद्वल, बीरबहुटी और मयूरसमूह के 
उल्लेख और अभिनय द्वारा वर्षा ऋतु का निर्देश्ष करने का विधान बनाया है । वर्षा- 
रात्रि के लिए उन्होने मेघों की काली घटा, उनका निनाद, धारासार वर्षा, बिजली 
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विचित्र वात है। कालिदास ने 'मेघदूत' में महादेव की महिमा का ही बार-बार गान 
किया है, समूचे काव्य में इस महिमा की गुरुगम्भीर घ्वति व्याप्त है। ऐसा नहीं है 
कि कालिदास को फूलों के वाणवाले देवता का पता न हो, पर 'मैघदूत' की शंगार- 
मयी कविता में इस अपदेवता को उन्होने प्रयत्वपूरवेक अलग रखा है। “ऋतुसंहार' मे 
वे इतने सावधान नही है ! 'मेघदूत' में मेघ के सजीव दैवत रूप का ही प्राधान्य है। 
बहाँ देवताओं के राजा को वहुत आदर के साथ स्मरण किया गया है। 'कुमार 
सम्भव! में भी देवराज की महिमा के प्रति कवि असावधान नही है । पर ऋतुसंहार' 
भे कामदेव अधिक मुखर हैं। यहाँ वर्षाकाल का उन्होने बहुत ही मनोहर चित्रण 
किया है। मेघ वहाँ कामीजनों के चित्त में कुतुृहल और ओऔत्सुक्य का भाव जगा 
देता है, मानिनीजन के मन में क्षोभ उत्पन्न करता है, पर्थिकजनवधुओं का चित्त 
अपहरण करता है और स्वभाव-मृदुल सुन्दरियों में और भी सौन्दर्य-दीप्ति से 
उद्भासित होने की आकाक्षा उत्पन्न करता है । 'ऋतुसंहार' के अन्तिम इलोक में 
वर्षाकाल की महिमा को इस प्रकार समेटकर चित्रित किया है : 
बहुगुणरमणीयः कामिनीचित्तहारी 
तरुविटपलताना वान्धवों तिविकार:। 
जलदसमय एप प्राणिनां प्राणभूतो। 
दिशतु तव द्वितानि प्रायशों वाब्छितानि ॥ 
धीरे-धीरे संस्कृत काव्य मे मेघ काम-नूपति का अनुचर बन गया है और उसके . 

हर अवयब से काम-नृपति की जय-जयकार होती है। कभी वे काम-नृपति के हाथी 
केसमान तडिदंकुश से ताड्यम।न होकर आकाश मण्डल मे आते है! और उस पुराने 
युग का स्मरण करा देते हैं जब प्जेन्य देवता विजली का कोड़ा मारकर उनका 
उपयोग घोडों के रूप मे करते थे और कभी सारी मेघमाला उस महाशव्तिशाली 
कामदेवता के ढबका के रूप में उपयोग में लायी जाती है जो मानते हैं कि कामिनियों 
को मामिनी नही होना चाहिए क्यो कि ऐसा करके वे कामदेवता के राज्य के निममा- 

नुसार अपराधिनी हो जाती हैं ! ? ससक्ृत-कवियों ने कदम्ब और कुटज पुष्पों का, 

इन्द्रगोप और खद्योतों का , भयूरों और दाढुरों का, कोकिलों ओर चातकी का 

तथा अन्य लता-वुक्ष-पुष्पों का ऐसा वर्णन किया है कि देखकर आदश्चय द्ोता है। 

परन्तु परवर्त्ती सस्कृत काव्यों में प्रधान रूप से इनका उपयोग विरह और मिलन के 

उद्दीपन के रूप में किया धया है। पयिकों और पथ्चिकवधुओ मे साथ संस्कृत कवि 

की अपार सहानुभूति है। 

वर्षा-वर्णव करते रामय संस्झृत-कवियों ने दोला-केलि का वर्णन अवश्य किया 


4 चलदलाऊा दशनामिराम- परिसवद्वारिमदाम्दुधारः । 
याहुस्यमानस्तडिदकु भेत स्म रस्यदष्वान घनहिपिया; 
2 


2 या बरामिती सा यदि सालिती स्यात्‌ स्मरस्य राशो ह्यपराधिती स्थात्‌ । 
बूंद दग्ठ विम ताइफतेम्सों कादस्बिनी कामनूपरय ढक्‍्का॥ 
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है। दोला-केलि या दोला-विलास अति प्राचीन काल से भारतवर्ष में वर्षा की 
अत्यन्त आकर्षक और उत्लासकर क्रीड़ा है। दीर्घकाल से उसने भारतवर्ष के चित्त 
को अभिभूत कर रखा है। उत्तर-मध्यकाल के काव्यो और चित्र तथा मूत्तिशिल्प मे 
भी उसका गोरव बना रहा है ! इसका पुराना नाम है 'प्रेंखा-विलास ।* 
वात्स्पायन से पता चलता है? कि अन्त.पुर से लगी हुई वाटिका में सघन छाया 
में प्रेखा-दोला या भूला लगाया जाता था और छायादार स्थानों में विश्राम के लिए 
स्थण्डिल-पीठिकाएँ या बैठने के आसन बनाये जाते थे, जिन पर सुकुमार कुसुमदल 
बिछा दिये जाते थे। प्रेंखा-दोला की प्रथा वर्षा ऋतु में ही अधिक थी । आज भी 
सावन में झूले लगाये जाते है । वात्स्यायन ने जो छायादार वृक्षों की घनी छाया मे 
झूला लगाने को कहा है सो इस वर्षा से वचने के लिए ही। वस्तुतः वर्षाकाल ही 
प्रेंखा-विलास का उत्तम समय है। द्युलोक और भूलोक में समानान्तर क्रियायों के 
चलने की कल्पना कवियों ने इस प्रेंला-विलास से की है, और कोन कह सकता है 
कि जब कमलनयनाओ की आँखें दिशाओं को कमल-फूल की आरती से नौराजित 
कर देती होंगी, आनन्दोल्लास के हास से जब चर्द्रिका की वृष्टि करती होगी और 
विद्युदुगौर कान्तिवाली तरुणियाँ तेजी से झूलती रहती होंगी तो आकाश में अचानक 
विद्युत्‌ चमकने का भान नही होता होगा ? -- 
दृशाविदधिरे दिशः कमलराजिनी राजिता: 
कृता हसितरोचिपा हरति चर्द्रिकावृष्टय: । 
अकारि हरिणीदृद्च: प्रवलदण्डकप्रस्फुरद्‌ 
बपुविपुलरोचिषा वियति विद्युतो विश्वमः ॥ 
इसी काल में रागिमी-चित्र भी वते। इनमे वर्षा का वातावरण झाँ-झाँक 
उठता है। गौड मलार रागिनी के 8वी शतीवाले एक चित्र मे वर्षा का कितना 
सुन्दर वातावरण उपस्थित है ! 
किन्तु, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, उत्तर-मध्यकाल में इस स्थिति में भारी 
परिवत्तन हुआ है! परवर्त्ती काल के साहित्य में इस समूचे ऐहिकतापरक काव्य में 
एक नया स्वर आ गया है । मेघालोक में अभिसरण करनेवाले प्रेमिक-युगल यहाँ 
साधारण मनुष्य न रहकर राधारानी और गोपाललाल के रुप मे चित्रित किये जाते 
हैं। पथिक-वधू के रूप मे पायी जानेवाली पुराने काव्य की मदन-व्याकुला प्रेमिका 
साधारण प्रेंमो के लिए नही, बल्कि मदन को भी मोटून करनेवाते कसी घनश्याम 
के लिए व्याकुल हो उठती है और दोला-बिलास के लिए किन्‍्हीं प्राइृत प्रेमिकों का 
स्मरण न करके चिर-किशोर-युगल का स्मरण किया जाता है। इस काल के संगीत 
में राघा और कृष्ण सम्पूर्ण केलिलीला और माघुरये-वैभव के साथ उत्तर आते हैं, और 
चित्र-शिल्प मे उनकी ही घोभा सर्वत्र चित्रित होने लगती है। कामदेवता के अपूर्व 
धवितिशाली कुसुम के सायक भुला नही दिये जाते, परन्तु उनवा उपयोग चिरकिशोर 


4. भा सू, पृ 45 


५9४०० 342 


तृपित चातक की भाँति आसमान में पानी का भाण्डार बहता देखता रहा । पानी 
उड़ रहा है। कमी नही है, पर मिल नही रहा है ! 
धरती और आसमान मे कुछ साँठ-गाँठ है। धायद हमेशा ही रहा है। यहाँ 
भी लोग कहते हैं किः अन्त की कमी नही है, पर मिल नही रहा है। राशन की दुकानें 
साली हैं, चोरवाजार भरे हैं--सव है, सिर पर से उड़ रहा है --कैवल मिलता 
नही है। अगवारों में पढता हूँ, अच्छी व्यवस्था होने जा रही है; आँखें देखती हैं, 
हो नही पा रही है। आसमान के ग्रह और घरती के ग्रह एक ही समान चुप्पी साधे 
हैं। बया होनेवाला है ? अकाल की डरावनी छाया बादलो की मादक छाया के समान 
ही 'घनपोर' है ! लोगों का कहना है कि किसान “त्राहि त्राहि! कर रहे है। कौन 
ताण करेगा ! 
बादल उड़ रहे हैं, गरज नही रहे । कहते हैं, जो गरजता है वह वरसता नही, 
पर न गरजनेवाले ही कहाँ बरस रहे हैं । पुराने अनुभव सब बेकार ही लगते है ! 
तालचंचु पक्षियों के उड़ान को कभी व्यर्थ नही जाते देसा । लेकिन इन दिनो वह भी 
वेकार ही साबित हो रहा है। कम्बस्त रोज उड़ते हैं, धण्टों वायु की उल्टी दिशा मे 
तेरते हैं, पर बेकार । जमाना सचमुच बदल रहा है। जैसे गरजनेवाले, वैसे न गरजने- 
बाले। धरती पर कुछ पार्टियाँ गरज रही है, बरस नही पायेंगी; कुछ नही गरज रही 
हैं, वे भी नहीं बरसेंगी। जनता के लिए दोनों वरावर है। जैसे नागनाथ वैसे 
साँपनाथ ! 
मगर इन नीर-भरी बदलियों को हो वया गया है? कहाँ जा रही है ये ? मुंह तो 
दिल्ली की ओर है। 
सब दिल्‍ली की ओर भाग रहे है । वादल भी, आदमी भी । स्वराज के पच्चीस 
वर्ष बाद यही भाग्य मे लिखा था ! सोचता था, यहाँ न सही, दिल्ली मे बरस जाय 
तो बया बुरा है ! पर सुना है, वहाँ हालत और बुरी है। जितने कजरारे मेघ वहाँ 
गये, बिना बरसे ही सूख गये। अब कया होगा ? यहाँ भम्भ लोट रहा है, वहाँ सेह्‌ 
उड़ रही है। 
जानकार लोगों से पूछने पर दो कारण मालूम हुए। एक ने बताया कि 'प्रैशर” 
कम हो गया है । प्रैशर माने दवाव । सारी दुनिया की तो नही मालूम, पर इस देश 
मे प्रैशर बिना कोई काम नही होता । आसमान में जो घट रहा है, बह धरती पर 
काफी अरसे से घट रहा है। आसमान वया धरती से नयी हिंकम्तें सीख रहा है, 
या वहाँ का भी यही चाल है? मुझे सन्देह नही कि इस विश्लेपज्ञ की बात ही ठीक 
है। पर आसमान पर कैसे प्रैशर डाला जाय ! एक दूसरे विशेषज्ञ ने बताया कि 
मानसून का वैल्ट अफ्रीका महाद्वीप की ओर खिसक गया है । उसका दबाव अब 
केवल दक्षिण भारत तक ही आकर खत्म हो जाता है । बडी बुरी खबर है। बैल्ट ही 
खिसक गया ! तो कया अब ईरान पर ही बरसेगा ? कौन जाने ! 
इधर की आशा क्या छोड़ ही देनी चाहिए ? 
विशेषज्ञ की वात का सम्मान होना चाहिए, पर मन नही मानता कि इन्द्र- 
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दम्पति के लीला-विलास में किया जाता है । घोर-'ंगार-परक स्वर में इस नवीन 
भक्तिरस के पुट से विचित्र शोभा आ गयी है नयी घटा को उनई देखकर तवीन 
कवि भी सदनदेवता के भमूको से लहराते मानस को नहीं मूलता, पर वह 'लाल 
अर्थात्‌ थीक्ृष्ण की ही भाइवत नायक के रूप में देखने का अभ्यस्त हो गया है, भर 
दुलही को लाल के साथ ही झूला झूलने की सलाह देने लगता है : 

कवि वेनि नई उनई है घटा मोरवा बन वीलत कूकन री । 

छहरे बिजुली छिति मंडल छवे लहर मन मैन भभूकन री । 

पहिरीो चुनरी चुनि की दुलही सेंग लाल के झूलिए झूलन री । 

रितु पावस यो ही बितावति हौ मरिहो फिर बावरी हुकन री । 

संसार के साहित्य के इतिहास मे इस प्रकार की परिणति शायद ही कही हुई 

ही। अत्यन्त लौकिक शृंगार ने यहाँ शाश्वत प्रेमिक-किशोरों की अपूर्व भाव- 
विह्नलता के लिए स्थान छोड़ दिया है। यहाँ परमात्मा मधुर प्रेम के लिए उतना 
ही ब्याकुल है, जितना साधारण जीव उस अनन्त माधुर्य भाण्डार को पाने क्कै लिए 
ब्यग्न है। दोनो दोनो के लिए व्याकुल। भक्ति की ऐसी मोहक कल्पना संसार में 
अन्य कही नही हुई . 

अपने अपने सुठि गेहन में चढ़े दोऊ सनेह की नाव प॑ री। 

अँगनतान में भीजत प्रेम भरे समयी लखि मै बलि जाँव पै री । 

कहै ठाकुर दोउन की रचितों रंग है उमड़े दोउ ढाँव पै री। 

सखी कारी घटा बरसे वरसाने पे गोरी घटा नेंदगाँव पै री । 


[विचार-प्रवाह से | 


बरसो भी 


आज जुलाई की दसवी तारीख है । आपाढ समाप्त होने मे भी सिर्फ पाँच दिन रह 
गये हैं। पानी नहीं बरसा । पिछले सप्ताह पुरवया हवा का जोर रहा, पाती से 
भरे बादल सिर के ऊपर से उंडते रहे। दिन-भर उड़ते थे, लगता था अब बरसेगा, 
यह मेघ व्यर्थ नही जायेंगे, पर शाम होते ही आसमान साफ (सवेश होते ही फिर 
बादलों की दोड--मगर पानी नहीं बरसा ।) पुराने कवि की एक पंक्ति मन में 
मेंडराती रही--“गुनगाहुक यार बलाहक जू परे वाहक मौन की बातनि में) "मगर 
गुनगाहक यार बलाहक के कानों तक गुद्गार पहुँची नही। सहीं बरसे तो नही बरसे! 
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तृषित चातक की भाँति आसमान में पानी का भाण्डार बहता देखता रहा । पानी 
उड़ रहा है। कमी नही है, पर मिल नही रहा है ! 

धरती और आसमान में कुछ साँठ-गाँठ है। शायद हमेशा ही रहा है। यहाँ 
भी लोग कहते हैं कि अन्त की कमी नही है, पर मिल नही रहा है। राशन की दुकानें 
खाली हैं, चोरबाजार भरे है--सव है, सिर पर से उड़ रहा है --केवल मिलता 
नही है । अखबारो में पढ़ता हैं, अच्छी व्यवस्था होने जा रही है; आँखें देखती हैं, 
हो नहीं पा रही हैं। आसमान के ग्रह और घरती के ग्रह एक ही समान चुप्पी साधें 
हैं। क्या होनेवाला है ? अकाल की डरावनी छाया बादलों की मादक छाया के समान 
ही 'धनघोर” है ! लोगों का कहना है कि किसान 'त्राहि त्राहि' कर रहे है। कौन 
क्षाण करेगा ! 

बादल उड़ रहे है, गरज नही रहे । कहते हैं, जो गरजता है वह बरसता नही, 
पर न गरजनेवाले ही कहाँ बरस रहे है । पुराने अनुभव सब बेकार ही लगते है ! 
तालचंचु पक्षियों के उड़ान को कभी व्यर्थ नही जाते देखा । लेकिन इन दिनो वह भी 
बेकार ही साबित हो रहा है। कम्बख्त रोज उड़ते है, धण्टो वायु की उल्टी दिला में 
तैरते हैं, पर बेकार । जमाना सचमुच बदल रहा है। जैसे गरजनेवाले, वैसे न गरजने- 
बाले। धरती पर कुछ पार्टियाँ मरज रही है, बरस नही पायेंगी; कुछ नही गरज रही 
है, वे भी नही बरसेंगी। जनता के लिए दोनों बराबर है। जैसे नागनाथ वैसे 
सॉपनाथ ! 

मगर इन नीर-भरी वदलियों को हो क्या गया है ? कहाँ जा रही हैं ये ? मुंह तो 
दिल्‍ली की ओर है। 

संव दिल्‍ली की ओर भाग रहे है । बादल भी, आदमी भी । स्वराज के पच्चीस 
वर्ष बाद यही भाग्य में लिखा था ! सोचता था, यहाँ न सही, दिल्ली मे वरस जाय 
तो क्या बुरा है ! पर सुना है, वहां हालत और बुरी है। जितने कजरारे मेध वहाँ 
गये, बिना बरसे ही सूख गये । अब क्या होगा ? यहाँ भम्भ लोट रहा हैं, वहाँ सेह 
उड़ रही है। 

जानकार लोगो से पूछने पर दो कारण मालूम हुए । एक ने बताया कि 'प्रैशर' 
कम हो गया है । प्रैशर माने दवाव । सारी दुनिया की तो नही मालूम, पर इस देश 
में प्रैशर बिना कोई काम नही होता । आसमान में जो घट रहा है, वह धरती पर 
काफी अरसे से घट रहा है। आसमान वया धरती से नयी हिकमत्तें सीस रहा है, 
या वहाँ का भी यही चाल है ? मुझे सन्देह नही कि इस विद्येपज्ञ की बात ही ठीक 
है। पर आसमान पर कैसे प्रैशर डाला जाय ! एक दूसरे विश्येषज्ञ ने बताया कि 
मानसून का बेल्ट अफ्रीका महाद्वीप की ओर खिसक गया है। उसका दबाव अब 
केवल दक्षिण भारत तक ही आकर खत्म हो जाता है। बड़ी बुरी खबर है। बैल्ट ही 
लिसक गया ! तो बया अब ईरान पर ही बरसेगा ? कौन जाने ! 

इधर की आशा क्या छोड ही देनी चाहिए ? 

विशेषज्ञ की वात का सम्मान होना चाहिए, पर मन नहीं मानता कि इन्द्र- 
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देवता इस देश से इतने नाराज हो गये हैं कि घुड़दीड का मैदान ही दूसरी और उठा 
ले जायेंगे । इतना नाराज तो नहीं होना चाहिए । क्‍या विगाड़ा है हमने उनका 
उनकी हजार आँखों में से एक पर भी हमने चोट नही पहुँचायी है। अगर किसी ने 
पहुँचायी होगी तो कौई परमाणु वमवाला देश ही होगा । हमने तो भुजा उठाकर 
घोषणा की है कि हम परमाणु वम नही वनायेंगे | कुछ भी क्यो न हो जाये ! 
अवर्पण इस देश में कोई नयी वात नही है। बारह-वारह वर्ष तक के लगातार 
अवर्षंण के दस्तावेज मिले हैं । एक वार तो महायोगी मत्स्येन्द्रदाथ कुछ ऐसे नाराज 
हुए कि सारे बादलों को मृगछाला वनाकर उसी पर बैठ गये और फिर समाधि 
लगा ली। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया जा सका था। योगी का क्रीध विकेट 
होता है। 
गस बार ऐसा नही हुआ है । यह निश्चित है, क्योंकि बादल मृगछाला नहीं 
बने हैं, साफ दिखायी दे रहे है । मगर कुछ-न-कुछ कही हुंआ अवश्य है। योगी तो 
इस देश में कम नही है और कई तो सचमुच ही नाराज हैं। स्वतन्त्र भारत के योगी 
अब धन्धा भी तो करने लगे है। 
इंधर स्वाभीनताप्राष्ति के वाद योग-विद्या का भ्रचार काफी गति से बढा है। 
ऐसे भी मोगेश्वर हुए है ओ अभिमन्यु की भाँति कुक्षि से ही योग-विद्या के 
ज्ञाता होकर पैदा हुए है ! इन लोगों के नाराज होने से समुद्र तक के यूख जाने की 
आशंका उत्पन्न हो गयी है। मेघ तो मेघ है--धूम ज्योति. सलिलमरुतां सन्ति- 
पातः क्‍्व मेघ: ! 
लोगो के मन में आशंका है कि किसी धार्मिक या आध्यात्मिक अपराध से ही यह 
अवषंण का प्रकोप है। लोग यज्ञ-याग करने लगे है। आदिम कहे जाने योग्य टोटके 
भी शुरू हो गये है । सुना है, अनावृत-शरीरा महिलाओं ने हल चलाये है, गोबर के 
पुतले दीवारीं पर लगाये गये है--पानी बरसना चाहिए, चाहे जैसे भी हो ! 
आसमान मे नीर-भरे बादल दौड़ रहे है । दिड्मण्डल पानी से भर गया है, पर 
पानी बरस नही रहा है, ठीक उसी तरह जैसे अनाज-भरे वैगन दौड रहे है, एक 
भी दाना मिल नही रहा है। 
बरसो आसमान के बादलो, बरसों ! दया नही कर सकते तो अकल से तो 
काम लो--“विगरी जो वयार तो दैहूँ उड़ाय सबै कन रेत पहारन में // सो, समझ 
से काम लो ! 
मगर समझ है कहाँ ? न घरती पर है, न आसमान पर है। जित लोगों के 
प्रास समझ है, वह सबकुछ बटोरकर उस पर कुण्डली मारकर बैठ रहने मे उसका 
उपयोग कर रहे हैं! पर कव तक वे ऐसा कर सकेंगे ? स्वाधीन भारत की बुमुक्षु 
जनता ज्यादा देर यह सब नही बर्दाश्त करेगी। इसीलिए कहता हूँ--- आसमान 
वालो, बरसी, जमके बरसो ; और धरतीवालो, प्रेम से बरसो, मोह-माया छोड़कर 
बरसो | जमाना बुरा आ गया है | वरसो भी! की ग 
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सौन्दर्य-सृष्टि में प्रकृति की सहायता 


भारतवर्प के नक्षत्र-तारा-खचित नील आकाश, नद-नदी पव॑तों से झ्ोभायमान 
विज्ञाल मैदान और तृण-शादहलों से परिवेप्टित हरित वनभूमि ने इस देश को 
उत्सवों का देश बना दिया है। पुराने ग्रन्थों से स्पप्ट पता चलता है कि वसन्तागम 
के साथ-ही-साथ किस प्रकार भारतीय चित्त आह्वाद और उल्लास से नाच उठता 
था। मदनपूजा, कुसुम-चयन, हिन्दोल-लीला, उदकक्ष्वेडिका आदि उल्लारापूर्ण 
बिनोदो से समग्र जनचित्त आन्दो लित हो उठता था । राज-अन्त.पुर से लेकर गरीब 
किसान की झोपड़ी तक नृत्य-गीत की मादकता बह जाती थी और जनचित्त के 
इस उल्लास को प्रकृति अपने असीम ऐश्वर्य से सौगुना बढा देती थी और भला जब 
दिगनन्‍्त सहकार (आम) मंजरी के केसर से मूच्छेमान हो और मघुपान से मत्त 
होकर भौरे गली-गली घूम रहे हो तो ऐसे भरे वसन्‍्त मे किसका चित्त किसी 
अज्ञात उत्कण्ठा से कात्तर नही हो जायेगा ?-- 
सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदमूच्छित दिगन्ते । 
मधुरमधुविधुरमधुपे मधौ भदत्‌ कस्य नोत्कण्ठा ॥ 
वसन्त फूलों का ऋतु हैं। लाल-लाल पलाश, गुलाबी काझचनार, सुवर्णाणि 
आरम्बध, मुक्ताफल के समान सिन्दुवार, कोमल शिरीप और दूध के समान श्वेत 
मल्लिका आदि पुष्पो से बनभूमि चित्र की भाँति मनोहर हो उठती है; पुप्पपल्लबों 
के भार से वृक्ष लद जाते है; कुमुम-स्तवकों से फूली हुई मंजुल लताएँ मलयानिल 
के झोकों से लहराने लगती है; मदमत्त कोकिल और अमर अकारण ओऔत्सुक्य से 
लोकमानस को हिल्‍्लोलित कर देते हैं; ऐसे समय में उत्कण्ठा न होना ही अस्वाभा- 
विक है। वनभूमि तक जब नृत्य और वाद्य से मदिर हो उठी, तब मनुष्य तो मनुप्य 
ही है। कौन है जो मल्लिका का रस पीकर मतवाली बनी हुई अ्रमरियों के कलगान 
को और दक्षिणी पवन-रूपी उस्तादजी से शिक्षा पायी हुई वंजुल (बैत) लता की 
मंजरियों के नत्तंत को देखकर उत्सुक न हो उठे ? पुराना भारतवासी जीवन्त था, 
वह इस मनोहारी शोभा को देखकर मुग्ध हो उठता था : 
इहू. भधुपवधूनां पीतमल्लीमधूनां 
विलसति कमनीय: काकलीसंप्रदायः। 
इह नटति सलीस भज्जरी वज्जलस्थ 
अ्रदिपदमुपदिप्टा. दक्षिणेनानिलेन ॥ 
सो, वसन्‍्त के समागम के साय-द्वी-साथ प्राचीन भारत का चित्त जाग उठता 
था; वह नाचगान, सेल-तमाश्ष में मत्त हो उठता था। 
वसन्त के बाद ग्रीप्म ॥ पश्चिमी रेगिस्तानी हवा आग बरसाती हुई त्रिलोक 
की समूची आद्रेता को सोख लेती, दावार्नि वी भाँति नील वनराजि को भस्मसात्‌ 
कर देती, विकराल बवण्डरो से उड़ाई हुई तृण, घूल आदि से आसमान भर जाता 


80 | ह॒जारोप्रसाद द्विवेदी प्रन्यावलो-9 


और बड़े-बड़े तालाबों में भी पानी सूख जाने से मछलियाँ लोटने लगती--सारा 
वाताबरण भयंकर अग्निज्वाला से धधक उठता--फिर भी उस गरुग का नागरिक 
इस विकट काल मे भी अपने आनन्द का साधन संग्रह कर लेता था। कवियों ने 
सन्तोष के साथ नागरिक के इस आनन्द और विलास का औचित्य वताया है। भला 
यदि ग्रीष्म न होता तो ये सफेद महीन वस्त्र, सुगन्धित कर्पूर का चूर्ण, चन्दन का 
लेप, पाटल पुष्पों से सुसज्जित धारागृह (फव्वारेवाले घर), चमेली की माला, , 
चन्द्रमा की किरणें व्या विधाता की सृष्टि की व्यर्थ चीजें न हो जाती ० 
अत्यच्छ सितमंशुकं शुचि मधु स्वामीदमच्छ॑ रजः 
कापूरं विधृतादुंचन्दनकुचढंद्वा: कुरंगीदृशः। 
धारावेश्म सपाटलं विचकिलस्रग्दाम चन्द्रत्विषा 
धातः सृष्टिरियं वृथैव तव नो ग्रीप्मो5भ विष्यद्यदि ॥ 
इस ग्रीप्मकाल का सर्वोत्तम विनोद जलक्रीडा था जिसका काब्यों में अत्यधिक 
वर्णन पाया जाता है। जलाशथों मे कान में घारण किये हुए शिरीपपुष्प छा जाते 
थे; पानी चन्दन और कस्तूरिका के आमोद से तथा नाना रंग के अंगरागों से और 
शंगार-साधनों से रंगीन हो जाता था; जल-स्फालन से उठे हुए जल-विन्दुओं से 
आकाश में मोतियों की लड़ी बिछ जाती थी; जलाशय के भीतर से गूंजते हुए 
मृदंगघोष को मेघ की आवाज समझकर वेचारे मयूर उत्सुक हो उठते थे; केशों से 
छिसके हुए अशीक-पल्लवों से कमल-दल चित्रित हो उठते थे और आनन्द-कल्लोल 
से दिहमण्डल मुखरित हो उठता था। प्राचीन चित्रो मे भी यह जलकेलि मनोरम 
भाव से अंकित है। इस प्रकार प्रकृति के तीव्र ताप की पृष्ठभूमि मे मनुप्यचित्त का 
अपना शीतल विनोद विजयी वनकर निकलता था। वसन्त में प्रकृति मानवचित्त 
के अनुकूल होती है और इसलिए वहाँ आनुकूल्य ही विनोद का हेतु है; पर ग्रीप्म 
के विनोद के मूल में है विरोध । प्रकृति और मनुप्य को विरुद्ध मनोदशाओं से यह 
विनोद अधिक उज्ज्वल हो उठता था। 
ग्रीप्म बीतते ही वर्षा। आसमान मेघों से, पृथ्वी नवीन जल की धारा से, 
दिश्वाएँ विजली की चंचल लताओं से, वायुमण्डल वारिधारा से, वनभूमि कुटज- 
पुष्पों से और नदियाँ बाढ़ से भर गयी : 
मेघ॑व्योम नवाबुभिवंसुमती विद्युल्लताभिदिशों । 
धाराभिगंगनं वनानि कुटणैं: ध्रुरेव ता निम्नगा: । 
मालती और कदम्व, नीलोत्पल और कुमुद, मयूर और चातक, मेघ और 
विद्युत वर्षाकाल को अभिराम सोन्दर्य से भर देते हैं । प्राचीन भारतवर्ष वर्षाकाल 
का उपभोग नाना भाव से करता था । सबसे सुन्दर और मोहक विनोद झूला भूलना 
था, जो आज भी किसी-न-किसी रूप में बचा हुआ है। मेघ-निःस्वन और घारा की 
रिमभिस के साथ झूले को अद्भुत तुक मिलती है। जिस जाति ने इस बिनोद 
का इस ऋतु के साथ सामंजस्य दूँढ निकाला है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। 
वर्षाकाल कितने आनन्द और औत्सुबय का काल है, इसे भारतीय साहित्य के 
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विद्यार्थी मात्र जानते हैं। 'मेघदूत' का अमर संगीत इसी काल में सम्भव था । कोई 
आश्चर्य नही यदि केका (मोर की वाणी) की आवाज से, मेघों के गर्जंन से, मालती- 
लता के पुप्प-विकास से, कदम्व की भीनी-भीनी सुगन्‍्ध से और चातक की रट से 
मनुष्य का चित्त उत्ध्षिप्त हो जाय--वह किसी अहैतुक औत्सुक्य से चंचल हो उठे। 
वर्षा का काल ऐसा ही है। यह वह काल है जब हंस आदि जलचर पक्षी भी अज्ञात 
औत्सुक्य से चंचल होकर मानसरोवर की ओर दौड़ पड़ते है। राजहूंस के विषय में 
काबथ्य-प्रन्थो में कहा गया है कि वर्षाकाल में वह उड़कर मानसरोवर की ओर जाने 
लगता है। बल्कि यह कवि-प्रसिद्धि हो गयी है कि वर्षाऋतु का वर्णन करते समय 
यह जरूर कहा जाय किये उड़कर मानसरोवर की ओर जाते हैं। कालिदास के 
यक्ष ने अपने सन्देशवाही मेघ को आश्वस्त कराते हुए कहा था कि “हे मेघ, तुम्हारे 
श्रवण-सुभग मनोहर गर्जन को सुनकर मानसरोबर के लिए उत्कण्ठित होकर राज- 
हंस मूंह मे मृणाल-तन्तु का पाथेय लेकर उड़ पड़ेंगे ओर कैलास पर्वत तक तुम्हारा 
साथ देंगे ।" 
काव्य-ग्नन्यों में यह वर्णन भी मिलता है कि राजाओं और रईसों की भवन- 
दीधिका (घर का भीतरी तालाब) और क्रीड़ा-सरोवरों मे सदा पालतू हंस रहा 
करते थे। 'कादम्बरी' में कहा गया है कि जब राजा शूद्रक सभा-भवन से उठे तो 
उनको लेकर चलनेवाली सुन्दरियों के नूपुर-रव से आक्ृष्ट होकर भवनदीधिका के 
कलहँस सभागृह्‌ की सोपान-श्रेणियों को धवलित करके कोलाहल करने लगे थे और 
स्वभावतः ही ऊँची आवाजवाले गृह-सारस मेखला-ध्वमि से उत्कण्ठित होकर इस 
प्रकार फ्रेंकार करने लगे मानो काँसे के वत्तेन पर रगड़ पड़ने से कर्णकटु आवाज 
निकल रही हो। कालिदास ने गृह-दीधिकाओं के जिन उदक-लोल विहंंगमों का 
वर्णन किया है, वे मल्लिनाथ के मत से हंस ही थे। 
वर्षा बीती और, लो, नववधू की भाँति शरद्‌ ऋतु आ गयी । प्रसन्‍त है उसका 
चन्ध्ममुख, निर्मेल है उसका अम्वर, उत्फुल्ल है उसके कमल-नयन, लक्ष्मी की भांति 
विभूषित है वह सीला-कमल से तथा उपशोभित है हंस-रूपी वाल-व्यजन (नन्‍्हे-से 
पंसे) से | आज जगत्‌ का अशेप तारुप्य प्रसन्‍न है : 
अद्य प्रसन्नेन्दुमुखी सिताम्बरा 
समाययावुत्पलपत्रनेता । 
सपंकजा श्रीरिव गां निषेवितुं 
सहंस-वाल-ब्यजना शरदुवघू: ॥॥ 
शरद्वधू आयी और साथ में लेती आयी कदम्व ओर कारण्डव को, चक्रवाक 
और सारस को, क्रीच और कलहंस को। आदिकवि वाल्मीकि ने लय किया था 
कि शरदागमन के साथ-ही-साथ पद्म-घूलि-घूसर सुन्दर और विश्याल पक्षवाले 
कामुक चक्रवाको के साथ कलहंसों के भुण्ड महानदियों के पुलिनों पर सेलने लगे 
थे। प्रमन्‍नतोया नदियों के सारस-निनादित खोत मे--जिनमें कीचड़ तो नहीं था, 
पर बालू का अभाव भी नहीं था--हंसों का झुण्ड झम्प देने लगा था। एक हंस 
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कुमुद-पुष्पों से घिरा हुआ सो रहा था और प्रशान्त निर्मल हद में वह ऐसा सुझ्ली- 
भित हो रहा था, मानो मेघ-मुक्त आकाश मे तारागणों से वेष्टित पृर्णचद्ध हो। 
सस्कृत के कवि ने शरद्‌ ऋतु में होनेवाले अद्भुत प्रिवत्तेत को अपनी और मी 
अदुभुत भंग्ी से इस प्रकार लक्ष्य किया था कि आकाश अपनी स्वच्छता से निर्मेत 
नीर-सा बना हुआ है, कान्ता अपनी कमनीय गति से हंस-सी बनी जा रही है और 
हंस अपनी शुवलता से चन्द्रमा-सा बना जा रहा है। सबकुछ विचित्ष, सर्वर 
नवीन, सबकुछ स्फूत्तिदायक । 

शरद्‌ ऋतु उत्सवों का ऋतु है । कौमुदी-महोत्सव, रात्ि-जायरण, विनोद और 
सुख“राक्तियों के लिए इतना उत्तम समय कहाँ मिलेगा ? शरद ऋतु के बाद शीत- 
काल आता था; परन्तु यह शीत इस देश में इतना कठोर नहीं होता कि कोई 
उत्सव मनाया ही न जा सके। हेमत्त काल बल्‍्दुक- कीड़ा का काल था । यह कन्दुक- 
ऋ्रीड़ा प्राचीन भारत का अत्यन्त सरस विनोद था और अवसर पाते ही कवियों ने 
दिल खोलकर इसका वर्णन किया है । 

सो, भारतवर्ष की प्रकृति अनुकूल होकर भी और प्रतिकूल होकर भी सरस 
विनोद की सहायता करती थी ( उस दिन इस देश का चित्त जागरूक था, आज वह 
वैसा नद्ी है। हम उस कल्पलोक को आचर्य और सम्भरम के साथ देखते रह जाते 


हैं। 


िम्पता और संस्कृति से | 


जालोक-पर्व की ज्योतिर्मय देवी 


मार्कण्डेय पुराण' के अनुसार समस्त सृध्टि की मूलभूत आद्याक्षक्ति सहालदमी है । 
यह सत्य, रज और तम तीनों गुणों का मूल समवाय है। वही आद्याशक्षित है । बह 
समस्त विश्व में व्याप्त होकर विराजमान है। बह लद्य और अतक्ष्य, इन दो रूपों 
में रहती है ।. लदयरूप में यह चराचर जगत्‌ ही उसका स्वरुप है और 
असक्यरूप में यह समस्त जगत्‌ की सृष्टि का मूल कोण” $ कै से 
धामितयों का प्रादुर्भाव होता है। दीपावली को इसी : 
तामसिक रूप में वह क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, जह््य 
व्यक्त होती है; राजसिक रूप मे वह जयतू का. « 
झुप में उन लोगों के घर में आती है, जिन्होंने पूर्व-जन्म 


कप नर 


ट्ओ 
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परन्तु यदि इस जन्म में उनकी वृत्ति पाप की ओर जाती है तो वह भयंकर अलक्ष्मी 
बन जाती है। सात्विक रूप में वह महाविद्या, महावाणी, भारती, बाक्‌, सरस्वती 
के रूप में अभिव्यक्त होती है। मूल आच्याशक्ति ही महालक्ष्मी है । 
शास्त्रों में ऐसे वचन भी मित्र जाते है, जिनमे महाकाली या महासरस्वती को 
ही आद्याशक्ति कहा गया है। जो लोग हिन्दू शास्त्रों की पद्धति से परिचित नहीं 
होते, वे साधारणतः इस प्रकार की बातों को देखकर कह उठते हैं कि यह 'बहुदेव- 
बाद है। यूरोपीय पण्डितों ने इसके लिए 'पालिथीज्म! शब्द का प्रयोग किया है। 
पालिबीज्म या बहुदेववाद से एक ऐसे धर्म का बौघ होता है, जिसमें अनेक छोटे- 
बड़े देवताओं की मण्डली में विश्वास किया जाता है। इन देवताओं की मर्यादा 
और अधिकार निश्चित होते है। जो लोग हिन्दू शास्त्रों की थोड़ी भी गहराई में 
जाना आवश्यक समझते हैं, वे इस वात को कभी नहीं स्वीकार कर सकते । मैवस- 
मूलर ने वहुत पहले बताया था कि वेदों में पाया जानेवाला “हुदेववाद' बस्तुतः 
बहुदेववाद है ही नहीं; वयोकि न तो वह ग्रीक-रोमन बहुदेववाद के समान है, 
जिसमें वहुत-से देव-देवी एक महादेवता के अधीन होते हैं और न अफ्रीका आदि 
देशों की आदिम जातियो में पाये जानेवाले बहुदेववाद के समान है, जिसमे छोटे- 
मोदे अनेक देवता स्वतन्त्र होते हैं ॥ मैक्समूलर ने इस विश्वास के लिए एक शब्द 
सुझाया था--हेनोथीज्म, जिसे हिन्दी मे 'एककदेववाद' शब्द से कुछ-कुछ स्पष्ट 
किया जा सकता है। इस प्रकार के घामिक विश्वास में अमेक देवताओ की उपासना 
होती अवध्य है, पर जिस देवता की उपासना वलती रहतो है, उसे हो सारे देवताओं 
से श्रेष् और सबका हेतुभूत माना जाता है। जैसे, जब इन्द्र की उपासना का प्रसंग 
होगा, तो कहा जाग्रेया कि इन्द्र ही आदिदेव है; वरुण, यम, सूर्य, चन्द्र, अग्नि 
सबका वह स्वामी है और सबका मूलभूत है । पर जब अग्नि की उपासना का प्रसंग 
होगा, तो कहा जायेगा कि अग्नि ही मुख्य देवता है और इन्द्र, वरुण आदि का 
स्वामी है और सबका मूलभूत देवता है, इत्यादि । 
परन्तु थोड़ी और गहराई में जाकर देखा जाये तो इसका स्पष्ट रूप अद्वैतवाद 
है। एक ही देवता है, जो विभिन्‍न रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। उपासना के 
सम्रप उसके जिस विशिष्ट रूप का ध्यान किया जाता है, वही समस्त अन्य रूपों 
में भुख्य और आदिभूत माना जाता है । इसका रहस्य यह है कि साधक सदा मूल 
अहत सत्ता के प्रति सजग रहता है। अपनी रुचि और संस्कारों और कभी-कभी 
प्रयोजन के अनुसार वह उपास्य के विशिष्ट रूप की उपासवा अवश्य करता है, 
परन्तु छात्र उसे कभी भूलने नही देना चाहता कि रूप कोई हो, है वह मुल अद्वैत 
पैसा की ही अभिव्यक्ति । इस प्रकार हिन्दू शास्त्रों की इस पद्धति का रहस्य यही 
है कि उपास्य बस्तुतः मूल अद्वेत सत्ता का ही रूप है। इसी वात को और भी स्पष्ट 
करके वैदिक ऋषि मे कहा था कि “जो देवता अग्निममें है, जल मे है, वायु में है, 
औषधियों मे है, वनस्पति में है, उसी महादेव को मैं प्रथाम करता हूँ !* 
आज से कोई दो हजार वर्ष पहले से इस देश के धामिक साहित्य में और धिल्प 
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कुमुद-पुप्पो से घिरा हुआ सो रहा था और प्रश्ञान्त निर्मल ह॒द में वह ऐसा युद्यो- 
भित हो रहा था, मानो मेघ-मुक्त आकाश में तारागणों से वेप्टित यूर्णचन्द्र हो। 
सस्क्ृत के कवि ने शरद्‌ ऋतु में होनेवाले अद्भुत परिवत्तेम को अपनी और भी 
अदुभुत भगी से इस प्रकार लक्ष्य किया था कि आकाश अपनी स्वच्छता से निर्मल 
नीर-सा बना हुआ है, कान्ता अपनी कमनीय गति से हंस-सी बनी जा रही है और 
हस अपनी शुक्‍लता से चन्द्रमा-सा बना जा रहा है। सबकुछ विचित्न, सबकुछ 
नवीन, सबकुछ स्फूत्तिदायक । 

शरद्‌ ऋतु उत्सवों का ऋतु है । कौमुदी-महोत्सव, रात्रि-जागरण, विनोद और 
सुख-रात्रियों के लिए इतना उत्तम समय कहाँ मिलेगा ? दरद्‌ ऋतु के बाद शीत- 
काल आता था; परन्तु यह शीत इस देश में इतना कठोर नहीं हीता कि कोई 
उत्सव मनाया ही न जा सके। हेमन्त काल कन्दुक- कीड़ा का काल था । यह कर्दुक- 
क्रीड़ा प्राचीन भारत का अत्यन्त सरस विनोद था और अवसर पाते ही कवियों ने 
दिल खोलकर इसका वर्णन किया है । 

सो, भारतवर्ष की प्रकृति अनुकूल होकर भी और प्रतिकूल होकर भी सरस 
विनोद की सहायता करती थी उस दिन इस देश का चित्त जागरूक था, आज वह 
वैसा नही है। हम उस कल्पलोक को आइचये और सम्भ्रम के साथ देखते रह जाते 


है। 


[सभ्यता और संस्कृति से ] 


आलोक-पर्व की ज्योतिर्मय देवी 


'मारकण्डेय पुराण” के अनुसार समस्त सृष्टि की मूलभूत आद्याशवित महालक्ष्मी है। 
बह सत्व, रज और तम तीनो गुणों का मूल समवाय है। वही आच्याशक्ति है। बह 
समस्त विदव में व्याप्त होकर विराजमान है । वह लक्ष्य और अलक्ष्य, इन दो रूपों 
में रहती है - लक्ष्यरूप में यह चराचर जगत्‌ ही उसका स्वरूप है और 
अलद्ष्यकूप में यह समस्त जगत्‌ की सृष्टि का मूल कारण है। उसी से विभिन्‍न 
शक्षितयों का प्रादुर्भाव होता है। दीपावली को इसी महालदमी का पूजन होता है! 
तामसिक रूप में बढ क्षुघा, तृष्णा, निद्वा, कालरात्रि, महामारी के रूप में अभि- 
व्यकत होती है; राजसिक रूप में बह जगत्‌ का भरण-पोषण करनेवाली “श्री' के 
हुप में उन लीगों के घर में आती है, जिन्होने पूर्व-जन्म में छुभ कर्म किये होते हैं; 
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अन्धकारप्रियता और विच्छिन्नता का प्रतौक है। लक्ष्मी तभी उपास्य होकर भक्त 
को ठोक-ठीक कृतक्ृत्य करती है । तत्र उसके चित्त मे सबके कल्याण की कामना 
रहती है । यदि केवल अपना स्वार्थ ही साधक के चित्त मे प्रधान हो, तो वह्‌ उलूक- 
वाहिनी शक्ति की ही कृपा पा सकता है। फिर तो वह तमोग्रुण का शिकार हो 
जाता है। उसकी उपासना लोककल्याण-मार्ग से विच्छिन्‍्त होकर बन्ध्या हो जाती 
है। दीपावली प्रकाश का पर्व है । इस दिन जिस लक्ष्मी की पूजा होती है, वह गरुड़- 
वाहिनी है--शक्ति, सेवा और गतिश्वीलता उसके मुख्य गुण है। प्रकाश और 
अन्धकार का नियत विरोध है। अमावस्या की रात को प्रयत्वपृ्वक लाख-लाख 
प्रदीपो को जलाकर हम लक्ष्मी के उलूकवाहिनी रूप की नही, गरुड़वाहिनी रूप की 
उपासना करते है। हम अन्धकार का, समाज से कटकर रहने का, स्वार्थपरता का 
प्रयलपूर्वक प्रत्याख्यान करते है और प्रकाश का, साम/जिकता का और सेवावृत्ति 
का आह्वान करते है। हमें भूलना न चाहिए कि यह उपासना ज्ञान द्वारा चालित 
और क्षिप्रा द्वारा अनुग़मित होकर ही सार्थक होती है : 

सर्वेहया दया महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी। 

लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्न व्यवस्थिता ॥॥ 


[आलो#-पर्व से 


अन्धकार से जूझना है ! 


न जाने कब से मनुष्य के अन्तरतर से 'दीन रट! निकलती रही: मैं अन्धकार से 
घिर गया हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो---'तमसो मा ज्योतिर्गमय ! ' परन्तु 
यह पुकार शायद सुनी नही गयी --/होत न श्याम सहाय ! ! प्रकाश और अन्यकार 
की आँखमिचौनी चलती ही रही, चलती ही रहेगी। यह तो विधि-विधान है । कौन 
टाल सकता है इसे ! 2 

लेकिम मनुष्य के अन्तर्यामी निष्क्रिय नहीं है। वे धकते नही, सकते नही, 
आुकते नही । वे अधीर भी नही होते ॥ वैज्ञ।निक का विश्वास है कि अनस्त रुपो में 
विकसित होते-होते वे मनुष्य के विवेक-रूप मे प्रत्यक्ष हुए है। करोड़ो वर्ष लगे हैं 
इस रूप मे प्रकट होने में । उन्होंने धीरज नहीं छोडा। स्पश न्द्रिय से स्वादेन्द्रिय 
और प्राणेन्द्रिय की ओर और फिर चक्षुरिन्द्रिय और श्रीभियेख्द्रिय दी ओर अपने- 
आपको अभिव्यक्त करते हुए मन और बुद्धि के: रुप में आविर्भूत हुए हैं। और भी 
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और कला मे यह चिश्वास मुखर हो उठा है कि उपास्य वस्तुतः देवता की शक्ति 
होती है। यह नही है कि यह विचार नया है, पहले था ही नहीं, पर उपलब्ध 
धामिक साहित्य और शित्प और कला-सामग्री में यह वात इस समय से अधिक 
व्यापक रूप मे और अत्यधिक मुखर भाव से प्रकट हुई दिखती है। इस विश्वास का 
सबसे बड़ा आवश्यक अंग यह है कि शक्ति और दक्तिमान्‌ में कोई तात्विक भेद 
नही है, दोनो एक हैं! चन्द्रमा और चन्द्रिका की भाँति वे अलग-अलग प्रतीत 
होकर भी तत्त्वतः एक है--अन्तरं नव जानीमइचन्द्र-चन्द्रिकयो रिव । परन्तु उपास्य 
अक्ति ही है। जो लोग इस विश्वास को अपनी तर्क॑सम्मत सीमा तक खींचकर ले 
जाते है, वे श/कत कहलाते है ! जो दवित और दक्तिमान्‌ के एकत्व पर अधिक जोर 
देते हैं, वे शाकत नही कहलाते । मगर कहलाते हो या न कहलाते हों, शक्ति की 
उपास्यता पर विश्वारा दोनो का है । जिन लोगो ने संसार की भरण-पोषण करने- 
चाली चैप्णवी शक्ति को मुख्य रूप से उपास्य माना है, उन्होंने उस आदिभूता 
शक्ति का नाम 'महालक्ष्मी' स्वीकार किया है। दीपावली के पुण्य-पर्व पर इसी 
आद्याशकित की पूजा होती है। देश के पूर्वी हिस्सों में इस दिन महाकाली की पूजा . 
होती है। दोनों बातों में कोई विरोध नही है । केवल रुचि और संस्कार के अनुसार 
आयद्याशवित के विश्विप्ट रूपों पर बल दिया जाता है| पूजा आशद्याशवित की ही 
होती है। मुझे यह ठीक-ठीक नही मालूम कि देश के किसी कोने में इस दिन महा- 
सरस्वती की पूजा होती है या नही । होती हो तो कुछ अचरज की वात नही होगी। 
दोपावली का पर्व आद्याशकिति के विभिन्‍न रूपों के स्मरण का दिन है। हु 
यह सारा दृश्यमान जगत्‌ ज्ञान, इच्छा और क्रिया के रूप मे जिपुटीकृत है। 
ब्रह्म की मूल शक्ति में इन तीनो का सूक्ष्म रूप में अवस्थान होगा त्रिपुटीकृत 
जगत्‌ की मूल कारणभूता इस शक्ति को “त्रिपुरा' भी कहा जाता है। आरम्भ में 
जिसे महालक्ष्मी कहा गया है उससे यह अभिन्‍न है। ज्ञान रूप मे अभिव्यक्त होने 
पर यह सत्वयुणप्रधान सरस्वती के रूप मे, इच्छा-रूप मे रजोगुण-प्रधान लक्ष्मी के 
रूप में और क्रिया-हप मे तमोगुण-प्रधान काली के रूप में उपास्य होती है । लक्ष्मी 
इच्छा-हूप में अभिव्यक्त होती है।जो साधक लक्ष्मी-हूप मे आद्याशवित की 
उपासना करते हैं, उनके चित्त में इच्छा-तत्त्व बी प्रधानता होती है, पर बाकी दो 
तत्त्व-- ज्ञान और क्रिया--भी उसमे सहायक होते हैं ।इसी लिए लक्ष्मी की उपासना 
जानपूर्वा क्रियापरा' होती है, अर्थात वह ज्ञान द्वारा चालित और क्षिया द्वारा 
अनुममित इच्छा-गक्ति की उपासना होती है। 'ज्ञनपूर्वा क्रियापरा” का सतलब 
है कि यद्यपि इच्छा-शबित ही मुख्यतया उपास्य है, पर पहले ज्ञनन की सहायता 
और बाद मे क्रिया का समर्थन इसमें आवश्यक है। यदि उलटा हो जाये, अर्थात्‌ 
इच्छा-शक्ति की उपासना क्रियापूर्वा और ज्ञानपरा हो जाये, तो उपासना का रूप 
बदल जाता है। पहली अवस्था में उपास्या लक्ष्मी समस्त जगत्‌ के उपकार के 
लिए होती है। उस लक्ष्मी का वाहन गरुड़ होता है | मरूड़ शक्ति, वेग और सेवा- 
वृत्ति का प्रतीक है। दूसती अवस्था में उसका वाहन उल्लू द्ोता है। उल्लू स्वार्थ, 
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अन्धकारप्रियता और विच्छिन्नता का प्रतीक है। लक्ष्मी तभी उपास्य होकर भवत 
को ठीक-ठीक कृतकृत्य करती हैं । तब उसके नित्त में सबके कल्याण की कामना 
रहती है। यदि केवल अपन स्वार्थ ही साधक के चित्त मे प्रधान हो, तो वह उलृक- 
वाहिनी शक्ति की ही कृपा पा सकता है। फिर तो वह तमोगुण का शिकार हो 
जाता है। उसकी उपासना लोककल्याण-मार्ग से विच्छिन्न होकर वन्ध्या हो जाती 
है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। इस दिन जिस लक्ष्मी की पूजा होती है, वहू गरुड- 
वाहिनी है--शक्ति, सवा और गतिशीलता उसके मुख्य ग्रुण हैं। प्रकाश और 
अन्धकार का नियत विरोध है। अमावस्या की रात को प्रयलपूर्वक लाख-लाख 
प्रदीषों को जलाकर हम लक्ष्मी के उलूकवाहिनी रूप की नही, गरुड़वाहिंनी रूप की 
उपासना करते है। हम अन्धकार का, समाज से कटकर रहने का, स्वार्थपरता का 
प्रयललपूर्वक प्रत्याश्यान करते है और प्रकाश का, सामाजिकता का और सेवावृत्ति 
का आह्वान करते है। हमे भूलना न चाहिए कि यह उपासना ज्ञान द्वारा चालित 
वर क्रिपा द्वारा अनुगमित होकर ही सार्थक होती है : 

सर्वहया दया महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी।॥ 

लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्न व्यवस्थिता ॥ 


[आलो*-पर्व से 


अम्धकार से जूझना है ! 


नजाने कब से मनुप्य के अन्तरतर से “दीन रट' निकलती रही: मैं अन्धकार से 
घिर गया हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो--तमसो मा ज्योतिर्गमय ! ' परन्तु 
यह पुकार शायद सुनी नही गयी --'होत न श्याम सहाय ! * प्रदाश कौर अन्यकबर 
की आँखमिचौनी चलती ही रही, चलती ही रहेगी । यह तो विधि-विधान है। फोन 
टाल सकता है इसे ! रण 

लेकिन मनुष्य के अन्तर्यामी निष्त्रिय नहीं हैं। वे थरते नही, सकते नहीं, 
झुकते नही । वे अधीर भी नही होते । वैज्ञ/मिक का विश्वास है कि अनन्त रुपो में 
विकसित होते-होते वे मनुष्य के विवेक-रूप में प्रत्यक्ष हुए है॥ करोड़ो बर्ष लगे हैं 
इस रूप में प्रकट होने में । उन्होंने धीरज नहीं छोडा। स्पर्श र्द्रिय से स्वादेन्द्रिय 
और घाणेन्द्रिय की ओर और फिर चक्षुरिस्द्रिय और श्रोधियेन्द्रिय दी जीर अपने- 
भपको अभिव्यकत् करते हुए मन और बुढ़ि के रूप में आविर्भूत हुए है। मोर भी 
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न जाने किन रूपों में अग्रसर हों। वैज्ञानिक को 'अन्तर्यामी' शब्द पंसन्द नहीं है। 
कदाचित्‌ वह प्राणशक्ति कहना पसन्द करे । नाम का क्या झगड़ा है ? 
जीव का काम पुराकाल में स्पर्श से चल जाता था, बाद में उसने ध्राणशर्वित 
पायी। वह दूर-दूर की चीजों का अन्दाज। लगाने लगा। पहले स्पशश से भिन्न सव- 
कुछ अन्धकार था। अन्तर्यामी रुके नहीं। न्लाण का जगत्‌, फिर स्वाद का जगत्‌, 
फिर रूप का जगत्‌, फिर शब्द.का संसार। एक पर एक नये जगत्‌ उद्घादित हीते 
गये । अन्धकार से प्रकाश, और भी प्रकाश, और भी, और भी ! यही तक व्या 
अन्त है ? कौन बतायेगा ? कातर पुकार अब भी जारी है--'तमसो मा ज्योतिर्गमग! 
न जाने कितने ज्योतिलोक उद्धाटित होनेवाले हैं ! 
कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, कि मनुष्य से भिन्‍म अवर सृष्टि में भी इर्द्रिय- 
गृहीत विम्व किसी-न-किसी रूप मे रहते हैं, पर वहाँ दो बातों की कमी है। इन विम्वों 
को विविक्त करने की शक्ति और विविक्ती कृत विम्बों को अपनी इच्छा से - संकह्प- 
पूर्वक--नये सिरे से नये प्रसा र-विस्तार या परम्युटेशन-कॉम्विनेशन की प्रक्रिया द्वारा 
नभी अर्थात्‌ प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओ से भिन्‍न नयी चीज बनाने की क्षमता । शब्द के बिम्बों 
के विविक्तीक रण का परिणाम भाषा, काव्य और संगीत हैं, रूप-विम्बों के विविक्‍ती- 
करण के फल रग, उच्चावचता, हस्व-दीर्घ-वत्तुल आदि बिम्ब और फिर संकल्प- 
शक्ति द्वारा विनियुक्त होने पर चित्र, मूर्ति, वास्तु, वस्त्र, अलंकरण, साज-सज्जा 
आदि। इसी तरह और भी इन्द्रियगृहीत बिम्बो का विविक्तीकरण, और संकल्प- 
संयोजन से मानव-सूष्ट सहख्रो नयी चीजें । यह कोई मामूली बात नहीं है। अम्यास 
के कारण इनका महत्त्व मुला दिया जाता है, पर मुलाना चाहिए नहीं । मनुप्य कुछ 
भुलककड़ हो गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा दोप भी नही है। न भूले तो जीना ही 
दूभर ही जाये । मगर ऐसी बातो का भूलना जरूर बुरा है, जो उसे जीने की शक्ति 
देती हैं, सीधे खड़ा होने की प्रेरणा देतो है। 
किस दिन एक शुभ मुहुत्तं में मनुष्य ने मिट्टी के दीये, रुई की बाती, चक्रमक 
की चितगारी और बीजो से निकलनेवाले स्रोत का संयोग देखा। अन्धकार को 
जीता जा सकता है ! दिया जलाया जा सकता है ! धने अन्धकार मे डूबी धरती 
को आशिक रूप मे आलोकित किया जा सकता है ! अन्धकार से जूझने के संकल्प 
की जीत हुईं। तब से मनुष्य ने इस दिद्या में बड़ी प्रगति की है, पर वह आदिम 
प्रयास क्‍या भूलते की चीज है ? वह मनुप्य की दीघकालीन कातर प्रार्थना का 
उज्ज्वल फल था । 
दीवाली यांद दिला जाती है उस ज्ञानलीक के अभिनव अकुर की, जिसने 
मनुप्य की कातर प्रार्थेता,कों दृढ़ संकल्प का रूप दिया था--अन्धकार से जूझता 
है, विध्न-बाधाओं की उपेक्षा करके, संकटो का सामता करके ! 
इधर कुछ दिनों से शिथिल स्वर सुनायी देने लगे है। लोग कहते सुने जाते 
है---अन्धकार महाबतवान्‌ है, उससे जूझने का संकल्प मूढ आदर जेबता 
हूँ, यह क्‍या संकत्प-श्क्ति का पराभव है :. की  अ ? 
| 


्िः 
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दीवाली आकर कह जाती है, अन्धकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। 
मृगमरीचिका मे मत भटको। अन्धकार के सँकड़ों परत है। उससे जूझना ही 
मनुष्य का मनुप्यत्त्व है । जूझने का संकरप ही महादेवता है। उसी को प्रत्यक्ष करने 
की क्रिया को लक्ष्मी की पूजा कहते हैं। 


[आलोक-पर्व से ) 


दीपावली : सामाजिक मंगलेच्छा का प्रतिमा-पर्व॑ 


दीपावली इस साल भी आ गयी । हर साल ही आती है। न जाने किस भले आदमी 
के मन मे, किस शुभ मुहुर्त्त मे दीपको के उत्सव की बात आयी थी । पण्डितो ने इस 
पर्व का इतिहात् खोजने का प्रयत्म किया है। भक्तों का विश्वास कुछ और है, 
पण्डितों के अनुसन्धान कुछ और, मगर उत्सव है पुराना । बुद्धदेव के जीवनकाल मे 
यह उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था और सबूत मिला है कि ग्ुप्तकाल मे 
भी मनाया जाता था। मतलब यह है कि कम-से-कम ढाई-तीन हजार बर्षो के 
मानव-चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी है। इतना 
वया कम है ? दो सौ पीढ़ियों तक जो पर्व मनुष्य के चित्त को आनन्द से उद्वे लित 
कर सका है, यह क्या मामूली पर्व है ? राज्यो और राजवंशों के उत्यान-पतन होते 
रहे, बड़े-बड़े धर्मे-सम्प्रदाय उठते-गिरते रहे, चंचला लक्ष्मी का प्रसाद न जाने 
कितने लोगो को प्राप्त हुआ और कितने उससे वचित हो गये, पर दीपमाला का 
उत्सव नही रुका । साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी-पूजा का 
दिन है। बंगाल में दूसरी परम्परा है। वहाँ इस तिथि को कालीजी की पूजा होती 
है। लक्ष्मी-पूजा वहाँ आदिवन मास की पूणिमा के दिन होती है । उसे कौजागर 
पृणिमा कहते हैं। पर पूजा लक्ष्मी की हो या काली की, दीपमाला सर्वश्न जगमंगा 
उठती है। देवी-देवता और उनकी पूजा गौण है, मनुप्य-चित्त का उल्लास प्रधान, 
और उत्सव यह उल्लास का ही है। है हर 
बैसे यह पर्व इतने दिनो तक जीता रहा, निश्चय ही इसके दीर्घ इतिहास में 
ऐमे अवसर आये होगे जब शक्तिशाली समझे जानेवाले लोगो को यह उत्सव पसन्द 
नहीं आया होगा । ऐवे अवसरों पर इस उत्टव को बन्द करा देने की आज्ञाएँ भी 
निकली होगी । 'शकुन्तला' नाटक की गवाही के दायर पर कहा जा सकता है कि 
धविव्वशाली नर॒पतियों का जब मन उदास हुआ करता था तो वे ऐसे परम्पय- 
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न जाने किन रूपो में अग्रसर हों। वैज्ञानिक को 'अस्तर्यामी' शब्द पसन्द नहीं है। 
कदाचित्‌ वह प्राणशक्ति कहना पसन्द करे। नाम का क्या झगड़ा है ? 
जीव का काम पुराकाल में स्पर्श से चल जाता था, बाद में उसने प्राणशक्ति 
पायी । वह दूर-दूर की चीजी का अन्दाजा लगाने लगा। पहले स्पर्श से भिन्‍न सव* 
कुछ अन्घकार था। अन्तर्यामी रुके नहीं। क्राण का जगतू, फिर स्वाद का जगत, 
फिर रूप का जगत, फिर शब्द का संसार। एक पर एक नये जगत्‌ उद्धाटित होते 
गये। अन्धकार से प्रकाश, और भी प्रकाश, और भी, और भी ! यही तक क्या 
अन्त है ? कौन बतायेगा ? कातर पुकार अब भी जारी है--'तमसो मा ज्योतिर्गमय! 
न जाने कितने ज्योतिलोक उद्घाटित होनेवाले हैं ! 
कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, कि मनुष्य से भिन्‍न अवर सृष्टि में भी इख्िय- 
भूहीत बिम्व किसी-न-किसी रूप मे रहते है, पर वहाँ दो बातों की कमी है। इन विम्बों 
को बिविक्त करने की शक्ति और विधिक्ती कृत विम्वों को अपनी इच्छा से - संकल्प- 
पूर्वंक--नये सिरे से नये प्रसार-विस्तार या पर म्युटेशन-कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया द्वारा 
नयी अर्थात्‌ प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओ से भिन्‍न नयी चीज बनाने की क्षमता | घब्द के विम्बों 
के विविक्तीक रण का परिणाम भाषा, काव्य और संगीत हैं, रूप-बिम्बो के विविवती- 
करण के फल रंग, उच्चावचता, हस्व-दीघे-वर्तुल आदि बिम्ब और फिर संकल्प- 
शक्ति द्वारा विनियुकत होने पर चित्र, मूर्ति, वास्तु, वस्त्र, अलंकरण, साज-सण्जा 
आदि । इसी तरह और भी इन्द्रियगृहीत बिम्बो का विधिक्तीकरण, और संकल्प- 
संयोजन से मानव-सृप्ट सहस्नों नयी चीजें । यह कोई मामूली बात नही है । अभ्यास 
के कारण इनका महत्त्व मुला दिया जाता है, पर मुलाना चाहिए नही । मनुष्य कुछ 
भुलक्कड़ हो गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा दोष भी नही है। न भूले तो जीना ही 
दुभर हो जाये । मगर ऐसी बातो का भूलना जरूर बुरा है, जो उसे जीने की शक्ति 
देती है, सीधे खड़ा होने की प्रेरणा देती है । 
किस दिन एक शुभ मुहुर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दीये, रई की वाती, चकमक 
की चिनग।री और बीजो से निकलनेवाले स््लीत का संयोग देखा। अन्धकार को 
जीता जा सकता है ! दिया जलाया जा सकता है ! घने अन्धकार मे डूबी धरती 
को आंशिक रूप मे आलोकित किया जा सकता है ! अन्धकार से जूझने के संकल्प 
की जीत हुईं। तब से मनुष्य ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है, पर बह आदिम 
प्रयास क्या भूलने की चीज है ? वह मनुष्य की दीर्घधकालीन कातर प्रार्थना का 
उज्ज्वल फल था| 
दीवाली याद दिला जाती है उस ज्ञानलोक के अभिनव अंकुर की, जिसने 
मनुष्य की कातर प्रार्थना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था--अन्धकार से जूझना 
है, विध्न-बाधाओं को उपेक्षा करके, सकटो का सामना करके ! 
इधर कुछ दिनों से शिथिल स्वर सुनायी देने लगे है।लोग कहते सुने जाते 
हैं--अन्धकार महाबलवान्‌ है, उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आदर्श-मात्र है। सोचता 
हूँ, यह क्या संकल्प-शक्ति का पराभव है? क्या मनुप्यता की अवमानना है? 
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दोवाली आकर कह जाती है, अन्धकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। 
मृगमरीचिका मे मत भटको। अम्धकार के सैकड़ों परत हैं। उससे जूझना ही 
मनुष्य का मनुष्यत्त्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है। उसी को प्रत्यक्ष करने 
को क्रिया को लक्ष्मी की पूजा कहते हैं । 


[आलोक-पर्व से | 


दीपावली : सामाजिक मंगलेच्छा का प्रतिमा-पर्व 


दीपावली इस साल भी आ गयी । हर साल ही आती है। न जाने किंस भले आदमी 
के मन मे, किस शुभ मुदुर्त्त मे दीपकी के उत्राव की बात आयी थी । पण्डितो ने इस 
पर्दे का इतिहास खोजने का प्रयत्न किया है। भक्तों का विश्वास कु और के 
पण्डितो के अनुसन्धान कुछ और, मगर उत्सव है पुराना । बुद्धदेव जम भे 
गह उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था और सबूत मिला है कि गुत्तकात भ 
भी मनाया जाता था। मतलव यह्‌ है कि कम-से-्कम ढाई-तीम हजार बर्षो के 
मानव-चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी है । इतना 
कया कम है? दो सो पीढ़ियो तक जो पर्व मनुष्य के चित्त को आनन्द से उद्वेलित 
कर सका है, यह क्या मामूली पर्व है ? राज्यो और राजवंशों के उत्पान-पतन होते 
रहे, बड़े-बड़े घ॒र्म-सम्प्रदाय उठते-गिरते रहे, चंचला लद्ष्मी का प्रसाद न जाने 
कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित हो गये, पर दोपमाला का 
उत्सव नही सका | साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी-पूजा है 
दिन है। बंगाल मे दूसरी परम्परा है। वहाँ इस तिथि को कालीजी की पूजा 2 
है। लक्ष्मी-पूजा चहाँ आशिवन मास की पूर्णिमा के दिन होती है । ड्से 2 
पूणिमा कहते हैं। पर पूजा लक्ष्मी की हो या काली की, दीपमाला स्वत रा 
ज है। देवी-देवता और उनकी पूजा गौण है, मनुप्य-चित्त का उल्लास प्रधान, 
आर उत्सव यह उल्लास का ही है। 28% 
वैसे यह पर्व इतने दिनों तक जीता रहा, निश्चय ही इसके दीर्ष इतिहास मे 
ऐसे अवसर आये होगे जब शक्तिशाली समझे जानेवाले लोगों को यह उत्सव हक 
नहीं आया होगा । ऐप अवसरों पर इस उत्टव को बन्द करा देने की आज्ञाएँ 
निरुली होगी । “शकुन्तला' नाटक की गवाही के याश्ार पर कहा जा सकता है कि 


शक्तिशाली नरपतियों का जब मन उदास हुआ करताथा वोवे ऐसे परस्प्॒- 
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न जाने किन रूपो मे अग्रसर हों। वैज्ञानिक को “अन्तर्यामी' शब्द पसन्द नहीं है। 
क॒दाचित्‌ वह प्राणशक्ति कहना पसन्द करे । नाम का कया झगड़ा है ? 
जीव का काम पुराकाल में स्पर्श से चल जाता था, बाद मे उसने प्लाणशक्ति 
पायी । बह दूर-दूर की चीजो का अन्दाजा लगाने लगा। पहले स्पर्श से भिन्‍न सव- 
कुछ अन्धकार था । अन्तर्यामी रुके नही। प्राण का जगत, फिर स्वाद का जगत्‌, 
फिर रूप का जगत्‌, फिर शब्द का संसार। एक पर एक नये जगत्‌ उद्घाटित होते 
गये। अन्धकार से प्रकाश, और भी प्रकाश, और भी, और भी ! यही तक क्या 
अन्त है ? कौन बतायेगा ? कातर पुकार अब भी जारी है--'तमसो मा ज्योतिर्गमय! 
न जाने कितमे ज्योतिलोक उद्घाटित होनेवाले हैं ! 
कहते है, और ठीक ही कहते होगे, कि मनुप्य से भिन्‍त अवर सृष्टि मे भी इन्द्रिय- 
गृहीत बिम्व किसी-न-किसी रूप मे रहते है, पर वहाँ दो बातों की कमी है। इन विम्बों 
को विविक्त करने की शक्ति और विविक्तीकृत विम्बों को अपनी इच्छा से - संकल्प- 
पूर्वंक--नये सिरे से नये प्रस।र-विस्तार या परम्युटेशन-कॉम्बिसेशन की प्रक्रिया द्वारा 
नयी अर्थात्‌ प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं से भिन्न नयी चीज बनाने की क्षमता । घब्द के विम्बों 
के विविक्तीक रण का परिणाम भाषा, काव्य और संगीत हैं, रूप-विम्बो के विविवती- 
करण के फल रंग, उच्चावचता, हस्व-दीर्घ-वत्तुंल आदि बिम्व और फिर संकल्प- 
शक्ति द्वारा विनियुक्त होने पर चित्र, मूत्ति, वास्तु, वस्त्र, अलंकरण, साज-सज्जा 
आदि। इसी तरह और भी इन्द्रियगृहीत विम्बों का विविक्तीकरण, और संकल्प- 
संयोजन से मानव-सृष्ट सहस्नो नयी चीजें । यह्‌ कोई मामूली वात नही है । अम्यास 
के कारण इनका महत्त्व मुला दिया जता है, पर मुलाना चाहिए नही । मनुष्य कुछ 
भुलवंकड़ हो गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा दोप भी नही है। न भूले तो जीना ही 
दूभर हो जाये । मगर ऐसी बातों का भुलना जरूर बुरा है, जो उसे जीने की शवित 
देती है, सीधे खड़ा होने की प्रेरणा देतो हैं । 
किस दिन एक शुभ मुहुत्त मे मनुष्य ने मिट्टी के दीये, रई की बाती, चकमक 
की चिनगारी और बीजो से मिकलनेवाले स्रोत का संयोग देखा। अन्धकार को 
जीता जा सकता है ! दिया जलाया जा सकता है! घने अन्धकार में डूबी धरती 
को आंशिक रूप मे आलोकित किया जा सकता है ! अन्धकार से जूझने के संकल्प 
की जीत हुई। तब से मनुष्य ने इस दिशा मे बड़ी प्रगति की है, पर वह आदिम 
प्रयास क्या भूलने की चीज है? वह मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का 
उज्ज्वल फल था| 
दीवाली याद दिला जाती है उस ज्ञानलोक के अभिनव अंकुर की, जिसने 
भनुष्य की कातर प्रार्थेना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था--अन्धकार से जूझना 
है, विषमन-बाधाओ की उपेक्षा करके, सकटो का सामना करके ! 
इघर कुछ दिनों से शिथिल स्वर सुनायी देने लगे है।लोग कहते सुने जाते 
हैं--अन्धकार महावलवान्‌ है, उससे जूझने का संकल्प मूढ आदर्श-मात्र है। सोचता 
हूँ, यह क्या संकल्प-शक्ति का पराभव है? क्या मनुप्यता की अवमानना है? 
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दीवाली आकर कह जाती है, अन्धकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। 
मृगमरीचिका मे मत भटको। अन्धकार के सैकड़ों परत है। उससे जूझना ही 
मनुष्य का मनुष्यत्त्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है। उसी को प्रत्यक्ष करने 
को क्रिया को लक्ष्मी की पूजा कहते है। 


[आलोक-पर्व से 


दीपावली : सामाजिक मंगलेच्छा का प्रतिमा-पर्व 


दीपावली इस साल भी आ गयी । हर साल ही आती है। न जाने किस भले आदमी 
के मन मे, किस शुभ मुह॒त्तं मे दीपको के उत्सव की बात आयी थी। पण्डितो ने इस 
पर्व का इतिहाध् खोजने का प्रयत्न किया है । भक्‍तो का विश्वास कुछ और है, 
पण्डितों के अनुसन्धान कुछ और, मगर उत्सव है पुराना । बुद्धेव के जीवनकाल में 
यह उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था और सबूत मिला है कि ग्रुप्तकाल में 
भी मनाया जाता था। मतलव यह है कि कम-से-कम ढाई-तीन हजार वर्षो के 
मानव-चित्त के उमग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी है। इतना 
बया कम है? दो सौ पीढ़ियों तक जो पर्व मनुप्य के चित्त को भानन्द से उद्देलित 
कर सका है, यह कया मामूली पर्व है ? राज्यों और राजवंशो के उत्थान-पतन होते 
रहे, बड़े-बड़े धर्म-सम्प्रदाय उठते-गिरते रहे, चंचला लक्ष्मी का प्रसाद न जाने 
कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित हो गये, पर दोपमाला का 
उत्सव नही रुका | साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी-पृजा का 
दिन है। बंगाल मे दूसरी परम्परा है । वहाँ इस तिथि को कालीजी की पूजा होती 
है। लक्ष्मी-पूजा वहाँ आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन होती है । उसे कौजागर 
पूर्णिमा कहते हैं । पर पूजा लक्ष्मी की हो या काली की, दीपमाला सबेत्र जगमगा 
उठती है। देवी-देवता और उनकी पूजा गौण है, मनुप्य-चित्त का उल्लास प्रधान, 
और उत्सव यह उल्लास का ही है । 
वैसे यह पर्व इतने दिनों तक जीता रहा, निश्चय ही इसके दीर्घ इतिहास में 
ऐसे अवसर आये धोगे जव शवितिशाली समझे जानेवाले लोगों को यह उत्सव पसन्द 
नही आया होगा । ऐवे अवसरो पर इस उत्टव को बन्द करा देने की आज्ञाएँ भी 
निकली होंगी । 'शडुन्तला' नाटक की गवाही के वशष्टार पर कहा जा सकता है कि 
शक्तिशाली नर॒पतियों का जब मन उदास हुआ करता था तो वे ऐम परम्परा- 
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प्रचलित उत्सवो को रोक देते ये । राजा दुष्यन्त प्रबल प्रतापी राजा थे। प्रिया- 
वियोग से उनका मन दुःखी हुआ था, तब बसन्तोत्सव मनाया जाना बन्द कर दिया 
गया था । आतंक ऐसा कि आम-जैसा अनायास खिल उठनेवाला मौजी वृक्ष भी 
आधी बौर तक खिलकर रुक गया। किसी को शंका हुई कि झायद कामदेव-जैसे 
महाप्रतापशाली देवता ने भी चकित होकर अघ-खिंचे धनुष को रामेट लिया हो। 
'मुद्राराक्षस' की गवाही पर कहा जा सकता है कि चन्द्रगुप्त ने भी कौमुदी-महोत्सव 
रोक दिया था । छवितशाली राजाओ की कुंचित भूकुटियों का शिकार कभी-न- 
कभी इस उत्सव को भी होना पड़ा होगा, पर हुआ नही। मनुप्य दी सम्मिलित 
सामाजिक मंगलेच्छा को दवाना क्या सम्भव है ? दीवाली का उत्सव हर साल यह 
सन्देश दृहरा जाता है--राज्य बदल जायेंगे, राजमुकुट पुराने हो जायेंगे, मठ ढह्‌ 
जायेंगे, सम्प्रदाय नप्ट हो जायेंगे--बची रहेगी मनुप्य की सामूहिक मंगलेच्छा । 
आज से हजारों वर्ष पहले मनुष्य ने निश्चय किया था कि वह दरिद्रता की अवस्था 
में नही रहेगा, वह सामाजिक रूप में समृद्ध रहेगा । एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार 
नही, एक जाति भी नही, बल्कि समूचा मानव-समाज रामृद्धि चाहता है, अदारिद्य 
चाहता है, अमंगल का अन्त चाहता है, उल्लास और उमंग चाहता है। दीपावली का 
उत्सव उसी सामाजिक मंगलेच्छा का दृश्यमान मूर्त्तेरूप है। समूचा समाज आज 
दरिद्रता के अभिशाप से मुवित चाहता है, अभाव के शिकजे से छूटना चाहता है। 
दीवाली उसके इस संकल्प की जलती हुई दीपशिखा है। राजवंश आये और गये, 
बड़े-बड़े समृद्धिशाली नगर बने और बिगड़े, किन्तु मनुष्य की वह चिरप्राथित 
आकाक्षा पूरी नही हुईं। आज भी वह लक्ष्मीजी की पूजा कर रहा है। परन्तु पूजा 
करता है दरिद्रता की पीठ पर बैठकर ! आज भी वह महाकालिका की पूजा करता 
है, आतक और भय से कम्पित हृदय लेकर ! कब यह पूजा सफल होगी ? कब 
महामाया का वह प्रसन्‍न-मुख प्रकट होगा जिसे देसकर मनुष्य अभाव की सार से 
बच सकेगा ? कब उनका वह रुद्ररूप दिखायी देगा जिससे वह भय और आतंक को 
ध्वस्त होते देखेगा ? अभी तक तो ऐसा नही हो सका है। महामाया की चिन्मय 
लीला अभी दुर्भाग्य के विकट अट्ृहासो से बाधा ग्रस्त है। क्‍यों ऐसा है ? वया कभी 
मनुष्य की स्वाभाविक मंगलेच्छा पूरी होगी ? 
चारों ओर जब अभाव का कदुण हाहाकार सुनायी दे रहा है, दीपावली अपना 
मंगल-सन्देश लेकर आयी है। कई हजार वर्ष पहले मनुप्य ने सामूहिक रूप से 
समुद्ध होने का संकल्प किया था। वह संकल्प आज भी जी रहा है। क्यो न मनुष्य 
अब इच्छा के बाद प्रयत्न शुरू करे ? सामाजिक मंगरलेच्छा को आज तक कोई नही 
दवा सका; वह न मरी, न बूढी हुई; जबकि न जाने कितनी व्यवितिगत आकांक्षाएँ 
मरकर भूत हो गयी, कितने व्यक्तिगत प्रयत्न हमेशा के लिए समाप्त हो गये। 
दीवाली यह सन्देश लेकर आ रही है कि व्यक्ति-मनुष्य की इच्छा भी नदवर है, 
प्रयत्न भी नश्वर है; परन्तु सामाजिक मनुष्य की इच्छा भी अमर है और प्रयत्न 
भी अमर होगा । अव व्यक्तिगत प्रयत्नों का जमाना लद गया । उसकी पूरी परीक्षा 
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हो चुकी । अब सामाजिक मनुष्य की मंगलेच्छा जियेगी और सामाजिक मनुष्य 
को सब प्रकार के अभावों और बन्धनों से मुक्त करने की साधना ही जियेगी। 


[क्ुटज से] 


भारत में द्य॒ तक्री डा 


झूत के लिए प्राचीन काल में जुए के अड्डो की व्यवस्था होती थी। इनका 
व्यवस्थापक 'सभिक' कहलाता था। सरकार को इनसे अच्छी आमदनी होती थी । 
जीते हुए द्रव्य का पाँच प्रतिशत राजा को देना पड़ता था। न देने पर पूरे-का-पूरा 
जब्त हो सकता था। इतना ही हिस्सा समिक भी पाता था। ये अड्डे हर प्रकार के 
सामाजिक अपरःधों के केन्द्र ये । इनका बहुत बढ़िया यथार्थवादी चित्रण 'मृच्छ- 
कठिक' नाटक में मिलता है । जुआड़ी के लिए इस देश मे कभी भी सम्मान का भाव 
नही था | उन्हें भक्षकितब, अक्षधूत्ते आदि कहा जाता था ) 
पुराने जमाने से अमेक प्रकार के खेलो के मिश्रण से जुआ खेलने की विधियों 
में बराबर परिवत्तन होता रहा है। पाणिनि के समय पाँच पासो का खेल था, जिन्हें 
कृत, त्रेता, द्वापर, कलि और अक्षराज कहा गया है। एक व, र यदि कृत का दाँव 
आ गया, तो खिलाड़ी जीतता ही चला जाता था। शकुनि एस कला में प्रवीण थे। 
इसीलिए उन्हें 'कृतहस्त' कहा जाता था। घू्तंता इसमे क्या थी, यह स्पष्ट नहीं 
होता, पर थी अवश्य । अच्छे जुआड़ी तो मन्त्र भी साधते थे | इस मन्त्र का नाम 
'अक्षहृदय' था | महाभारत की टीका में नीलकण्ठ ने ऐसा ही बताया है। आजकल 
सुना है, पाँच पासो का खेल नही होता, दो ही पासे जीवित रह गये हैं। इससे 
बौद्धिक दाँव-पेच कुछ कम हुए होगे, ऐसा मानने का कोई कारण नही है। उम्मीद 
की जानी चाहिए कि बौद्ध जातकी मे माया द्वारा पासा उलट देने की जो कथाएँ 
मिलती है, उनकी इन दिनो पुनरावृत्ति नही होती होगी । पर कौन जाने ! 
मैं ठीक नही जानता कि आजकल यूत-विद्या मे क्या-क्या उन्‍नति या अवनति 
हुई है। इतना जानता हूं कि उसने सूक्ष्म रूप धारण किया है और पूरे जन-जीवन 
पर छा गयी है । आधुनिक जीवन ही जुआ बन गया है। आप चाहें या न चाह, जुए 
के चबकर में आ ही जायेंगे । 
दीवाली की रात को जुआ खेलना धर्म के साथ जोड दिया गया है। कानून और 
धर्म में विरोध-भाव आ गया है। कानून जुआ को निषिद्ध मानता है। यह्‌ और वात 
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है कि हर सरकार लाटरी के नाम पर जुए को प्रोत्साहन दे रही है। कानून शायद 
कमजोरों के लिए बनता है, पर घ्मे उससे अधिक मजबूत होता है। बह राजा- 
प्रजा किसी को नहीं छोड़ता । कानून की आँख में घूल झंकी जा सकती है, धर्म की 
आँख में नही झोंकी जा सकती । पर धर्म, रक्षित होकर ही रक्षक बनता है --'घर्मो 
रक्षति रक्षित. । आजकल कौन उसकी रक्षा की परव करता है ? धर्म के नाम पर 
भी क्या-क्या नही चलता ? दीवाली का जुआ भी धर्म है ! पर क्या सचमुच ? 


'शान्तिपूर्ण सिडस्त' और शकनि 
आधुनिक युग के विचारक मानते हैं कि मनुष्य में युयृत्सा-बुत्ति एक सहजात मनो- 
दृत्ति है। उसको सम्तुप्द रतना आवश्यक है। ऐसे उपाय सोचे जा रहे है कि किस 
प्रकार इस युयुत्ता-वृत्ति को सन्तुप्ट किया जाये कि वह सामूहिक उत्पान की विरोधी 
भी न हो और उपेक्षित भी न रहे । साँप भी मरे और लाठी भी न टूटे ! प्राचीनों 
के मन में भी यह वात आयी होगी। आज इसके लिए अनेक उपाय सोचे गये हैं। 
खेलकूद की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ 'प सिफिक कम्बेट' कही जाती 
हैं---भाम्तिपूर्ण भिड़न्त | जीतने को और हराने की लालसा इससे सन्तुप्द होती है, 
पर संघर्ष घातक नही होता । क्रिकेट मे हिन्दुस्तान ने इंग्लैण्ड को पछाड़ दिया | 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक विजयोल्लास की लहर दौड़ गयी, १९ इंग्लैण्ड 
पर हमारा राज्य नहीं हो गया। जीते, मगर किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। 
सुक्षी की लहर अवश्य छा गयी । इसे ही 'शान्तिपूर्ण भिड़न्त' कहते है। दो पक्ष 
जमके लड़ें, पर चोट किसी को न आयी | 

चूतक्रीड़ा का बुरा अंग दाँव पर पेसा-सपया, घर-द्वार की बाजी लगानेवाला 
है। उसे पुराने जमाने में 'कलह! कहते थे। उसकी अयर तिकाल दिया जागे, तो 
धूत भी 'पैसिकिक कस्वेंट' ही है--झान्तिपुर्ण भिडन्त ! शकुनि की भी यह बात 
मालूम थी । उन्होने युधिप्ठिर को कतराते देख कह दिया था कि यूत का कैबल 
कलह वाला अंश ही बुरा है। वह न रहे तो इसमें बुराई क्या है ! पर बुराईवाला 
अंश ही अन्ततः छा गया । दुर्भाग्य और कहते किसे हैं ? 

सगर बात दीवाली की चल रही थी। उप्ते ही चलने दिया जाये। दीवाली 
बहुत पुराना उलव है। बोद् प्रन्‍्धों की गवाही पर कम-से-रुूम तीन हजार वर्ष 
पुराना तो इसे माता ही जा सकता है, आरम्भ भें यह 'यक्ष-रात्रि' के नाम से ही 
प्रचलित था । शायद यक्षों की पूजा से इसका सम्बन्ध रहा हो। यक्ष लोग बहुत 
विलासी और पनादूय माने जाते थे। कहनेचाले तो यहाँ तक कहते हैँ कि 'यढ्मा' 


की भयातक बीमारी का नाम इन्ही पर पड़ा है। बाद मे वे देवट*” श्रेणी में 
आ गये, गत्थवों और सागों के समाव। बौर द:28 5 ने 
बी बहुत चर्चा मिलनी है। मणिभद्र हक] ड 


थे। 'कामसुन्र' वी गयादी पर कहा जा 
और सेठो के लिए यक्ष-रात्रि बहुत भानन्द 
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शराब के साथ यूतक्रीड़ा और बटेरवाजी भी उसमें चलती थी। लक्ष्मी के अ्ेन 
और संचय, दोनों में यक्ष बेजोड़ थे। 

दीवाली लक्ष्मीपूजन का उत्सव है, बंगाल में कालीपूजन का यक्षनरात्रि का 
उत्सव इसके साथ जुड़ गया है। यक्ष लोग बाद में झिव के गण मान लिये गये और 
दीवाली और यक्ष-शत्रि के उत्सवो के एक हो जाने के वाद झिवजी के साथ भी यह 
पद जुड़ गया । कहते है कि दीवाली के दिन शिव और पार्वती ने पहली बार जुए 
का खेल खेला होगा, पर उस सरस यूतकीड़ा में धन फूँकने की ती कोई सम्भावना 
ही नही थी। लगता है यह विलासी यक्षनाम ज'ति ही, जो बाद में देवयोंनि मान 
ली गयी थी, इस दिन जुआ सेलने की प्रथा के प्रवत्तेन को प्रेरणा देनेवाली है। 

सो, यक्ष लोगों की प्रसन्‍वता के उल्लास में मवोयी जानेवाली बूतक्रीड़ा लक्ष्मी 
पूजन से जुड़ गयी है। धर्म से इसका कीई सम्बन्ध नही है| यह पैसेवालो के अकुण्ठ 
विलाम से जुड़ा हुआ व्यसन ही है; उससे अधिक कुछ नही । 


[धर्मंप्रुग से साभार, सुधाबिन्दु के नवम्बर 974 ई. अंक में मुद्वित 


नया वर्ष आ गया 


चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को उत्तर भारत का नया साल शुरू हुआ है। इस दिन पत्रा 
बदला, नये वर्ष के राजा और मन्‍्त्री बदले, घान्य और मेघ के अधिपति बदले, 
श्रद्धालु लोगो ने ज्योतिषियों से इन नये परिवत्तेनों का फल सुवा, धामिक लोगों ने 
तैल-उबटन लगाकर परलोक की चिन्ता से छूट्टो पायी और महाराज विक्रमादित्य 
के महिमा-मण्डित नाम के साथ जुड़ा हुआ संवत्सर 2004 डगय भरकर अग्रसर 
हुआ। बहुत लोग नही जानते कि इस तिथि को ये सब वार्ते बधो बदल जाती है । 
कया इसका कोई इतिहास है, कोई अनुश्रुति है, कुछ अर्थ है, या केवल पोंगापन्थियों 
३ एक कपोल-कल्पना मात्र है ? नीचे इसका उत्तर देने का प्रयत्त किया जा रहा 
|| 

आज के दुविध्ाभरे युग में इस संवाद से सत्तोष अनुभव किया जायगा कि 
उत्तर भारत के नये वर्ष के साथ उत्तर भारत के पत्नों में जो परिवत्तंन होते बताये 
जाते हैं, वे नाना आये और आर्येतर विश्वासों के समन्वय के परिणाम हैं। झकों, 
यवनों (ग्रीकों) और आर्यो के राजनैतिक सघर्ष बड़े कठोर हुए थे, परन्तु फिर भी 
ये जातियाँ भीतर-ही-भीतर मिलन की ओर बढ़ती रही । राजनीति के कठोर संघर्ष 
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के आवरण में विश्वासो का यह समन्वय सचमुच बड़े आइचयें का विपय है। हमारा 
नया वर्ष हर साल आकर घोषणा कर जाता है कि स्वार्थों के संघर्ष क्षणिक हैं। 
इनके अन्तराल में मनुष्य अपने मिलन की भूमिका बिना किसी प्रयास के ही तैयार 
करता जा रहा है। 
ज्योतिष की पुरानी पोथियो में लिखा है कि जिस दिन सृष्टि का चक्र प्रथम 
बार विषाता ने प्रवत्तित किया, उस दिन चैत्न शुदि रविवार था। शुदि “शुक्ल 
दिवस” का सक्षिप्त रूप है। इसका मतलब शुक्ल पक्ष का दिन है। सो चैत के 
महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि (प्रतिपद या प्रतिपदा) को सृष्टि का आरम्भ 
हुआ था। यह विश्वास काफी पुराना है। ब्रह्मग्रप्त (सातवीं शताब्दी) और 
भास्कराचार्य (बारहवी शताब्दी) के ग्रन्थों मे इसकी चर्चा है। ब्रह्मगुप्त काफी 
प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनके ग्रन्थों का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ था। इस अनु- 
बाद ने पश्चिमी देशो को नये सिरे से प्रभावित किया था । इनकी पुस्तकों में इस 
विश्वास के उल्लेख से जान पड़ता है कि कम-से-कम डेढ़ हजार वर्ष पहले से चैत 
शुक्ल प्रतिपदा वर्षा रम्भ की तिथि है। लेकिन ब्रह्मग्रप्त और भास्कराचार्य ने यह्‌ 
भी लिखा है कि उस दिन रविवार था। अपने देश के पण्डितों मे इस विषय को 
लेकर बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है कि वार-प्रथा भारतवर्ष मे कितनी पुरानी है। बहुत 
पुरानी ती नही है। इसका सबसे पुराना उल्लेख कच्छ राज्य के अन्धो गाँव में मिले 
हुए शक क्षत्रप रुद्रदामाकालीन एक लेख में मिला है। यह 52 शक संवत्‌ 
(30 ई.) का है। इसमे स्पप्ट रूप मे गुरुवार! शब्द का उल्लेख है । हाल कवि 
की 'गाया सप्तशत्ती' मे भी अंगारवार (मंगलवार) का उत्लेख है। कहते हैं, हाल 
सुप्रसिद्ध सादवाहन राजा का ही वामान्तर है। इसका समय भी ईस्वी सन्‌ की 
दूसरी शताब्दी मे माना जाता है। इस प्रकार वार-प्रया का पुराने-से-पुराना उल्लेख 
ईस्वी सन्‌ की दूसरी शत/ब्दी का है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि विधाता 
ने सृष्टि का प्रथम प्रवर्तत रविवार को किया था, तो इस विश्वास का मूल बहुत 
पुराना नही हो सकता । ईस्वी सन्‌ के बाद का ही हो सकता है । 
जो वतें हमारी अत्यन्त परिचित होती है, उनकी ओर हमारा ध्यान ही नही 
जाता । क्‍या यह आइचर्य की बात नही है कि शताब्दियो की परम्परा से ग्रिनते हुए 
हम जिस दिन को रवि का वार कहते है, उसे सुदूर इंग्लैण्ड के लोग अपनी एकदम 
भिन्‍न परम्परा से ग्रिनकर भी सम-डे (सूर्य का दिन) कहते है ? सारे संसार में 
सोम या चन्द्रमा कै वार की लोग सोम या चन्द्रमा का वार ही कहते है। ईसाई 
हो या यहूदी, हिन्दू हो या मुसलमान, सभी एक-एक दिन की करीब-करीब एकार्थक 
नामो से ही पुकारते हैं। हमारे जीवन मे ये कितने सहज भाव से घुल-मिलर गये 
हैं और फिर कितने गम्भीर रूप में हसे प्रभावित कर रहे है । प्रत्येक धर्म में इन 
दिनो के साथ ब्रत, पूजा और शुभाभुभ फल जुड़े हुए हैं। क्या यह आइचर्यजनक 
शुभ संवाद नहीं है कि परस्पर-विरोधी समझी जानेवाली संस्क्ृतियाँ और परम्पराएँ 
इस विषय में विविन्न भाव से एक है। लेकिन मनुष्य की संस्कृतियाँ परस्पर-विरीधी 
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नहीं होतों ! हम विचार करके देखें तो इस प्रकार की अचरज-भरी बातें थोड़ी 
नहीं हैं। हमारा नया वर्ष हमे बहुत-सी बातो को सोचने-समझने को मजबूर करता 
है। 
चर्ष फा राजा कौन ग्रह होता है ? 'ज्योतिष फलोदय' नामक एक पुराने प्रत्थ 
में कहा गया है कि चैत्र भुक्ल प्रतिपदा को जिस ग्रह का बार होगा, वही उस वर्षे 
का राजा होगा और मेप राशि मे संक्रान्ति होने के दित जिस ग्रह का बार होगा, 
बह मन्‍त्री होगा। बहुत पुराने जमाने से हिन्दुस्तान के लोग नो ग्रह मारते आये हैं । 
सूरे, चर्ध मा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, घनि, राहु और केतु । इसमें सात के नाम 
पर तो बार हैं; पर राह और केतु के नाम पर नही । क्यो नही है ? और ये बेचारे 
वेया राजा और मस्त्री होगे ही नही ? 
ज्योतिष का मामूली विद्यार्थी भी जानता है कि जिस कम से दिनों के नाम मे 
ग्रहों के वाम है, उस क्रम से ग्रह आकाश में नही दिखायी देते । फिर सी क्या कारण 
है कि सारे संसार में दिनों के नाम इसी ऋम से हैं ? हमारे एक काफी पुराने ग्रन्थ 
में इसका कारण बताया गया है। यह ग्रन्थ है 'सूर्य-सिद्धान्त' । जो बात 'सूर्य- 
सिद्धान्त! में थोड़े में कही गयी है, उसको जरा समझावार यो कहा जा सकता है : 
बहुत दिनों तक हमारे ज्योतिषी सात ग्रहों की ही वात जानते रहे । पृथ्वी को 
केन्द्र समझा जाता रहा । यह विश्वास किया जाता रहा कि «तो ग्रह पृथ्वी को 
केख्र करके परिक्रमा कर रहे हैं / उनके घूमने के मार्य को १ क्षा कहते है। सबसे 
दूर शनि देवता की कक्षा है, फिर उसके नीचे बृहस्पति की, फिर मंगल की, फिर 
सूर्य की, फिर शुक्र की, फिर बुध की और सबसे नीचे, और इसीलिए पृथ्वी के सबसे 
नजदीक, चत्द्रमा की कक्षा है। आजकल भी यह क्रम बहुत-कुछ ऐसा ही है । केवल 
सूये की जगह पृथ्वी मानी गयी है और पृथ्वी की जगह सूर्य । चस्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह 
है , इसलिए पृथ्वी के साथ ही उसे स्थान बदलना पड़ा है; परन्तु हम पुराने जमाने 
की वात कर रहे हैं, इसलिए पुराने ज्योतिष का कायदा ही मानना होगा । तो ग्रहों 
का क्रम अगर ऊपर से लें तो झति, बृहस्पति, मंगल, सूर्य , शुक, बुध, चाद्रमा 
हीगा और नीचे से लें तो उलदा होगा । पुराने ज्योतिपी' को इन दो मे से किसी एक 
ही कम से सप्ताह के दिनों का नाम रखना चाहिए था, पर उसने कुछ और ही कम 
रखा। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि उत दितों दिन-रात् को 24 होरों 
में वाट थे ! होरा यद्यपि हिन्दू-ज्योतिष का बहुत प्रचलित झब्द है, लेकिन है यह 
प्रीक भाषा का झब्द ! अंग्रेजी का ॥007 झब्द भी उसी ग्रोक शब्द का रूपान्तर है। 
होरा अर्थात्‌ ॥0 अर्थात्‌ घण्टा । पुराने ज्योतिषी सातो ग्रहों को बारी-बारी से 
24 घण्टों के मालिक मानते थे । क्रम ऊपर से शुरू होता था । अर्थात्‌ पहली होरा 
शनि की, दूसरी बृहस्पति की*और अन्तिम चन्ट्मा की । 2। होराओ तक तो 
हिसाब ठीक-ठीक मिल जाता था। बाकी तीन ग्रहों की तीन होराणें और मिलती 
थी, तब तक दूसरा दिन शुरू हो जाता था और उस्त दित की पहली होरा चौथे ग्रह 
की होती थी। इस तरह हर दूसरा दिन पहले दिव के आरम्भवाली होरा के मालिक 
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ग्रह से चौथे ग्रह की हो रा से शुरू होता था| जो होरा दिन में शुरू होती थी, उसके 
मालिक की ही सारे दि वा मालिक मान लिया जाता था । इस प्रकार पहला दिन 
शनि का, दूसरा उसके चौथे ग्रह सूर्य का, तीसरा उसके भी चौथे अर्थात्‌ चस्दरमा का 
और इसी प्रकार चौथा मंगल का, पाँचवाँ बुध का, छठवाँ बृहस्पति का और सातवाँ 
घुक्र का होता था। 'सूर्य-सिद्धान्त' में यही नियम संक्षेप में लिखा है । जिस प्रकार 
दिन मे जो होरा शुरू में आती है, उसी के मालिक को सारे दिन का मालिक मान 
लेते है; उसी प्रकार मास के शुरू में जो होरा होती है, उसके मालिक को मासेश 
और वर्षे के शुरू मे जो होरा आती है, उसके मालिक को वर्ष का राजा मान लेते 
हैं। अब यह्‌ समझना वहुत आसान है कि ज्योतिष की पोधियों मे क्यों लिखा है कि 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जिस ग्रह का वार होगा, वही सारे वर्ष का राजा होगा; 
क्योकि उस दिन जिस ग्रह का बार होगा, वह ग्रह ही वस्तुतः उस दिन के शुरू में 
आनेवाज़ी होरा का म,लिक होता है । 
छोटे बच्चे कभी-कभी चक्‍कर में डाल देनेवाले सवाल कर बैठते हैं। एक 
बार मैं यही वात अपने बच्चों को समझा रहा था। छोटी लड़की मे प्रइन किया कि 
यदि यही वात सच है तो विधाता ने जिस दिन सृष्टि का पहिया पहले-पहल घुमाया 
था, उस दिन शनिवार होना चाहिए था, रविवार क्यो हुआ ? होशियार माँ-बाप 
ऐसे भौके पर बच्चों को डाँट दिया करते हैं, पर मैं सोच में पड़ गया । जवाब तो 
देना ही चाहिए। 
जिन पण्डितों ने वार-प्रथा के इतिहास की आलोचना की है, उनका कहना है 
कि दिन-रात को 24 घण्टो में बॉटकर गणना करने का रिवाज सीरिया और 
मिन्न आदि देशों मे प्रचारित हुआ था। 'होरा' शब्द इसी रास्ते सोचने को बाध्य 
करता है। कहते है, इन्ही देशों से यह विद्या सारे संसार मे प्रचलित हुईं। शुरू- 
शुरू मे शनिवार से ही सप्ताह का आरम्म हुआ करता होगा। यहूदी लोगों मे अब 
भी शनिवार का महत्व ज्यो-का-त्यो बना हुआ हैं। इस हिसाब से अन्तिम दिन 
शुक्रवार का होगा। मुसलमान लोग आज भी शुक्रवार या जुम्मा को विश्वाम का 
दिन मानते हैं । है > 
हमारे देश मे असुरो (असीरियनो), यवनों (श्रीको) और मगो (मैगीज़) 
से परिचय बहुत पुराना था। मग या शाकद्वीपी ब्राह्मण आज भारतवर्ष मे बहुत हैं। 
ये लोग अब भी तान्त्रिक समझे जाते है। अग्नेजी का 'मैजिक' (जादू) शब्द इन्ही 
भगों की विद्या का नाम है। इसलिए इतना तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं 
कि असुरो, यवनो और शकों के सम्पर्क मे आने के बाद भारतवर्ष में वार-प्रथा का 
प्रच।रित होना असम्भव नही है। हमने पहले ही देखा है कि अब तक हमारे पास 
जो प्रमाण उपलब्ध हैं, उन पर से हम इतना ही समझ सके है कि इस प्रथा का 
पुराने-से-पुराना उल्लेख ईसवी सन्‌ के बाद का है पश्चिम के साहित्य मे इससे भी 
पुराना उल्लेख उपलब्ध हुआ है। एक बात इस प्रसंग मे बड़ी मजेदार है। यहूदी 
लोगो से अपने को पृथक्‌ करने के लिए ईसाई लोगों ने रविवार को सप्ताह का 
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आदि-दिन धोषित किया था। धीरे-धीरे सारे संसार में रविवार का प्राधात्य घोषित 
हो गया। भारतवर्ष में जो रविवार के दिन सूप्टि-प्रवर्सन करने का विश्वास है, 
इसका कारण यह है कि इस देश मे सूर्य को बरावर प्रधान ग्रह मानते आये है । 
लेकिन जब मुझे अपने नव-वर्ष की याद आती है, तो यह विचित्र समानता स्मरण 
हुए बिना नही रहती कि हमारे पूर्वजों की ही भाँति ईस्ताई लोगो के आदिनेताओं 
ने भी रविवार को बहुमान दिया था । 
इस प्रसग में एक बात और याद आ रही है। विक्रम संवत्‌ प्रायः सारे भारत- 
वर्ष में चैत्र घुकल प्रतिपदा से ही नही आरम्भ होता। विक्रम संवत्‌ का मूल नाम 
मालव-संवत्‌ था। मालब मे यह संवत्‌ कात्तिक शुक्ल | से शुरू होता है। दक्षिण 
भारत में भी यह संबत्‌ कात्तिक घुवल प्रतिपदा से ही घुह होता है। बेबल उत्तर 
भारत में यह चंत्र घुबल प्रतिपदा से आरम्भ हुआ माना जाता है। बैसे ती शिला- 
सेसों में चैभादि और कात्तिकादि दोनों प्रकार के संवतों का उल्लेख है; परन्तु 
2वी शताब्दी तक के शिलालेसों में साधारणतः कात्तिक घुक्ल | से ही संवत्‌ का 
आरम्भ माना जाता था | चैत्रादि संवत्‌ का प्रचार इसके बाद ही हुआ है । बस्तुतः 
चैत्र घुबल ! से शक संवत्‌ का आरम्भ बहुत प्राचीन काल से ही होता आया था । 
बाद में उत्तर भारत में पंचागों और अन्य व्यावहारिक झृत्यो में जब दोनों संबतों 
* का प्रयोग होने लगा तो सुभीते के लिए दोनों का आरम्भ एक ही तिथि से माना 
जाने लगा। ध्वक वर्ष किसी शक राजा का चलाया हुआ है। उन लोगो ने चैत्रादि 
संवत्‌ का प्रवत्तंन किया था। यह शायद इस देश की फसलों को ध्यान में रखकर 
किया गया था । गुप्तों का गुप्त संवत्‌ भी चैत्र से ही आरम्भ होता था और आगे 
चलकर मुसलमान बादद्याहों ने भी जो नया सन्‌ चलाया, वह चैत्र के आसपास ही 
आरम्भ होता है। वस्तुतः इस देश के लिए वसन्तादि संवत्‌ ज्यादा व्यावहारिक है। 
मैप राशि में जिस दिन सूर्य का प्रवेश होता है, उस दिन सौर वर्ष आरम्भ 
होता हैं। उसी दिन की मेष संक्रान्ति का दिन कहते हैं॥ इस दिन जिस ग्रह का 
बार होता है, वह मन्त्री होता है। विशुद्ध ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाय तो यही 
तिथि वास्तविक वर्पारम्भ की तिथि कही जानी चाहिए; परन्तु नाना कारणों से 
प्राचीन काल में इस तिथि से मुख्य वर्प का आरम्भ नही माना गया है। फिर भी 
इसे गौण वर्ष की आरम्भ-तिथि तो मानते ही थे। यही कारण है कि इस तिथि के 
वारवाले ग्रह को मन्‍्त्री का पद दिया गया है । असल मे पुराना भारतवासी ब्रत- 
उपवास को प्रधान मानकर वर्ष की प्रधानता मानता था। व्यावहारिक सुभीते के 
लिए या विशुद्ध ज्यो तिधिक मत से आरम्भ होनेवाले संवत्‌ को वह गौण ही समझता 
था। 
मुसलमान बादशाहो के जमाने में इस दिशा में एक और प्रयत्न हुआ। उन 
लोगों का हिजरी सन्‌ बिशुद्ध चादर वर्ष है। हिन्दुओ के चानद्र वर्ष को अधिमास में 
संशोधन करके सौर वर्ष के साथ सामंजस्य कर लेने की प्रथा है। मुसलमानी संवत्‌ 
से बह सामंजस्य नही है। इसोलिए मुसलमान वाददाहों ने इस देश में आकर अनुभव 
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किया कि हिंजरी सन्‌ से इस देश की नियमित ऋतु-व्यवस्था का कोई मेल नहीं 
है । इसीलिए उन्होंने उस सम्‌ को सौर वर्ष के साथ चलाकर एक विल्कुल नये 
संवत्‌ की नीव डाली, फसली सन्‌ ऐसा ही सन्‌ है। बाद में इस सन्‌ को विशुद्ध 
ज्योतिषिक सवत्‌ बन देने का प्रयत्न हुआ। बंगाल में प्रचलित बंगाब्द इसी प्रकार 
का सशोधन है। यह मेप संक्रान्ति के दूसरे दिन शुरू होता है। पंजाब में बर्ष मेष 
सक्रान्ति के दिन शुरू होता है। भारतवर्ष के अनेक भागों मे यह सौर वर्ष मुख्य 
संवत्‌ बन गया है। 

सो, भारतवर्ष के इस राष्ट्रीय संवत्‌ के साथ असुरों, यवनों, शकों और आयों 
की दी्घ साधना से उपलब्ध ज्ञानों की स्मृति जुड़ी हुई है। वह ईताइयों और यहू- 
दियो के सास्कृतिक सधर्प की यःद दिला जाता है और प्रतिवर्ष ऊँचे गले से घोषणा 
कर जाता है कि मनुष्य ही महान्‌ है। उसकी कल्याण-वबुद्धि ही जगत्‌ के अत्यन्त 
कठिन प्रइनों क। समाधान करती आ रही है। हमारा नया वर्ष हिन्दुओ और 
मुसलमानों की सम्मिलित प्रतिभा की स्मृति भी जगा देता है और जो लोग दुविधा 
में पड़े हुए है, उन्हें आदवासन दे जाता है कि ये विकट भूकुटियाँ ज्यादा दिन तक 
परेशान नही करेंगी, ये स्वार्थ-सघात क्षणिक है। कठोर संघर्ष के भीतर भी मनुप्य 
की मिलन-मूमि तैयार धोती रहती है। हमारा यह राष्ट्रीय त्योहार प्रराने ऋषि 
की महिमामयी वाणी को याद दिला जाता है: तुमसे यह गुप्त रहस्य की बात * 
बताये जा रहा हूँ, मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नही है---परुह्म' गुह्म तदिदं वो ब्रव्नीमि 
न मानुपात्‌ श्रेष्ठनरं हि किचित्‌ । (महाभारत, शान्ति., 299) 


[अज्ञोक के फूल से ] 


मेरी जन्मभूमि .. 


जिम गाँव में साहित्य-चर्चा करने के लिए बैठा हूँ, उसका नाम ओझवलिया है। यह 
मेरी जन्ममूमि है। इस गाँव के एक हिस्से को 'आरत-दुवे वा छपरा” कहते हैं। 
यही वस्तुत. मेरी जन्ममूमि है, परन्तु वह हमेशा से इस गाँव का हिस्सा ही रहा है । 
'आरत-दुबे' मेरे ही पूर्व-पुरुष थे। उन्होने ही इस छोटे रिस्‍्से को बसाया था, पर 
बसते के लिए थोड़ी-सी भूमि बलिया गाँव दे: मालिक ओझा लोगों ने उन्हें माफी 
भेदेदीथी। अब दोनों ही हिस्से एक हो गये हैं। इस तरह गाँव के नाम के साथ 
दो दाब्द बहुत जुड़े दिखते हैँ---'अवली' पल्‍ली और 'छपरा' । छपरा की परम्परा 
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पूरब मे छपरा शहर तक जाकर समाप्त हो जाती है और 'अवली ग्राम की परम्परा 
पश्चिम में 'बलिया” तक आती है। मेरा गाँव संयोग से छपरा और अवली का योग 
है। मुझे इन शब्दों में इस भू-भाग का चिरन्तन इतिहास स्पष्ट रूप से समझ मे आता 
है। वस्तुत: बलिया और छपरा नाम के नगरों के मध्यवरत्ती भूभाग को गंगा और सरजू 
जैसी दो महानदियों का कोप बरावर सहते रहना पड़ा है। अधिकांश गाँव सचमुच 
ही छप्परों के बने है, क्योंकि हर साल गंगा की बाढ़ मे उनके वह जाने की आशका 
बनी रहती है। इस वाढ़ के कारण ही कई-कई गाँव प्रायः एक जगह झुण्ड बाँधकर 
बसने को बाध्य होते है। इन ग्रामों की 'अवली' को कोई भी पर्यवेक्षक आसानी से 
लक्ष्य कर सकता हैं। तो इस भूभाग का इतिहास ही मिरन्‍्तर बनते और मिटते 
रहने का है। इसीलिए यहाँ के निवासियों में एक प्रकार का 'कुछ परवा नहीं भाव 
विकसित हो गया है। एक अजीब प्रकार की मस्ती और निर्भीकता इन लोगो के 
चेहरों पर दीखती है। विषपत्ति के थपेडो से चेहरे सहज ही नहीं मुरझाते। कठि- 
नाइयो में से रास्ता मिकात लेदा इनका स्वभाव हो गया है । इतिहास की यही 
बिरासत इन्हे मिली है, नहीं तो गंगाजी के दोनो किनारों से कई मील की दूरी में 
न तो यहाँ कोई पुरातत्त्व का अवश्येप बच पाया है, न सा हित्य का इतिहास लिखने- 
वालों की प्रलुब्ध करने लायक कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री । जब मैं अपनी विद्यार्थों- 
अवस्था में हिददी या संस्कृत का इतिहास पढ़ता था, तो मैं आश्चर्य और लोभ से 
देखता था कि हमारे इस भूभाग की कोई चर्चा उसमे नहीं है। लेकिन मजेदार वात 
यह है कि इस भूमि ने संस्कृत के इतने विद्वान्‌ पैदा किये है कि कई गाँव 'लुहरी 
काश्ी' (छोटी काशी) होने का दावा करते हैं और ठीक करते है। मेरे गाँव से थोड़ी 
ही दूर पर 'छाता' नाम का एक गाँव है, जिसे यहां 'लुहरी काशी” कहते हैं । बहुत 
दिन्रों से मेरे मत में यह क्षोभ सचित था। मैं सोचता था कि क्या साहित्य मे इस 
विहृत्पसू भूमि की कोई देन नही है ! अचानक आज साहित्य-चर्चा करवे का अवसर 
पाकर मेरे चित्त में वही क्षोभ सावन के मेघ की भाँति घुमड़ पडा है । क्‍या यह सदा 
का उपेक्षित भू-भाग है ? बुद्धदेव जहाँ-जहाँ गये थे, उन स्थानों का यदि मानचित्र 
बनाया जाय तो निस्सन्देह उनका पदार्पण इधर हुआ होगा, पर प्रमाण कहां है ? 
स्कन्दगुप्त की विराट वाहिनी भीतरी गाँव होते हुए गयी थी । निर्सन्‍्देह उन्होंने 
इस भूमि पर कोई-त-कोई महत्त्वपूर्ण घीषणा की होगी, पर सबूत कहाँ है ? कुमार- 
जीव के पिता निस्सन्देह इसी मूभाग के नर-रत्न थे, पर मैं कैसे बताऊँ कि वें किस 
गाँव के रहनेवाले थे ? गंगा और सरयू के जल-सब्निपात से घौत भूमि की शोभा 
देखने के लिए जब कालिदास निकले होंगे तो क्या उड़कर चले गये होगे ? नित्सन्देह 
इन गाँवों में कही-न-कही ठहरे होगे। वहुत सम्भव है कि 'रघुबंश्' के महत्त्वपूर्ण 
सर्मो का कोई हिस्सा इधर ही लिखा गया होगा; परन्तु मेरी वात का विश्वास 
कौन करेगा ? मैं साहित्य की चर्चा करने का अवसर पाकर असल मे उतना प्रसन्न 
नही हूँ जितता होना चाहिए! भारतवर्ष के धारावाहिक साहित्य में हमारे इस 
जूभाग का गया महत्त्व होगा भला [ 
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अच्छा समझिए या बुरा, मेरे अन्दर एक गुण है, जिसे आप वालू में से तेल 
निकालना समझ सकते है। मैं बालू में से तेल निकालने का सचमुच ही प्रयत्न 
करता हूँ, बशतें वह बालू मुझे अच्छी लग जाय । और यह बात अगर छिपाऊँ भी 
तो कैसे छिप सकेगी कि मैं अपनी जन्ममूमि को प्यार करता हुँ--“नेह कि गोइ 
रहे सखि लाज सो कैसे बेधे जल जाल के वाँधे ?” मेरा विचार यह है कि इतिहास 
का साहित्य कुछ बडे-बड़े व्यक्तियों के उद्भव और विलय के लेखे-जोखे का नाम 
नही है। वह्‌ जीवन--भनुष्य के धारावाहिक जीवन --के सारमूत रस का प्रवाह 
है। मेरे गाँव मे जो जातियाँ वसी हैं, वे किसी उजड़े महल या गाड़ी हुई ईटों से 
कम महत्त्वपूर्ण तों है ही नही, अधिक महत्त्वपूर्ण है। मेरे इस छोटे-से गाँव में 
भारतवर्ष का बहुत बड़ा सास्कृतिक इतिहास पढा जा सकता है। ब्रह्माणों की बात तो 
बहुत-कुछ लोग जानते भी है (यद्यपि कम लोग ही यह जानते है कि वे कितना कम 
जानते हैं ! ), मेरे गाँव मे भड़भूजे का पेशा करनेवाली “काँदू जाति है, जो संस्कृत 
'कान्दविक' शब्द से सम्बद्ध है। गुप्त सम्राटों ने इन्हे वैश्य की मर्यादा दी थी, ऐसा 
मैंने किसी प्राचीन लेख मे पढ़ा है। आपको एक विनोद की बात बताऊँ। एक बड़े 
अच्छे बगाली पण्डित ने कलाओं के सम्बन्ध मे एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक 
में दस-बारह पन्‍नो में 'कन्दु-पक्व” अन्न की कला की विवेचना है। धर्मंशास्त्रो के 
अनुसार कन्दु-पवव अन्न स्पर्ण-दोप से दूषित नही होता । उक्त बंगाली पण्डित ने 
अनेक कोशो और स्मृतियों के वचन उद्धृत करके यह साबित करना चाहा कि करदु- 
पवव अन्न पावरोटी-जैसी कोई चीज होती थी। अगर वे हमारे गाँव मे आ गये होते 
तो उन्हें इतने परिश्रम के बाद इतनी गलत-सी चीज सिद्ध करने की कोई जरूश्त 
ही नही होती । 'कन्दु' इन्ही काँदुओं के भाड़ का नाम है ! कौन नही जानता कि 
भड़भूजे की भुनी हुई सामग्री स्पशें-दोप से रहित होती है ! जिन पण्डितजी की 
बाते लिख रहा हूँ, उनकी विद्वत्ता और बहुश्रुतता का मैं कायल हूँ और इसीलिए 
मुझे थोड़ा-थोड़ा गये होता है कि मेरा गाँव इतने बड़े पण्डित के ज्ञान में थोडा-सा 
अंश और जोड़ सकता था ! फिर हमारे गाँव में कलवार या प्राचीन 'कल्यपाल' 
लोगों की बस्ती है, जो एकदम मूल गये है कि उनके पूर्वेज कभी राजपूत सैनिक थे 
और सेना के पिछले हिस्से मे रहकर “कल्यवत्तें' या 'कलेऊ' की रक्षा करते थे। न 
जाने किस जमाने में इन लोगो ने तराजू पकड़ी थी और अब पूरे 'बनिया हो गये 
हैं ! ये कया पुरातत्व विभाग के किसी इंट-पत्थर से कम मूल्यवान हैं ? मेरे गाँव 
में और भी वनिया जाति के लोग हैं । उनकी परम्परा सुनता हूँ तो मुझे रसेल 
साहब की वह बात याद आये विना नही रहती कि मध्यप्रान्त में एक भी बनिया 
जाति उन्हे ऐसी नही मिली, जिसकी प्राचीन परम्परा किसी-न-किसी राजपृत-कुल 
से सम्बद्ध न हो। मेरे गाँव की परम्परा भी उनका समर्थन करती है। एक जात्ति 
यहाँ वमत्ती है--तुरहा । जातियो की तालिका में इनवाग नाम तो मिल जाता है, पर 
किसी नृत्तत्त्व-शास्त्रीय विवेचन में मैंने इनकी चर्चा नही पढ़ी । मेरा अनुमान है विः 
यह जाति आयों और गोंडों के मिश्रण की एक कडी है। नृतत्त्वशास्त्र के अध्येता 
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इनको अपनी अधीति का उपयोगी विषय बना सकते है। अपने गाँव के धोवियों के 
नृत्य-गीत मे मुझे कोई बड़ी मूली हुई परम्परा का स्मरण हो आता है। मेरे गाँव 
की सबसे मनोरंजक जाति जुलाहों की है। इनके पुरोहित भी मेरे गाँव मे है। मैंने 
“कबीर' नामक अपनी पुस्तक में जुलाहों के साथ नाथ-परम्परा के योग का उल्लेख 
किया है। अपने गाँव की ही एक मजेदार वात मैं उस पुस्तक मे लिखना भूल गया 
था। जुलाहों के पुरोहित यहाँ 'साई” कहे जाते हैं। साईं अर्थात्‌ स्वामी । नाथ- 
परम्परा में गुरु को 'नाथ' या 'स्वामी' कहते थे। “गो रखवानी' मे गो रखनाय मछन्दर- 
नाथ को वरावर साईं कहकर सम्बोधन करते है। अब वे लोग पक्के मुसलमान 
हो गये हैं। केवल नाम में अपनी पुरानी स्मृति ढोते आ रहे है। हमारे गाँव के शाक- 
द्वीपीय मग ब्राह्मण भी बहुत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जाति के हैं। शक-द्वीप सम्भवतः 
आधुनिक सगडियाना है, जहाँ के 'मगी' लोग सारे संसार में तम्त्र-मन्त्र के लिए 
प्रख्यात थे | सुना है, "ओल्ड टेस्टामेण्ट' में भी इनकी चर्चा है ! अंग्रेजी मे "मैजिक 
दइब्द मे भी इन म॒गों की स्मृति रह गयी है। भारतवर्प में यह जाति ब्राह्मण की ऊँची 
मर्यादा पा सकी है। और सच पूछिए तो ये लोग जहाँ-जहाँ गये थे, वही आदर और 
सम्मान पा सके ये। अब भी ये सुसंस्कृत और चतुर हैं। मेरे गांव मे 'दुसाध' नाम 
की अन्त्यज जाति है । इनके रग-रूप को देखकर कोई नही कह सकता कि ये लोग 
अन्त्यज जाति के है। अंग्रेज लोग जब देश मे राज्य-स्थापना में समर्थ हुए तो उन्हें 
कुछ अत्यन्त दुर्दान्त जातियों का सामना करना पड़ा था। उत्तर भारत में अहीर 
और दुसाघ तथा बंगाल के डोम बड़े लड़ाके थे और कानून मानने से सदा इनकार 
करते थे। चतुर अंग्रेजो मे इन जातियों से चौकीदार का काम लेकर इन्हें वश में 
किया ! लोहा से लोहा काटने की नीति मे अग्रेज अपना प्रतिद्वन्द्री नही जानता । 
अहीरों का वहुत-कुछ अध्ययन हो चुका है। जाना गया है कि किसी जमाने में इस 
दुर्दान्‍्त जाति का राज्य अनेक प्रदेशों मे था। बंगाल के डोम सहजिया बौद्ध थे और 
किसी जमाने से प्रवल पराक्रान्त राज्यों के अधीश्वर थे । अधिव्गर-बंचित होने पर 
ही ये लोग दुर्दान्त हो गये थे। दुसाधों के पुरातन इतिहास का कोई पता मुझे नहीं 
है, पर निस्सन्देह ये भी किसी अधिकार-च्युत बडी जाति के भग्नावशेष होंगे ?? मेरे 
गाँव के दुसाध बड़े वीर, विनयी और भद्व हैं। ये अपने को अब दुःासन वंशज 
बताने लगे हैं। इनके देवता राहु बावा हैं ॥ कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि हिन्दुओं 
को ग्रहमण्डली मे जो राहु देवता हैं, वे इन्ही की देन तो नही हैं । इतना तो निश्चित 
है कि राहु वेदिक देवता नही है। आज-कल राहु के नाम पर चलनेवाले वैदिक 
मन्त्र (काण्डालू काडं प्ररोहन्ती.) में 'र' और 'ह अक्षरों के अतिरिक्त ऐसा कुछ 
भी नही है, जिसे राहु से सम्बद्ध माना जा सके। जो हो, यह जाति भारतीय 


. मुझे थ्रो भगवतशरणजी उपाध्याय से बताया है हि गुप्त नरप्रतियों के सेयो में “दु साध्य 
साधन! बरतेवालो जिस जाति वा उल्लेख है, उस्हों बा चत्तं माव रूप यह दुसाघ् जाति है । 
*दु.साध्य-साधनित्र/ सुप्त सज़ादो की पुलिस का ढोई विभाग घा। 
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इतिहास की निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण देन है। कैसे कहूँ, मेरी जन्मभूमि के इस 
छोटे-से गाँव मे महाकालदेवता के रथचक्र की लीक एकदम नही पड़ी है। 
यदि मुझे अपने गाँव की सांस्कृतिक पैमाइश करने की सुविधा प्राप्त हो तो 
मेरा विश्वास है कि कुछ-न-कुछ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री अवश्य मिलेगी। 
यहाँ गाँव में कालीजी के कई स्थान है, जो एक चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी 
के गोल-गोल शंकु-आकृति की पिण्डियाँ है । कहते है, यह प्रथा बहुत पुरानी नही है । 
भगवती का शिखरहीन मन्दिर मेरे देखने मे यहाँ एक ही है, जो मेरे गाँव से सटा 
हुआ है। सबसे आइचयंजनक है महावीरजी का (अर्थात्‌ हनुमानजी का ) स्थान । इस 
प्रदेश मे ऊपर-ऊपर सजाये हुए क्रम-हस्व तीन चौको र चबूतरों को ही महावीरजी 
कहते हैं । इन्हे देखकर बौद्ध-स्तूपो की याद वरबस आ जाती है। मनोरंजक बात 
तो यह है कि इन स्थानों पर महावीरजी की जब जै-जैकार की जाती है तो 'महावीर 
स्वाभी' की जे बोली जाती है। मुझे यह 'स्वामी' और स्तूपाइृति स्थान और 
'महवीर' शब्द बहुत तरह के अनुपान को प्रेरित करते है। बया किसी प्राचीन 
बौद्धया जैन या मिश्र परम्परा से इनका कोई सम्बन्ध है ? अपने गाँव की ठाकुरवारी 
में जो हनुमानभी है, वे मूर्त्ति-रूप मे हैं, स्तूप-रूप में नही । मेरे गाँव की देवताभण्डली मे 
इधर हाल ही में एक नयी देवी का पदार्पण हुआ है। इनका नाम है 'पिलेक-मैया' अर्थात्‌ 
प्लेग-माता हैं। इनका स्थान भी वन गया है, पूजा भी होने लगी है और एक भवत 
पर उनका आवेश भी'होता है। सौ वर्ष बाद यदि कोई कहे कि प्लेग अंग्रेजी शब्द 
है और यह देबी अंग्रेजी साहचर्य की देन है तो निप्ठावान्‌ हिन्दू शायद कहनेवाले का 
सिर तोड़ देगा | लेकिन भेरे गाँव की “पिलेक-मैया' हिन्दुओं के अनेक देवताओ पर 
जबरदस्त प्रश्न-चिहक्ल के रूप मे तो रह ही जायगी । जब मैंने एक मित्र को बताया 
था कि कुरुकुटला और उनकी श्रेणी की देवियाँ तिब्बती परम्परा की देन हैं, यहाँ 
तक कि दस महाविद्याओं की 'तारा' और “छिन्नमस्ता' का भी सम्बन्ध तिब्बत के 
प्राचीन 'बोत' धर्म से साबित किया जा सका है, तो उन्होने मुझे “वर््ननास्तिका 
कहकर तिरस्कार किया था । काश, मेरे मित्र जानते कि 'व्य' भी आर्येतर जातियो 
के संत्नव का फल हो सकता है । 
ऐसे ऐतिहासिक अवशेयों के भीतर से यहाँ “मनुष्य! की दुर्जय विजय-यात्रा 
चली है । निस्सन्देह साहित्य के इतिहास में इन संस्क्ृति-चिह्नों की कोई चर्चा न 
आना क्षोभ का ही विषय है। हमारी भाषा में इनकी स्मृति है, हमारे जीवन मे 
इनका पद-चिह्न है । हमारी चिन्ताधारा में इनका कोई स्थान होगा ही नही, यह्‌ 
कैसे मान लूँ ? परन्तु साहित्य का जो इतिहास हमे पढाया जाता है, वह क्या मनुष्य 
की अप्रतिहत विजय-यात्ना का कोई आभास देता है ? हम क्यो नही अपने को ही 
पढने का प्रयोस करते ? आप जब मुझसे अनेक साहित्यिक प्रश्न पूछते हैं तो मेरा 
चित्त बहुत प्रसन्‍न नहीं होता। लेकिन आपका एक प्रइन मुझे थोडा उत्फुल्ल कर 
सका है । आप पूछते हैं कि इस संक्रान्तिकाल में साहित्यिको का क्या कत्तैव्य है। 
यहाँ बैठकर मैं उस कत्तेव्य को जितना स्पष्ट और अनाविल रूप में देख रहा हूँ, 
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उतना अस्यत्र से शायद ही देख सकता । 

मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ कि नाना जातियों और समूहों मे विभाजित मनुष्य 
सिमट्ता आ रहा है। उसका कोई भी विश्वास और कोई भी नीति-रीति चिरन्तन 
होकर नहीं रह सकी है। उसके न तो मन्दिर ही अविभिश्र हैं, न देवता ही चिर- 
कालिक है । मनुष्य किसी दुस्तर-तरण के लिए कृत-संकल्प है। जातियो और समूहों 
के भीतर से उसकी विजय-यात्ना अनाहृत गति से बढ रही है। वह अपनी इष्टसिद्धि 
के लिए बहुत भटका है। अब भी भटक रहा है, पर खोजने में वह कभी विचलित 
नहीं हुआ। ये अघभूले नृत्यों-गीतों की परम्पराएँउमकी नवग्राहिणी प्रतिभा के 
चिह्न हैं, ये नवीन देवताओं की कल्पना उसके राह खोजने की निशानी हैं और ये 
भूली हुई परम्पराएँ इस वात का संकेत करती हैं कि वह परम्परा और संस्कृति के 
नाम पर जमे हुए किद्टाभ संस्कारों को फेंक देने की योग्यता रखेता है। हमारे 
गाँव की विविध जातियाँ यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि तथाकथित जाति-अथा 
कोई फौलादी ढाँचा नही है, उसमे अनेक उतार-चढाव होते रहे है और होते रहेगे। 
संक्रान्ति-काल से आप क्या समझते है, यह तो मुझे नही मालूम, पर साहित्यिक का 
कत्तंव्य तो स्पप्ट है कि वे कभी किसी प्रथा को विरन्‍्तन न समझें, किसी रूढि की 
दुविजेय म भानें और आज की वननेवाली रूढियों को भी तिकाससिद्ध सत्य न मान 
लें । इतिहास-विधाता का स्पप्ट इंगित इसी ओर है कि मनुष्य में जो 'मनुप्यता' 
है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य है। कया साहित्य और क्या 
राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुप्यता की सर्वागीण उन्नति है। 


[एक मित्र के नाम लिखा पत्र--अक्षोक के फूल से ] 


घर जोड़ने की माया 


सन्‌ 942-43 ई. से मैंने कवीरदास के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिसी ! पुस्तक 
लिसने की तेयारी दो-ढाई साल से कर रहा था और नाना प्रकार के प्रग्त मेरे मन 
में उठते रहे । मुझे सबसे अधिक आइनयें कवीरदास के परवर्त्ती साहित्य को पढ़कर 
हुआ। जिस धर्मवीर ने पीर, पैगम्बर, जौलिया आदि के नजन-पूजन बग निरेष 
किया था, उसी की पूजा चल पड़ी; जिस महापुरुष ने संस्कृत को बूपजल बहकर 
भाषा के बहते नोर को बहुमान दिया था, उसी की स्तुति में क्षाम चलकर संस्कृत 
भाषा में अनेक स्तोत्र लिसे गये और जिसने वाह्माचारों के जंजाल वो भस्म कर 
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डालने के लिए अग्नि-तुल्य वाणियाँ कही, उसकी उन्ही बाणियों से नाना वाह्या- 
चारों की क्रियाएँ सम्पन्त की जाने लगीं। इससे बढकर आइचयय क्या हो सकता है ? 
कबीरोपासना-पद्धति मे सोने का, उठने का, दिल्ला जाने का, तूंवा धोने का, हाथ 
मटियाने का, मुँह घोने का, दातून करने का, जल में पैठने का, स्नान करने का, 
तर्पण करने का, चरणामृत देने और लेने का, जल पीने का, घर बुहारने का, च्त्हे 
मे आग जलाने का, परसने का, आओँंचाने का तथा अन्य अनेक छोटे-छोटे कर्मों का 
मन्त्र दिया गया है। टोपी लगाने का, दीपक बारने का, आसन लगाने का, कमर 
कसने का, रास्ता चलने का सुमिरन दिया हुआ है। ये मन्त्र 'बीजक' आदि ग्रन्यों 
की वाणियो से लिये गये हैं। आवश्यकतानुसार उनमे थोड़ा-बहुत घटा-बढ़ा लेने मे 
विशेष सकोच नहीं अनुभव किया गया । वाणियाँ भी जरूरत पडने पर बना ली 
गयी हैं। इस प्रकार दातून का मन्त्र यह है : 
सत्त की दातौन संतोष की झारी । 
सत्त नाम ले घसो विचारी॥। 
किया दातौन भया परकास। 
अजर नाम गहां विश्वास ॥ 
अभी नाम ले पहुँचे आय। 
कहै कबीर सब लोक सिधाय ॥ 
चूल्हा में आग देने का मन्त्र इस प्रकार है: 
चूल्हा हमारे चौहटे सब घर तपे रसोई। 
सत्त-सुकृत भोजन करें हमको छूत न होई॥॥ 
थाली परसने का मन्त्र : पु 
चंदन चोका कंचन थारी। हीरालाल पदुम की झारी॥ 
बहुत भाँति जेवनार बनाये। प्रेम प्रीति सों पारस कराये।॥ 
सत॒ सुहेला भोजन पाई। सत्त सुकृति सत्त नाम ग्रु्साई।॥ 
मेरे मन में बराबर यह प्रइन उठता रहा कि ऐसा क्यो हुआ । कबीरपन्‍्थ की 
ही यह हालत हो, ऐसा नही है। अनेक महान्‌ घममे-गुरुओ के आन्दोलन अन्त तक 
जाति-पाँति के ढकोसलो, चूल्हा-चाकी के निरर्थक विधानो और मन्क्रन्यन्त्र के 
कलान्तिकर टोटकों भे पर्य वसित हो गये है | वुद्धदेव ने ईईवर के विपय में कोई बात 
तक कहना पसन्द नही किया, परन्तु उनका प्रवत्तित विशाल धर्म-मत मन्त्र-यन्त्र मे 
समाप्त हो गया । यह नही कहा जा सकता कि जनता में धर्म-गुरुओं के प्रति श्रद्धा 
नही है। श्रद्धा का अतिरेक ही तो सर्वत्र पाया जाता है। कबी रदास ने अवतारों 
ओर पंगम्बरों की पूजा की कड़े शब्दों मे निन्‍्दा की। उनके धिप्यो ने श्रद्धा के 
अतिरेक मे उन्हे जिस प्रकार भवफन्द को काटनेवाला समझकर स्तुति की, वह 
शासद किसी भी पीर-पैगम्बर के लिए ईर्प्या की वस्तु हो सकती है: 
नमो आद ब्रह्म अरूप अनाम॑ । 
भइ आप इच्छा रचे सर्वे धाम ॥ 


निबन्ध / 03 


न जानामि कोई करे कौन ख्याल । 
नमोहं नमोहं कबीर कृपालं।॥। 


तुही कोटि कोटान ब्रह्मांण कीन्हो । 
तुही सर्वे को सबवेदा सुबख दीन्हों ॥ 
बसे सर्व में सर्व रूप दयाल। 
नमोहँ नमोहं कबीर कृपाल ॥ 


सर्च संत कारनन तोही बतावे। 
यही वेद ब्रह्मादि पट ज्ञास्त्र गावे ॥ 
है जपे नाम तेरो भजे जो त्रिकालं। 
नभोहं नमोहं कबीर कृपालें॥॥ 


लहे ज्ञान विज्ञान कैवल्य पूरं। 

महामोह माया रहे ताहि दूरं॥। 

ले ताहि उर में महा चित्तकालं। 

नमोहं नमोहं कवीरं कृपालं ॥ 
फिर वह कौन-सी वस्तु है, जो अनुयायियों को अपने गुरु के उपदेशो के प्रति- 
कूल चलने को वाध्य करती है ? यह कहना अनुचित है कि अनुयायी जान-बूझकर 
अपने धर्मगुरु के वचनों की अवमानना करते है, वरतुतः अनुयायी धर्म गुरु की प्रतिप्ठा 
चढाने के लिए ही बहुधा गलत मांगें ग्रहण करते हैं । वे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
ऐसे साधनों का उपयोग निस्संकोच करने लगते हैं, जो लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाते 
और बहुधा उसके विरोधी होते हैं ! हजरत ईसामसीह अहिंसा-मार्ग के प्रवर्तक 
थे; परन्तु उनकी महिमा संसार मे प्रतिप्ठित करने के लिए सौ-सौ वर्षो तक रक्त 
की नदियाँ बहती रही है। हमे इतिहास को ठण्ड दिमाग से समझना चाहिए। 

सचाई का सामना करना चाहिए। 

जब किसी महापुरुष के नाम पर कोई सम्प्रदाय चल पड़ता है तो आगे चलकर 
उसके सभी अनुयायी कम बुद्धिमान ही होते है, ऐसी वात नही । कभी-कभी शिप्य- 
परम्परा मे ऐसे भी शिप्य निकल आते है, जो मूल सम्प्रदाय-प्रवत्तंक से भी अधिक 
प्रतिभाशाली होते है। फिर भी सम्प्रदाय-स्थापना का अभिश्ञाप यह है कि उसके 
भीतर रहनेवाले का स्वाधीन चिन्तन कम हो जाता है। सम्प्रदाय की प्रतिप्णा ही 
जब सबसे बड़ा लट्ष्य हो जाता है, तो सत्य पर से दृष्टि हट जाती है। प्रत्येक बड़े 
वयथार्थ' की सम्प्रदाय के अनुकूल संगति लगाने की चिन्ता ही बड़ी हो जाती है। 
इसका परिणाम मह होता है कि साधन की शुद्धि वी परवा नही की जानी । परन्ठु 


४ 
यह भी ऊपरी वात है। साधन की शुद्धि की परवा न करना भी असली . श. 


नही है, वह भी कार्य है; क्योकि साधन की अशुचिता को सत्य-अ्रष्ट होने 
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कारण मान लेने पर भी यह प्रश्व बना ही रह ज;ता है कि विज्ञान और प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति भी साधन की अशुचिता के शिकार क्यो वन जाते हैं। कोई ऐसा बड़ा 
कारण होना चाहिए, जो बुद्धिमानो की अवल पर आमानी से परदा डाल देता है। 
जहाँ तक कवीरदास का सम्बन्ध है, उन्होंने अपनी ओर से इस कारण की ओर 
इशारा कर दिया था। घर जोड़ने की अभिलापा ही इस प्रवृत्ति का मूल कारण है। 
लोग केवल सत्य को पाने के लिए देर तक नही टिके रह सकते | उन्हें धन चाहिए, 
मान चाहिए, यश चाहिए, कीत्ति चाहिए। ये प्रलोभन 'सत्य' कही जानेवाली बड़ी 
बस्तु से अधिक बलवान सावित हुए हैँ। कबीरदास ने स्पप्ट दब्दों में कहा था कि 
जो उनके मार्ग पर चलना चाहता हो, अपना घर पहले फक दे : 
कबीर खड़ा वाजार में लिए लुकाठी हाथ | 
जो घर फूंके आपना सो चले हमारे साथ॥ | 
घर फूकने का अर्थ है धन और मान का मोह त्याग देना, भूत और भविष्य की 
चिन्ता छोड़ देना और सत्य के सामने सीधे खड़े होने मे जो कुछ भी वाधा हो, उसे 
निर्ममतापूर्वंक ध्वस कर देना। पर सत्यों का सत्य यह है कि लोग कबी रदास के 
साथ चलने की प्रतिज्ञा करने के बाद भी घर नही फूँक सके । मठ बने, मन्दिर बने, 
प्रचार के साधन आविष्कार किये गये ओर उनकी महिमा बताने के लिए अनेक 
पोधियाँ रची गयी ! इस बात का बराबर प्रयत्न होता रहा कि अपने इर्द-गिर्द के 
समाज में कोई यह न कह सके कि इनका अमुक कार्य सामाजिक दृष्टि से अनुचित 
है | अर्थात्‌ विद्रोही बनने की प्रतिज्ञा भूल गयी; सुलह और समझौते का रास्ता 
स्वीकार कर लिया गया। आगे चलकर “ग्रुरुपद' पाने के लिए हाईकोर्ट की भी 
शरण ली गयी ! 
यह कह देना कि सब गलत हुआ, कुछ विशेष काम की बात नहीं हुई । बयों 
यह गलती हुई ? माया से छूटने के लिए माया के प्रपंच रचे गये, यह सत्य है । 
की रपन्य का नाम त्तो यहाँ इसलिए आ गया है कि ये बातें कबीरपन्‍्थी साहित्य 
पढते-पढ़ते मेरे मन में आयी हैं, नही तो सभी महापुरुषों के प्र्वात्तित मार्गों की यही 
कहानी है। माया का जाल छुड़ाये छूटता नही, यह इतिहास की चिरोद्घोषित 
वार्त्ता सब देशों और सब कालों में समान भाव से सत्य रही है । 
स्पष्ट ही मालूम होता है कि घर जोड़ने की माया बडी प्रवल है और संसार 
का बिरला ही कोई इसका शिकार होने से वच सकता है। इतनी-प्रबल शक्ति के 
यथार्थ को उलटा नही जा सकता । उसको मानकर ही उसके आकर्षण से बचने की 
बात सोची जा सकती है। स्वयं कवीरदास ने न जाने कितनी बार इस प्रवल साया 
की शक्ति के प्रति लोगो का ध्यान आक्ृष्ट किया है: 
ई माया रघुनाथ की बौरी सेलन चली अहेरा हो। 
चतुर चिकनिया चुनि-चुनि मारे काहु न राखे नेरा हो। 
मौनी पीर दिगम्वर मारे ध्यात घरते जोगी हो। 
जंगल में के जंगम मारे माया किनहु थे भोगी हो । 
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वेद पढ़ंते बेदुआ मारे पूजा करते स्वामी हो। 
अरथ विचारत पंडित मारे बॉघे सकल लगामी हो। 
इत्यादि । 

' मैं ज्यों-ज्यो कवीरपन्थी साहित्य का अध्ययन करता गया, त्यों-त्यों यह बात 
अधिकाधिक स्पष्ट होती गयी कि इददें-गिर्द की सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव वडा 
जवदेस्त साबित हुआ है। उसने सत्य, ज्ञान, भवित और वैराग्य को बुरी तरह 
दबोच लिया है। केवल कवीरपन्थ मे ही ऐसा नही हुआ है । सब बड़े-बड़े मतों की 
यही अवस्था है। समाज व मान-प्रतिप्ठा का साधन पैसा है। जब चारो ओर पैसे 
का राज हो तब उसके आकर्षण को काट सकना कठिन है। पन्थ की प्रतिप्ठा के 
लिए भी पैसा चाहिए। जो लोग इस आकर्षण को न काट सकनेवालों की निन्‍्दा 
करते है, वे समस्या को बहुत ऊपर-ऊपर से देखते है । 

मैं वरावर सोचता रहा कि क्या कोई ऐसा उपाय नही हो सकता कि समाज 
से पैसे का राज खतम हो जाय ! हमारे समस्त बड़े प्रयत्न इस एक चट्टान से टकरा- 
कर चूर हो जाते है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जिसमे प्रत्येक व्यवित 
अपने मतलव भर का पैसा पा जाय और उससे अधिक पा सकने का कोई उपाय ही 
न हो ? यदि ऐसा हो सकता तो वह समूचा बेहूदा साहित्य लिखा ही न जाता, जो 
केवल पन्‍्थों और उनके प्रवत्तंको की महिमा बढाने के उत्साह में वरावर उन बातो 
को ढेकने का प्रयत्न करता है, जिन्हें पन्‍य के प्रवत्तंक ने कठिन साधना से प्राप्त 
किया था। पुराने तान्तरिक आचार्यो ने बताया था कि जो राग बन्धन के कारण 
होते हैं, वे ही मुक्ति के भी कारण होते है। काम-क्रोध आदि मनोवृत्तियाँ, जिन्हे 
शत्रु कहा जाता है, सु नियन्त्रित होकर परम सहायक मित्र बन जाती है। कया कोई 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था नही बन सकती, जिसमे 'घर जोड़ने की माया” जीती भी 
रहे और सत्य के मार्ग मे बाघक भी न हो ? 

मेरा मन कहता है कि यह सम्भव है 


नाखून क्यों बढ़ते हैं ? 


बच्चे कभी-कभी चबकर में डाल देनेवाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पन्ष पिता बड़ा 
दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी 
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के नाखून क्यो बढ़ते है, तो मैं कुछ सीच ही नही सका । हर तीसरे दिन नाखून बढ़ 
जाते है, बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हे बढ़ने दें, तो माँ-वाप अकसर उन्हें डाटा 
करते हैं। पर कोई नही जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। 
काट दीजि0, वे चुपचाप दण्ड स्वीकार कर लेंगे; पर निर्लेज्ज अपराधी की भाँति 
फिर छूटते ही सेंघ पर हाजिर ! आखिर ये इतने बेहया क्‍यों हैं ? 
कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुप्य जंगली या; बनमानुप जैसा । उसे 
नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन-रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे । असल 
में वही उसके अस्त्र थे। दाँत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन 
दिनो उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वन्द्रियों को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके 
लिए आवश्यक अग था । फिर धीरे-धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का 
सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड की डालें काम में लाने लगा ( रामचन्द्रजी 
की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे) । उसने हड्डियों के भी हथियार बनाये । 
इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के 
राजा का वजञ्य, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बदा था। मनुष्य और आगे बढ़ा। 
उसने धातु के हथियार बनाये। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे, वे विजयी 
हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती 
थी कि भनुष्यो के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरो के पास अनेक विद्याएँ 
थी, पर लोहे के अस्त्र नही थे, ज्ञायद घोड़े भी नही थे। आर्यों के पास ये दोनों 
चीजें थी । आये विजयी हुए । फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया ! नाग हारे, 
सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गन्धर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रो ने वाजी 
मार ली | इतिहास आगे बढा । पलीते-वाली बन्दूको ने, का रतुसो ने, तोपों ने, बमो 
ने, वमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड-भरे घाट तक घसीटा है, यह 
सबकी मालूम है। नख-धर मनुष्य अब एटम-बम पर भरोसा करके आगे की ओर 
चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ रहे है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके 
भीतरवाले अछ्त्र से वब्चित नही कर रही है, अब भी वह याद दिला देती है कि 
तुम्हारे नाखून को मुलाया नही जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख- 
दन्तावलम्बी जीव हो--पशु के साथ एक ही सतह पर विचरनेवाले और चरने- 
वाले ।- 
तत, किम्‌ ! मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अप्रने बच्चो को 
नाखूत न काटने के लिए डाँटता है । “किसी दिन--कुछ थोड़े लाख वर्ष पूवे--वह्‌ 
अपने बच्चों को नाखून नण्ट करने पर डौटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति है कि वह 
अब भी नाखून को जिलाये जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा 
रहा है। वे कम्बख्त रोज बढते है, क्योकि वे अन्धे हैं, नहीं जातते कि मनुष्य को 
इससे कोटि-कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है ! मुझे ऐसा लगता है कि 
मनुष्य अब नाखून को नही चाहता । उसके भीतर बव॑र-य्रुग का कोई अवशेष रह 
जाय, यह उसे असह्य है । लेकिन यह भी कैसे कहूँ! नाखून काटने से कया होता है ? 


निबन्ध / 07 


मनुष्य की बवरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है ! मनुष्य के इतिहास मे 
हिरोशिमा का हृत्याकाण्ड वार-बार थोड़े ही हुआ है ? यह तो उसका नवीनतम 
रूप है ! मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ, तो कभी-कभी निराश हो जाता 
हैं) ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन्त प्रतीक हैं। मनुप्य की पशुता को 
जितनी वार भी काट दो, वह मरना नही जानती । 
कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग 
में लाता शुरू किया था । वात्स्यायन के 'कामसूत्र” से पता चलता है कि आज से 
दो हजार वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमके सेवारता था। उनके काटने 
की कला काफी मनोर!0्जक बतायी गयी है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चन्द्राकार, 
दन्तुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने 
किम काम आया करते थे । उनको सिक्थक (मोम) और अलवतक (आलता) से 
यलपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था । गोड़ देश के लोग उन 
दिनों वडे-वड़े नखो को पसन्द करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखो को। 
अपनी-अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी ! लेकिन समस्त अधोगामिनी 
वृत्तियों को और नीचे खीचनेवाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुप्योचित बनाया 
है, यह बात चाहूँ भी तो भूल नही सकता । 
मानव-शरीर का अध्ययन करनेवाले प्राणि-विज्ञानियों का निश्चित मत है कि 
मानव-चित्त की भाँति मानव-शरीर में भी बहुत-सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ 
रह गयी हैं। दीघंकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएवं श्वरीर ने अपने 
भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अतायास ही, और झरीर के 
अनजान में भी, अपने-आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमे से एक है, केश 
का बढना दूसरा है, दाँत का दुबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चोया है। 
और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृत्तियों को ही कहते हैं । हमारी भाषा 
में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और 
बाक्‌ की अनायास घटनेवाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी 
वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है ? सोचना 
तो क्या, उसे इतना भी पता नही चलता कि उसके भीतर नस बढा लेने की जो 
सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, 
वह उसकी मनुप्यता की निश्ञानी है और यद्यपि पशुत्व के चिहक्त उसके भीतर रह 
गये हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पद्चु बनकर वह आगे नही बढ़ राकता। 
उसे कोई और रास्ता सोजना चाहिए। अस्त्र बढाने की प्रवृत्ति मनृष्यता वी 
विरोधिनी है। 
मेरा मन पूछता है--किस ओर ? मनुष्य किस ओर बढ रहा है ? पश्मुता वी 
ओर या मनुप्यता की ओर ? अस्त्र बढाने की ओर या अस्त्र काटने बी ओर ? 
मेरे निर्वोष बालिका ने मानो मनुप्य-्जाति से ही प्रदम शिया है--जानते हो, 
नाखून क्यों बदते हैं ? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता ह--जानते 


या 
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हो, ये अस्त्र-शस्त्र ययो बढ रहे है ?--ये हमारी पशुता की निशानी हैं । भारतीय 
भाषाओ मे प्रायः ही अग्रेजी के 'इण्डिपेण्डेन्स/ शब्द का समानार्थंक शब्द नहीं 
व्यवहृत हीता । 5 अगस्त को जब अग्रेजी भाषा के पत्र 'इण्डिपेण्डेन्स! की घोषणा 
कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र 'स्वाधीनता दिवस” की चर्चा कर रहे थे। “इण्डि- 
पेण्डेन्स” का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर 'स्वाधीनता' 
शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना । अंग्रेजी मे कहना हो, तो 'सेल्फडिपेण्डेन्स' 
कह सकते है! मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अं ग्रेजी की अनुवत्तिता 
करने के बाद भी भारतवर्ष “इण्डिपेण्डेन्स' को अनधीनता ययों नहीं कह सका ? 
उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किये--स्वतन्त्रता, स्वराज्य, स्वा- 
घीनता--उन सबमें 'स्व” का बन्धन अवश्य रखा । यह क्या संयोग की वात है या 
हमारी समूची परम्परा ही अनजान में, हमारी भापा के द्वारा प्रकट होती रही 
है? मुझे प्राणि-विज्ञानी की बात फिर याद आती है--सहजात बृत्ति अनजानी 
स्मृतियों का ही नाम है । स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और 
विचारशील नागरिक सोचने लगे है कि इस देश को सच्चे अर्थ मे सुखी कैसे वनाया 
जाय। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। 
हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे शास्त्रों मे इस समस्या को नाना भावों 
और नाना पहलुओ से विचारा गया है । हम कोई नौसिखुए नही है, जो रातों-रात 
अनजान जंगल मे पहुँचाकर अरक्षित छोड़ दिये गये हो। हमारी परम्परा महिमामयी, 
उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजान मे भी ये वार्ते हमे 
एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल 
गयी हैं। उपकरण नये हो गये हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत वढ गयी है, पर 
मूल समस्याएँ वहुत अधिक नही बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी 'अनघी- 
नता' के रूप में न सोचकर 'स्वाधीनता' के रूप में सोचता है, बह हमारे दीर्घकालीन 
संस्कारो का फल है। वह 'स्व” के वन्धन को आसानी से नही छोड़ सकता। अपने- 
आप पर अपने-आपके द्वारा लगाया हुआ बन्धन हमारी संस्कृति की बडी भारी 
विश्वेषता है। मैं ऐसा तो नही मानता कि जो कुछ हमारा 3राना है, जो-कुछ हमारा 
विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का 'मोह' सब समय वाजञ्छनीय ही 
नही होता । मरे बच्चे को गोद मे दवाये रहनेवाली “बेंदरिया' मनुप्य का आदर्श 
नहीं बन सकती । परन्तु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नयी 50 
के नक्षे मे चूर होकर अपना सरवस खो दें। कालिदास ने कहा था कि सव पुराने 
अच्छे नही होते, सब नये खराव ही नही होते। भले लोग दोनो की जाँच कर लेते 
हैं, जो हिंतकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ लोग दूसरो के इशारे पर 
भटकते रहते हैं। सो, हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी और अगर 
हमारे पूर्वसण्चित भाण्डार में वह हिंतकर वस्तु निकल आये, तो इससे वढकर और 
क्या हो सकता है ? 
जातियाँ इस देश मे अनेक आयी हैं। लड़ती-झगडती भी रही हैं, फिर प्रेम- 


जलकर 


कि 
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पूर्वक बस भी गयी है । सम्यता की नाना सीड़ियो पर खड़ी और नाना ओर मुख 
करके चलनेवाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई 
सहज बात नहीं थी। भारतवर्प के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को 
सुलझाने की कोशिश की थी। पर एक बात उन्होने लक्ष्य की थी। समस्त वर्षो 
और समस्त जातियों का एक सामान्य आदशे भी है। वह है अपने ही बन्धनो से 
अपने को बाँधना । भनुष्य पशु से किस बात मे भिन्‍न है ! आहार-निद्रा आदि पशु- 
सुलभ स्वभाव उसके ठोक दैसे ही है, जैसे अन्य प्राणियों के । लेकिन वह फिर भी 
पशु से भिन्‍न है । उसमे संयम है, दूसरे के सुख-दुःख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, 
तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित वन्धन है। इसीलिए मनृष्य 
झगड़े-टण्टे को अपना आदशे नही मानता, गुरसे मे आकर चढ दौडनेवाले अविवेकी 
को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किये गये असत्याचरण को 
गलत आचरण मानता है । यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं 
है। यह मनुप्यमात्र का धर्म है। महाभारत मे इसीलिए निर्वेर भाव, सत्य और 
अक्रोध को सब वर्णो का सामान्य धर्म कहा है : 
एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठ सर्वभूतेपु भारत। 
निर्वेस्ता महाराज सत्यमक्ोध एव च ॥ 
अन्यत्र इसमे निरन्तर दानशीलता को भी ग्रिनाया गया है (अनुशासन प., 
20.]0) । गौतम मे ठीक ही कहा था कि मनुप्य की मनुप्यता यही है कि वह 
सबके दुः:ख-सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्म-निर्मित बन्धन ही 
मनुप्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का मूल उत्स 
यही है। मुझे आइचर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा मे यह भाव कैसे 
रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आइचर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र 
आदमी को पछाड़ता है। और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे 
है। 
मनुप्य को सुख कैसे मिलेगा ? बड़े-बड़े नेता कहते हैं, वस्तुओ की कमी है, 
और मशीन बैठाओ, और उत्पादन बढ़ाओ, और घन की वृद्धि करो और बाह्य 
उपकरणों की ताकत बढाओ । एक बूढ़ा था । उसने कहा था--वाहर नही, भीतर 
की ओर देखो | हिसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हठाओ, क्रोध और द्वेप को 
दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात 
सोचो; आत्म-तोषण की बात सोचो, काम करने को वात सोचो । उसने कहा-- 
प्रेम हो बड़ी चीज है, क्योकि वह हमारे भीतर है। उच्छू खलता पद्ु की प्रवृत्ति 
है, 'स्व' का वन्धन मनुष्य का स्वभाव है । बूढ़े की बात अच्छी लगी या नही, पता 
नहीं। उसे गोली मार दी गयी; आदमी के नाखून बढ़ने की भ्रवृत्ति ही हावी हुई । 
में हैरान होकर सोचता हुँ--बूढे ने कितनी गहराई मे पैदकर मनुप्य पे वास्तविक 
चरितार्थता का पता लगाया या। | 
ऐसा कोई दिन आ सकता है, जबकि मनुष्य के नासूनों का बढ़ना बन्द हो ४ 
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जायगा। प्राणिश्ञास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी 
प्रकार झड़ जायगा, जिस प्रकार उसकी पूंछ झड गयी है। उस दिन मनुष्य की 
पशुता भी लुप्त हो जायगी | शायद उस दिन वह मारणास्त्रो का प्रयोग भी बन्द 
कर देगा । तव तक इस बात से छोटे बच्चो को परिचित करा देना वांछनीय जान 
पड़ता है कि नाखून का बढना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे 
नही बढमे देना मनुप्य की अपनी इच्छा हे, अपना आदर है। बृहत्तर जीवन में 
अस्त्र-शस्त्रो का बढने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को 
रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुप्य में जो घृणा है, जो अनायास--बिना 
सिखाये--आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे 
के मनोभावों का आदर करना मनुप्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जानें तो अच्छा 
हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएँ मनुप्य की महिमा को सूचित करती है । 

सफलता और चरितार्थता मे अन्तर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, 
बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है, जिसे उसने बड़े 
आडम्बर के साथ सफलता का नाम दे रखा है । परन्तु मनुप्य की चरितार्ंता प्रेम 
मे है, मैत्री में है, त्याग मे है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेप भाव से दे देने 
में है। नाखूनों का बढ़ना मनुप्य की उस अन्ध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो 
उसके जीवन मे सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्व-निर्धारित, 
आत्म-वन्धन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। 

नाखून बढते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नही देगा । 


[कल्पलता से ] 


जिन्दगी और मौत के दस्तावेज न 


ज्ञानी लोग कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। हर आदमी यह जानता है कि 
मरना निश्चित है; लेकिन फिर भी सब समय वह इसे मानता नही | जानना और 
मानना एक ही चीज नही है। इतिहास मे प्राय. देखा गया है कि मनुष्य कुछ देर 
के लिए जब शक्ति अजित कर लेता है, तब इस प्रकार व्यवहार करने लगता है 
मानो वह अजर-अमर होकर रहेगा / कभी-कभी तो वह इतना मदमत्त हो उठता 
है कि धरती कसमसा उठती है; परन्तु अन्त तक कालदेवता की चक्की मे बह भी 

जाता है और उसका नाम-भर शेष रह जाता है। कभी-कभी तो नाम भी शेष 
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नही रहता | न जाने कब से यह प्रक्रिया चल रही है। यक्ष ने युधिप्ठिर से श्रश्न 
किया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ! युधिप्ठिर ने उत्तर दिया था कि प्रति- 
दिन लोग मर रहे है, मरने का सिलसिला जारी है, फिर भी जो बचे रह जाते है, 
उनमें जीने की इच्छा बराबर बनी रहतो है | इससे बड़ा आइचर्य क्या हो सकता 
है 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मन्दिरम्‌ । 
शेपा जीवितुमिच्छन्ति किमाइचर्यमतः परम्‌ ॥ 
इसका अर्थ प्रायः यह लगाया जाता है कि मृत्यु सत्य है और जीवित रहने की 
इच्छा धोखा है। लेकिन मेरा मन कहता है कि इसका यह अर्थ नही समझना चाहिए । 
इसका अर्थ कदाचित्‌ यह है कि जिस प्रकार मृत्यु सत्य है उसी प्रकार, या उससे भी 
बढ़कर, जिजीविपा सत्य है। आश्चर्य तभी हो सकता है कि मरना जितना निश्चित 
है उतनी ही निश्चित है जीवित रहने की इच्छा--जिजीविपा । आइचरयें यही है कि 
हम जानते हैं कि एक-न-एक दिन मृत्यु आयेगी, लेकिन हम मानते है कि हम किसी- 
न-किसी रूप में जीवित अवश्य रहेंगे। प्रथम सत्य है मृत्यु और दूसरा सत्य है 
जिजीविपा । क्‍या ये दोनों सत्य परस्पर-विरोधी है ? वैरागी शायद ऐसा ही 
मानता है, किन्तु उसका यह मानना ही क्या चरम और परम है ? शायद मृत्यु भी 
जिजीबिपा का ही अंग है। 
कहते हैं कि राजा मुंज ने अपने और अपने वंशघरों के राज्य को निप्कण्टक 
बनाने के लिए अपने भतीजे भोज को मरवा डालना चाहा था । उसने मरवा डालने 
की सब व्यवस्था भी कर ली थी, फिर भी भोज बच गया और उसने एक इलोक 
लिखकर मुज के पास भिजवा दिया । उस इलोक में अनेक चक्रवर्ती राजाओं की 
चर्चा थी, जो अपने समय मे बड़े प्रतापशाली थे, परन्तु सब समाप्त हो गये । धरती 
की समृद्धि किसी के साथ नहीं गयी । भोज ने अपने चाचा को यही लिसा था कि 
इतने प्रतापशाली राजा हमेशा के लिए खाली हाथ चले गये, धन-धान्य-सम्पन्न 
धरित्री किसी के साथ नही गयी; लेकिन शायद मुज के साथ जायेगी । 
“नैकेमपि समंगता वसुमती मुज ! 
त्वया यास्यति ॥' 
यह ध्यंग्य था ! हम जानते है कि घरती मुंज के साथ नहीं गयी और भोज भी 
जानता था कि धरती जहाँ-की-तहूँ वनी रहेगी, मुंज को अकेले ही जाना पड़ेगा। 
लेकिन उसने व्यंग्य करके कहा था कि धरती द्यायद तुम्हारे साथ जायेगी। बहा 
जाता है कि मुंज को ज्ञान हुआ और अपने कुकृत्य पर शर्म भी आयी। लेकिन ऐसे 
भी उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां शर्म नाम की कोई चीज मिलती ही नहीं । वहाँ 
जिजीविपा अत्यन्त मदास्ध होती है। समझाने-बुझाने से अगर मदान्धता समाप्त 
हो जाती, तो शायद संसार के बहुत-ये अनर्थ रुक गये होते । नहीं रुके । 
यह सत्य है कि मृत्यु अनिवायं है, न्यप्टि-रूप मे प्रत्येक व्यवित मरने को वाष्य 
है। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होगी--'जातस्य ही भुवो मृत्यु: ।फिर भी 
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मुझे सगणा है कि सामूहिफ रूप में मनुष्य की जीने फी इच्छा कभी नहीं मरेगी 
इुणा के झगरण ही गनुप्य भविष्य की योजनाएँ बनाता है, सुमहले स्वप्न देः 
एणा जन्म भौर मृत्यु के विधय में दार्शनिक विवेचन करता है। व्यक्त नई, 
सेकिन समष्टि रहेपी | सोचना-विचारना उसी के लिए है । ५ 
आज हम जो गुए कह रहे हैं भर गतत-सही ढंग से डोवन का दर्श-, 
है, रह सए एक धोशा ही है। मनुष्य दस-पाँच दर्ष का भविष्य भीनहों _ * 
भरडिष्यशपिशों यदि रुभी सत्य होती हैं, दो लगता है कि यह झुछ ऐसे । 
हत्प हो एशे डिनर उसने कभी कत्पना नहीं को थी । सही दात पहई ४ 
झूपई व जानामि दिधाता ह सरिप्यति ४ दह निराश भार नहीं है. ४ ४ 
है; स्पोेरि दिला से दोडनः रंदव को है। रा 
झरने गोडे-से जइन मे फिक्स हो दर रुझे यह झनुझुद हुआ हैं 
दे बे हुरु रए भरिप्य भो रहे जारदे॥ दोईडातिक फारो 
इाइक छह है। र॑ई यार पर ऋष हो पापा है हि मै झुछ कर + 
झाएं रनप समय हें, उन्हें ऋपसर्स्थिर रूर सझूठाः हैं मोर डक 
देश नाक हूं; पसन्द धार: ऐसा नह होचिप 8 चुझे बरारर पहु झा, _ 
शोपका बगलिदना कह शोर हैए अरडिय्य करे सर देने हरि र्प_ 
है। सहुषय भे भोडर को इच्चाराहिद है। बह कोड दर दख--य ला 
अभी स्शइनत है ॥ सरिचिक रूप से ईडिस्टे इदिदु:्तनदिदाडः डे 
हो है ६ हु सेशन झोपोद्ा करे आह है पवि२ बोइे दुर देखा 


९ 










सोशल डशिशाश ऊेगे शो बार से डबरापी रे बी एस 






शशंबरद रशपइ हैं! उाष्टाऊ के 


झीथिए शाते मो स्याइन्क है. 





के ऋपल्यया: के पिया लि फिफाशा 
ओझोदे कि डिदद बास्न है झऋए उारेदा री. 
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मुझे लगता है कि सामूहिक रुप में मनुष्य की जीने की इच्छा कभी नही मरेगी। इस 
इच्छा के कारण ही मनुष्य भविष्य की योजनाएँ बनाता है, सुनहले स्वप्न देखता है 
तथा जन्म और मृत्यु के विषय मे दाशंतिक विवेचन करता है । व्यक्ति नही रहेगा, 
लेकिन समष्टि रहेगी । सोचना-विचारना उसी के लिए है। 

आज हम जो कुछ कह रहे हैं और गलत-सही ढंग से जीवन का दर्शन बना रहे 
है, वह सब एक धोखा ही है। मनुप्य दस-पाँच वर्ष का भविष्य भी,नही देख पाता। 
भविष्यवाणियाँ यदि कभी सत्य होती हैं, तो लगता है कि यह कुछ ऐसे संयोग से ही 
सत्य हो गयी जिनकी उसने कभी कल्पना नही की थी । सही बात यही है कि 'क्षण- 
भूध्व॑ न जानामि विधाता कि करिप्यति।! यह निराश भाव नहीं है, आज्ञा का वावेय 
है; क्योंकि विधाता की योजना मंगल की है । 

अपने छोटे-से जीवन में कितनी ही बार मुझे यह अनुभव हुआ है कि हम दो-चार 
वर्ष आगे तक का भविष्य भी नहीं जानते दीर्घकालिक भावी मोजना तो केवल 
बात-की-वात है। कई बार यह भ्रम हो जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, योज- 
नाएँ बना सकता हूँ, उन्हे कार्यान्वित कर सकता हूँ और उसका सुफल भी प्रत्यक्ष 
देख सकता हैं; परन्तु प्रायः ऐसा नही होता । मुझे बराबर यह अनुभव होता है कि 
योजना बनानेवाला कोई और है। भविष्य को रूप देने की शक्ति अन्यत्न निहित 
है। मनुष्य के भीतर जो इच्छाशक्िति है, वह थोड़ी दूर तक--बहुत थोड़ी दूर तक 

“ही स्वतन्त्र है। अन्तिम रूप से किसी इतिहास-विधाता की योजना ही फलवती 

होती है। यह केवल संयोग की बात है कि थोड़ी दूर तक व्यक्ति की योजना 
इतिहास-विधाता की योजना से टकराती नही और सफल होती दिखलायी देती है। 
ऐसा लगता है कि मैं उस व्यक्त के समान हूँ जो पूरव की ओर जानेवाले किसी 
जहाज पर सबार है। जहाज के डेक पर मैं कुछ दूर तक पश्चिम या उत्तर या 
दक्षिण जाने को स्वतन्त्र हूँ, लेकिन बस उतना ही। उसके आगे कदम रखा तो मैं 
ऐसे महासागर मे गिरूँगा कि जिसका कही ओर-छोर नही है। जहाज की अपनी 
गति से जिधर जाना है उधर जायेगा ही । 


चरम और परम सत्य 

कैसे मातूम हो कि इतिहास-विधाता की वया योजना है ? हमारी योजना उसके अनु- + 
कूल पड़ रही है कि नही ?अपने सीमित साधनों के वल पर मनुष्य ने कुछ अनुमान 
लगाया है। जितनी दूर तक हमे इतिहास पीछे जाने की ओर सहायता कर सर्केता है 
उतनी दूर तक हमे इतना मानने को विवश होना पड़ता है कि यह सारा खेल हमारे 
भीतर के चैतन्य को निरन्तर विकसित करते रहने का प्रयास है। जो कुछ हमारे 
आन्तरिक चैतन्य के विकास के अनुकूल है उतना ही सही है और जो कुछ उसके 
विरुद्ध जाता है, वह गलत है। परन्तु है यह भी अनुमान ही । चरम और परम सत्य 
क्या होगा, यह कहना बड़ा कठिन है। जो कुछ मनुप्य-दुप्ट है उसी को मानकर 
चलने के सिवा और कोई चारा नही है। निरन्तर चैतन्य का परिष्करण हौ भन 
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किसी दूसरे के इशारे से विनियुवत होकर कलम घसीटते हैं। इन्ही भाग्यवंचितो 
को मैं 'शूद्र“-ब्राह्मण कहता हूँ। मैं इसी थेणी का हूँ । 

जो जिन्दगी का कोई दस्तावेज नही बना सका, वह मौत का दस्तावेज क्या 
तैयार करेगा ! दस्तावेज भी कुछ स्वतंन्त्र चिन्तन की अपेक्षा रखता है। कौन 
जानता है कि कुछ वनाते-वनाते क्या बना जाऊं ? सो मैं इस झमेले में नही पड़ता। 
जानता हूँ कि बनानेवाला कोई ओर है। में उसके इशारे की प्रतीक्षा भी नही कर 
पाऊँगा | जब, जहाँ, जैसे चाहेगा, बनवायेगा । बेकार कौन मूड मारे । 


[कादम्बिनी, फरवरी [978] 


व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारीग्रसाद द्विवेदी 


बात काफी पुरानी हो गयी है। सम्बद्ध लोग भी प्रायः संसार छोड़ चुके है। जो हैं 
वे बुरा नही मानेंगे, इसीलिए आज कह देने की इच्छा हुई है। 

लगभग सत्ताईस-अट्ठाईस वर्ष पहले की बात है। मैं शान्तिनिकेतन से काशी 
आया था। उन दिनो महामना मालवीयजी “सनातन धर्म' नामक पत्र निकालते थे। 
मेरे सहयोगी भिन्र पं. (अब डॉक्टर) मुवनेश्वर मिश्र “माघव” उसका सम्पादन 
करते ये। काणी आया तो माधवजी से मिले बिना कैसे जा सकता था ! काफी 
अरसे के बाद हम दोनों मिले थे। देर तक बातें करते रहे, हुँसते-हँसाते रहे । चलते- 
चलते माधवजी ने कहा, “कुछ “सनातन धर्म के लिए लिखा कीजिए।” मैंने 
स्वीकार कर लिया । शान्तिनिकेतन आया तो माधवजी की आज्ञा का पालन करना 
आवश्यक समझा, परन्तु लिखूं क्या ? सनातन धर्म' के योग्य कया लिख सकता हूँ ? 
धर्म का उपदेश देना मेरा काम नहीं है, यह मैं समझ गया था | ज्योतिष का नशा 
तथ भी नही उतरा था। सोचा पंचांगो की ही चर्चा कर दो । सनातन धर्म में तो 
इनका काफी महत्त्व है। लेख लिख दिया | क्या शीर्षक था--यह याद नही है | पर 
प्रसंग-क्रम से विश्व-पंचाग की चर्चा आ गयी । यह पंचांग हिन्दू विश्वविद्यालय से 
मिकलता था । सम्पादकों मे पण्डित मदनमोहन मालवीयजी का भी नाम था। मेरे 
महादेव-तुल्य औढरदानी ग्रुरु पं. रामयत्न ओझाजी का भी नाम था । किसी जमाने 
मे मैं स्वयं उसमे कुछ काम भी कर चुका था। मुझे उसकी गणना-पद्धति, जिसे 
गुरुजी “दृश्यादृश्यवाद' कहा करते थे, पसन्द नही थी । गुरुजी से कई बार उलझने 
की घृष्ठता कर चुका था। गुरुजी भोजपुरी मे कहते थे, “अबद्दी समुझत नइखे, 
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बाद में समुझि जइवे,” और हेस देते । उनके स्तेहसिक्त वाक्यों से मे निरत्तर हो 
जाता । इस बार गुरुजी के मत की, उनका नाम लिये विना आलोचना कर दी। 
लेख लिखा पूरे उत्साह से, किन्तु भेजने का समय आया तो मन काँप उठा । गुझ्जी 
बढ़ेंगे तो कया कहेंगे ! फिर सोचा, गुरुजी तो जानते ही है, बहुत होगा डाँट देंगे 
उनसे क्षमा माँग लेना तो वड़ा ही आसान काम था। मगर सत्य बात कह देनी 
चाहिए। उन दिनो नया जोश था। समझता था, जो मुभे सत्य मालूम होता है, 
वही सारी दुनिया का सत्य है। गुरुजी की वात बहुत समझ में आयी । उन्होने कहा 
था, 'बाद में समुझि जदवे', अब थोड़ा-योड समझने लगा हूँ । लेख लिख सपा था, 
उसे छपना भी चाहिए। सो, भेजने का निश्चय किया। लेखक का नाम था--- 
व्योमकेश शास्त्री । पता-ठिकाना कुछ नही । यह माघवजी को भी चकमा देने का 
प्रयास था। लेख भेज दिया । छप गया । मैं प्रसन्‍त हुआ कि किसी को पता नहीं 
लगा, उधर विधाता कुटिल हंसी हँस रहे थे --'छिपते हो ? छिपना क्‍या इतना 
आसान है | 
बाद की घटना बड़ी मजेदार है। एक दिन शास्तिनिकेतन का डाकिया एक 
बड़ा-सा बण्डल (रजिस्टईड पार्सल) लिये व्योमकेश शास्त्री का पता पूछते मेरे पास 
पहुँचा। मैंने कहा, “यही रहते है, दे जाओ ।” पार्सेल् ले लिया । व्योमकेश शास्त्री 
तो प्रथम बार 'सनातन धर्म' मे अवतरित हुए थे, उनके नाम यह भारी पोथा कहाँ 
से आ गया ? मैंने उत्सुकतापूर्वक वण्डल खोला । एक वडा पीौथा था--इन्दौर की 
पंचांग समिति की रिपोर्ट, जो बहुत ही उपयोगी पुस्तक थी। आज भी मै उस 
पुस्तक को उपयोग में लाता हूँ । कुछ और छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ थी ओर साथ मे 
प्रसिद्ध पंचाग-निर्माता पं. दीनानाथ शास्त्री चुलेट का पत्र था। वे इन्दौर के महा- 
राजा के ज्यीतिपी थे और चही से पंचाग प्रकाशित करते थे। एक बार मैं उनसे 
मिल भी चुका था । उन्होंने 'व्योमकेश धास्त्री' को सम्बोधित करके लिखा था कि 
सनातन धर्म में प्रकाशित लेख से वे बहुत प्रभावित हुए हैं। उसमें जो मत 
प्रकाशित हुआ है, बहू लगभग ज्यौ-का-त्यों उनका भी मत है। इन्दोर में एक 
अखिल भारतीय ज्योतिप-सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पण्डित मदन- 
मोहन मालवीयजी मे सभापतिपद स्वीकार कर लिया है। पंचांग समिति ने देश के 
सभी पंचांग निर्माताओं को मिमन्त्रित किया है। उद्देश्य है सारे भारत में एक ही 
पद्धति का पंचांग निकालनेवाला मार्ग खोजना । ग्यारह विद्वानों की एक निर्णायक 
समिति बनायी गयी है, उसमें बंगाल के प्रतिनिधि व्योमकेश शास्त्री को रखा गया 
है। पं. दीनानाथ शास्त्री ने बड़े आग्रह से लिजा था कि आप अवश्य पधारें। 
मैं हैरान ! मालवीयजी महाराज समापति होगे, पंचांग-निर्माताओं में अपने- 
अपने पक्ष की स्थापना के लिए निमन्त्रित विद्वानों में गुरुजी भी रहेगे और यह 
अयदाये “व्योमकेश शास्त्री” निर्णायक समित्ति मे फैसला सुनाने के लिए विराजमान 
रहेगा । ऐसी अनहोनी भी कभी हुई है ! जरूर माधवजी ने भण्डाफोड़ किया है। 
मगर बाद में माधवजी से मालूम हुआ कि थे भी नही पहचान सके थे कि व्योम्रकेश 
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शास्त्री और हजारीप्रसाद द्विवेदी एक हो हैं। बुकपोस्ट पर शान्तिनिकेतन के डाक- 
घर का ठप्पा देखकर उन्होने दीनानाथ शास्त्री को बता दिया था कि यह कोई 
शान्तिनिकेतन का महापण्डित है ! मैं सोच मे पड़ गया। मालवीयजी भी जान 
जायेंगे, गुरुजी भी जान जायेंगे कि उन्ही के पत्र में उन्हीं का लड़का उन्ही की 
आलोचना कर रहा है । हाय, धरती फटती क्यों नही ! मुझे बड़ी ग्लानि हुईं पं. 
दीनानाथ श्ञास्त्रीजी को सच्ची बात लिख दी---“मैं बंगाल का प्रतिनिधि नही हो 
सकता मैं व्योमकेश शास्त्री नही हूँ, ढूँठ हजारीप्रसाद हूँ। मुझे वहाँ न बुलाइए। 
निणयिक कोई वृद्ध विद्वान हो तो शोभा देगा। मैं कँसे निणयिक वन सकता हूँ ! * 
प. दीनानाथ शास्त्री ने मेरा नाम जाना तो और भी प्रसन्न हुए। बोले, “तुम्हे मैं 
नही छोडगा। आना ही पड़ेगा । सत्य कहने से डरते हो ? कैसे नौजवान हो ? ” 
हाय राम ! नौजवान होना दोप ही है। 
पूरा दिन उधेड़-बुन में बीता। यह कैसे अस्वीकार करूँ कि सत्य कहने में 
नौजवान को नही डरना चाहिए ! उन दिनों सारे देश में उधल-पुथल थी | नौजवान 
की स्तुति में उन दिनो जितना लिखा गया, उतना कदाचित्‌ कभी नही लिखा गया 
था। वे सिर पर कफन वॉधकर चलते है, वे हँसते-हँसते फाँसी के तस्ते.पर झूल 
जाते है, उनके रक्त से धरती पवित्र होती है, और जाने क्या-बया। सो, मैंने 
शास्त्रीजी को लिखा--“अवश्य आऊँगा | सत्य कहने मे क्या डर है ! ” शास्त्रीजी 
प्रसन्‍त हुए। इधर नाड़ी सूखने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ने लगी। निर्णायक समिति 
मे व्योमकेश शास्त्री के स्थान पर हजारीप्रसाद द्विवेदी का नाम छपा। मान का भूखा 
चित्त चंचल हुआ ! चलो, देखा जायेगा। 
जैसे-जैसे सम्मेलन के दिन निकट आते गये, घुकधुकी बढती गयी । युरुणी क्या 
कहेंगे, मालवीयजी क्या सोचेंगे ? 
इन्दौर जाने के दिन से दो दिन पूव॑ मेरी वेचेनी बढ़ गयी | नौ बजे दिन को मैं 
बहुत व्याकुल हुआ। एकाएक बात सूझ गयी । क्यो न गुरुदेव से सलाह ली जाय ! 
तुरन्त चल पड़ा । एकदम उनके द्वार पर ही पहुँचकर रुका / संयोग की बात कि वे 
उस समय 'उत्तरायण! के बरामदे में अकेले चुपचाप बैठे थे। मुझे देखते ही स्नेह- 
स्िक्‍्त स्वर में बोले, “एशो” अर्थात्‌ आओ | मैं इतनी जल्दी उनमे मिलने की आशा 
लेकर नही आधा था । प्रणाम करके एक ओर बैठ गया । गुरुदेव ने मेरी ओर देखा, 
अत्यन्त वत्सल भाव से । फिर बोले, “कुछ चिन्तित जान पड़ते हो। क्या बात 
है?” अब सोचने-विचारने का अवसर ही नहीं रहा । सारी बात ज्यो-की-त्यों सुना 
दी । अपनी दुविधा और संकोच की बात कही और अपनी पुस्तकी बंगला भाषा में 
उपसहार करते हुए कहा, “मूर्खता से धर्मं-संकट पैदा कर लिया है, मब आपकी 
सलाह माँगने आया हूँ । जाऊँया न जाऊं ! जाने को कह चुका हूँ।” गुरुदेव ने क्षण- 
भर मेरी आँखों मे चुपचाप देखा। भगवान्‌ जाने उन्होने बया पढ़ा उनमे ॥ फिर 
सहज भाव से कहा, "न जाओ | तुममे सत्य के प्रति जितनी आस्था है, उससे कही 
अधिक भय और संकोच है। भय और संकोच तुम्हें सत्य का पक्ष नही लेने देंगे ।" 
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मैं सिहर उठा। हाथ जोड़कर चुपचाप उनकी ओर ताकता रहा । वे कुछ देर मौन 
रहे, फिर बोले, “सत्य बड़ा महमूल चाहता है। तुमने अपना नाम छिपाया, वही से 
तुम गलत रास्ते पर चल पड़े । देखो, जब किसी की प्रतिकूल आलोचना करनी हो 
तो नाम मत छिपाया करो । नाम छिपाना पहली कमजोरी है। फिर वह और कम- 
जोरियों को खीचती जाती है। नाम छिपाना भी सत्य की छिपाना ही है ।” 
मुझे लगा कि गुरदेव ने मेरे अन्तर तक वेध दिया है) मैंने जल्दी-जल्दी उठने 
का उपक्रम किया और उनकी ओर ताके बिना ही कहा, “तो फिर यही भाज्ञा है? ” 
उत्तर मिला, “हाँ ।” मैं उठने लगा तो ज़रा जोर से बोले, “बैठो ।” बैठना पड़ा | 
फिर उन्होंने पंचांगो के बारे में मैंने वया लिखा है, यह पूछा और देर तक उस 
सम्बन्ध में वात करते रहे। मुर्भे लगा कि वे अब मेरे घाव पर अमृत लेपने का 
प्रयास कर रहे हैं। बड़े ही कोमल हृदय के ये। बोले, “मुख प्रसन्‍नता है कि तुम 
ठीक ढंग से सोच रहे हो । पर डरा न करो । जो ठीक समझो, खुलके कहो । मालूम 
हो कि तुमने गलती की, तो तुरन्त सुघार लो । सत्य अपना पूरा दाम चाहता है।” 
गुरुदेव के यहाँ से लौटकर मैंने तार दे दिया, “नही आ सकूँगा। क्षमा करें ।” 
बात सत्म हो गयी । मन का एक बोझ उतरा । दूसरा अभी बाकी था। गुरुजी 
तो जान ही गये होगे, क्या सोचते होगे ! सोचा, क्षमा माँग लूँ। मजमून बनाया, 
काटा, फिर लिखा। पत्र ठीक बन नहीं पा रहा था। इतने में गुरुजी का पत्र आ 
गया। लिखा था, “तू इन्दौर क्यों नही गया ? मैं तो उस दिन अपनी विद्या सफल 
मानता जिस दिन तुझे निर्णायक की गद्दी पर वैठा देखता ।” 
आँखों में आँसू आ गये। इसने महान्‌ गुरु का शिष्य हूँ मैं। दोडा-दौड़ा फिर 
गुरुदेव के पास पहुँचा । उन्हे पत्र दिखाया | उन्हे भी वड़ा आनन्द अनुभव हुआ। 
बोले, “तुम्हारे गुरु सच्चे गुरु हैं। उनकी महत्ता देखकर मैं मुग्ध हें ।” मुझे लगा 
कि मैं किसी जादू से बहुत-वहुत बड़ा हो गया हूँ । आज मेरे दोनो सच्चे गुरु इह- 
लोक त्याग चुके हैं। सोचता हूँ : 'ऐसे गुरु की शिष्यता प्राप्त करनेवाले मेरे-जैसे 
भाग्यवान कितने है ! ! 


[आलोक-पर्व से ] 


ब्रह्माण्ड का विस्तार 


भारतवर्ष के प्राचीन ज्योतिषियो ने ब्रह्माण्ड का विस्तार बताने का प्रयत्न किया 
है। ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, भास्कराचार्ये, चतुर्वेदाचायय प्रभृति ज्योतिषियो ने बताया है 


रा 
रद 
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कि आकाश की कक्षा 48742069200000000 योजनो की है। परन्तु प्राचीन 
भारत भे यह एक विवादास्पद विपय ही रहा है कि यह लम्बी संख्या, जिसे आकाश- 
कक्षा (या संक्षेप मे ख-कक्षा) कहते हैं, वस्तुतः क्या चीज है। यह कया वही वस्तु 
है जिसमे रात को फैले हुए असख्य नक्षत्र और ग्रह विचरण करते दिखायी देते हैं, 
या कुछ और ? कुछ विद्वानों का मत था कि यह ब्रह्माण्ड की परिधि है। भास्करा- 
चाय ने अपनी कविजनोचित भाषा में इनके मत को "ब्रह्माण्ड-कटाह-सम्पुट-त् 
का मान बताया है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्माण्ड दीघंवर्त्तुलाकार पिण्ड है। 
'ब्रह्माण्ड' झब्द में ही इसके अण्डाकार होने की ओर इशारा किया गया है।यह 
मानो दो विराट कडाहो को उलटकर जोड दिया गया है, जिसकी परिधि का सर्वा- 
घिक विस्तार उस स्थान पर है जहाँ दोनों कड़ाह मिलते हैं। इसीलिए ब्रह्माण्ड की 
परिधि यह 'कटाह-सम्पुट-तट' ही हुआ इस प्रकार इस श्रेणी के विद्वान्‌ ऊपर की 
लम्बी संख्या को ब्रह्माण्ड की परिधि ही मानते थे। परन्तु पौराणिक विद्यान्‌ और 
ही कुछ समझते थे । उनके मत से यह्‌ उदयगिरि और अस्ताचल के बीच का अन्तर 
है। सूर्य को प्रतिदिन इतनी दूरी ते करनी पड़ती है। भास्कराचार्य कहते हैं कि 
जिन विद्वानों के लिए खगोल इतना सहज हो गया है जितना हथेली पर रखा हुआ 
आँवले का फल, वे इन दोनों बातों को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि सूर्य 
की किरणें जहाँ तक पहुँच सकती है उस समूचे गोल की परिधि इतनी वडी है 
अर्थात्‌ यह उस आकाश को सीमा है जिसे आदसी सूर्य-किरणों की सहायता से 
देखता है । इसी भहाकाश में हम ग्रहों और नक्षत्रों को घूमते देखते हैँ। यह विश्व 
की सीमा नही है, और न यही कहा जा सकता है कि भारतवर्षीय ज्योतिषियों के 
परिकल्पित नक्षत्र-लोक की यह कक्षा है। क्योकि पृथ्वी के ऊपर इन पण्डितों ने जो 
सात वायु के स्तर कल्पित किये हैं उनमे से अनेक स्तर इसके ऊपर आ जाते हैं । ये 
सात स्तर इस प्रकार हैं--आवह, प्रवह, उद्वह, संवह, सुबह, परिवह और परावह। 
इनमें आवह नामक स्तर वह है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर बारह योजन तक लिपटा 
हुआ है । इसी में मेघ और विद्युत्‌ आदि हैं| इसके वाद बहुत दूर तक प्रवह वायु का 
क्षेत्र है जो नियमित रूप से पश्चिम की ओर बडे वेग से बहता रहता है और 60 
घटी या 24 घण्टे में एक पूरा चक्कर लगा देता है। इस वायु के झकोरे मे पड़कर 
पृथ्वी के ऊपर के सातों ग्रह (क्रमशः चन्द्रमा, बुध, घुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और 
शनि) तथा समरत नक्षत्रगण नियमित रूप से 24 घण्टे मे पृथ्वी की एक परिकमा 
कर आते हैं । चूँकि नक्षत्रो में, इन पण्डितो के मत से, गति नही है, इसलिए वे प्रवह्‌ 
वायु के झकोरे से ठीक समय पर अपने-अपने स्थानों में आ जाते हैं; पर ग्रहों में गति 
है, और वह भी प्रवह वायु की उत्दी ओर, इसलिए ग्रहगण 24 धण्टे में ठीक उसी 
स्थान पर नही आ पाते जहाँ से वे चले थे । यही कारण है कि हम ग्रहों को सदा पूर्व 
की ओर खिसकते देखते रहते हैं । ऊपर की संख्या प्रवह वायु के अन्तर्गत पड़नेवाले 
क्षेत्न के बाहर नहीं हो सकती । अभी उसके ऊपर और भी पाँच वायु-स्तर है जिनके * 
विषय में हमें कुछ ज्ञात नही । 
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परन्तु भास्कराचार्य प्रभूति ज्योतिषी व्यवहारवादी थे । वे उस वस्तु के सम्बन्ध 
में कोई बहस नही करना चाहते थे जिसकी उनके मणित में कोई जरूरत ही न हो । 
इसीलिए उन्होने ऐसी बहुत-सी बातों का विचार छोड़ दिया है जिनका उनके मत 
में कोई प्रयोजन नही है। इस श्रह्माण्ड-परिधि-सम्बन्धी विचार को उन्होने बहुत 
महत्त्व नही दिया है । वे कहते है कि हमे यह ठीक नही मालूम कि ऊपर की लिखित 
संख्या ब्रह्माण्ड की परिधि-सम्बन्धी है या नही। किसी ने ब्रह्माण्ड की सीमा कभी 
नापी नही। प्रमाण के अभाव में हम किसी मत को मानना नही चाहते । पर ब्रह्माण्ड 
इतना बड़ा हो या नही, असली वात यह है कि कल्प-भर में सभी ग्रह इतने ही 
योजन चला करते है। पूर्वाचार्यो ने ग्रह के कल्प-भर मे ते किये हुए योजनात्मक 
विस्तार वो ही 'ख-कक्षा' नाम दिया है। यही व्यवहार के उपयुक्त बात है। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दू ज्योतिषियों के मत से सभी ग्रह दुरी में चरावर ही 
चलते है । फिर भी कोई ग्रह तीत्र गति से चलता हुआ और कोई मन्द गति से 
चलता हुआ इसलिए दिखायी देता है कि उनके घूमने के जो मार्ग है वे वरावर 
नही हैं। छोटे वर्त्तुल मार्ग मे चलनेवाला ग्रह बड़े वर्त्तुलवाले के बराबर ही चलता 
है, पृथ्वी से देखनेवाले की दृष्टि में वह बड़े वत्तुंलवाले की अपेक्षा बड़ा कोण बनता 
है और इसीलिए अधिक चलता दिखायी देता है। 
यह जो भास्कराचार्य का कथन है कि 'ब्रह्माण्ड इतना बडा हो या नही'-- 
ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा--यही आधुनिक युग के पूर्ववर्ती समस्त जमत्‌ के 
ज्योतिषियों की बात थी। यूरोप के ज्योतिषियों मे भी ब्रह्माण्ड के विषय में इसी 
प्रकार की उपेक्षा पायी जाती थी। यूरोप मे यद्यपि बहुत पुराने जमाने में एरि- 
स्टार्कंस नामक ज्योतिषी ने (ई. पू. 250) कहा था कि पृथ्वी स्थिर नही है बल्कि 
अपनी धुरी पर घूम रही है और इस प्रकार का मत भारतीय आयंभट्ट आदि 
ज्योतिषियों ने भी प्रकट किया था, पर वस्तुत: यह घारणा सदा वनी रही कि पृथ्वी 
ही ब्रह्माण्ड के केन्द्र भे है। टासेमी ने (50 ई.) ग्रहों का क्रम नियत कर दिया 
था, जो हू-ब-हू भारतीय ज्योतिषियों के निर्धारित क्रम के समान ही है । वही बहुत 
दिन तक यूरोप में मान्य समझा जाता था । सन्‌ 543 ई. में जव कोपरनिकस ने 
सिद्ध किया कि वस्तुतः पृथ्वी केन्द्र मे नही है, सूर्य ही केन्द्र में है और पृथ्वी अन्यान्य 
ग्रहों की भाँति सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो विचारों की दुनिया में एक जबर- 
दस्त क्रान्ति हुई। यह ऋरान्ति केवल विचारों में हुईं। वस्तुत* ज्योतिष-सम्बन्धी 
तथ्य बहुत दिनों तक बदले नही । पर विचारो की दुनिया मे जो क्रान्ति हुई उसने 
प्राचीन विश्वासों को बुरी तरह झकझोर दिया । 
भनुप्य अब तक अपने को ब्रह्माण्ड के केन्द्र मे रहनेवाला सर्वश्रेप्ठ भाणी सम- 
झता था, अब नये शोघधो ने सिद्ध कर दिया कि इस अनन्त ब्रह्माण्ड मे उसकी पृथ्वी 
वालू के कण के बरावर भी नही है। वित्व वहुत वड़ा है, ब्रह्माण्ड असीम है, पृथ्वी 
और अन्यान्य ग्रह के सम्बन्ध मे जानना बहुत अधिक जानना नही है। अगर समस्त 
ग्रहों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त भी हो जाय तो बह विराद्‌ ब्रह्माण्ड के अज्ञात रहस्यों 
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की तुलना से कुछ भी नही है । इस प्रकार मनुष्य का ध्यान ग्रहों पर से हृठकर 
नक्षत्रों पर गया । रात को झिलमिलाते हुए ये असंख्य छोदे-छोटे प्रका्-विन्दु वया 
हैं, वे कितने है, कितमी दूरी में फैले हुए है--ये प्रशत वार-बार मनुष्य के मानस- 
पटल पर आधात करने लगे । 
दूर्वीन के आविप्कार ने इस विचार को और भी जाये ठेल दिया । खाली 
आँखों मे जिसने नक्षत्र दिखायी देते है उससे कई गुना अधिक दूरबीन की सहायता . 
से दिखमे लगे । जिसवते पौराणिक पशण्टितों ने आकाश-गंगार कहा था, उसमें कोटि- 
कोटि नक्षत्रपुक्ज दिखायी पढ़े । गणित-शास्त्र की उन्‍तति के साथ-ही-साथ इनके 
परिमाण और विस्तार का रहस्य कुछ प्रकट होता गया। ज्योतिषी ने पथरायी 
आँखों से इस विश्व की अनन्तता को देखा, उसका कौतूहल बढ़ता गया | प्राचीत 
शान उन्हे बिल्कूल नमष्य जैंचा । इसी बीच फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। जो 
बात दूरवीत की भी झवित के बाहर थी, उसे फोटोग्राफी के प्लेट ने पकड़ना शुरू 
किया । नक्षत्र-गुष्छो से ठसाठस भरे हुए विश्व की नाप-जोख ज्यो-्यों बढ़ती गयी, 
ममुख्य की जिन्नासा भी बढती गयी । ज्योतिय का गणित-शास्त्र और पदार्थ-विशान 
से बड़ा गहरा सम्बन्ध है । तीनों की उन्नति एक-दूसरे को आगे ढकेलती गयी। 
अन्त मे, पृथ्वी के निर्माण से लेकर विश्व की परिणति तक में एक सर्वेमान्य नियम 
फी खोज लगायी जा सकी । खुली आंखों से रात्रिकालीन आकादझ जितना ही मनो- 
रम दिखता था, चुद्धि की आँखों से वह उतना ही रहस्यमय दिसा । 
ने जाने किस अनादिकाल के एक अन्नात मुहूर्त में सूर्येंमण्डल से टूटकर यह 
पृथ्वी सामक ग्रह-पिण्ड सूर्य के चारों ओर चक्कर मारने लगा था। उसमे नाना 
प्रकार के ज्वलन्त पैसों का आकार था। इन्ही में किसी एक था अनेक के भीतर 
जीवतस्व का अंकुर चर्तेमान था। पृथ्वी लासों वर्ष तक ठण्डी होती रही, लाखों 
वर्ष तक उस पर तरल-तप्त घातुओं की जहाछेंह वर्षा होती रही, लाखों बर्ष तक 
उसके बाहर ओर भीतर प्रलयकाण्ड चलता रहा और जोवतत्त्व स्थिर, अविक्षुब्ध 
भाव से उचित अवसर की प्रतीक्षा में बैठा रहा । अवसर आने पर उसने समस्त 
जड़ दबित के विरुद्ध विद्रोह करके सिर उठाया---अंकुर रूप में । सारी जड़ शवित 
अपने प्रबल आकर्षण का सम्पूर्ण वेग लगाकर भी उसे नोचे नही खीच सकी | सृष्टि 
के इतिहास में यह एकदम अघटित घटना थी । अब तक महाकर्प के विराट वेग को 
किसी ने प्रतिहृत नहीं किया था । जीवतस्व अग्रसर होता गया। वह एक शरीर से 
- दूसरे में--सन्तति के रूप में संक्रमित होता हुआ बढ़ता ही गया।..अनवर्द्ध, 
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रहकर, नगण्यात्‌ नगण्यतर काल मे वास कर, वह इस विपुल ब्रह्माण्ड को जानने 
की इच्छा रखता है और सफल होता जा रहा है । वह विश्व की अजेय शवित है। 
ब्रह्माण्ड कितना बड़ा है, यह बड़ा सवाल नही है; मनुष्य की बुद्धि कितनी बड़ी है, 
यही बड़ा सवाल है । हमारी आस्था उस पर हो गयी है तो कोई बात नहीं कि 
ब्रह्माण्ड इतना ही बड़ा है या नही--'ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा ! 


['कल्पलता से ] 


केतु-दर्शन 


2 नवम्बर की ऐतिहासिक रात थी। मैं लगभग तीन बजे उठ गया। धूमकैतु की 
धूम मची हुई थी । इसे देखना जरूरी हो गया था। ज्योतिप से नाता टूट गया है, 
लेकिन पिण्ड नही छूटा है। लोग हजार तरह के प्रश्न पूछते है। जवाव तो देना ही 
पड़ता है। सो, 2 मवम्बर को रात को घर से बाहर निकल पड़ा। ज्योतिष की 
दुनिया में इस तारीख को एक अद्भुत घटना हुई थी। उस दिन रात के ठीक तीन 
बजे सारा आकाश आतिशवाजी की शोभा से उद्दीप्त हो उठा था। नीचे-ऊपर, 
दायें-बायें ज्वलन्त उल्कापिण्डों की ऐसी लहाछेह वर्षा हुई थी कि देखनेवालों ने 
पृथ्वी के भविष्य की आज्ञा छोड़ दी थी। यह 97 ई. की बात है। तबसे अब 
तक ]2 नवम्बर की तिथि कितनी ही बार आयी, और गयी, लेकिन वैसा दृश्य 
फिर नही दिखायी दिया। 4 नवम्बर को अवश्य ही सिंह राशि के पास के यदा- 
कंदा आकाशवाण छूटते नजर आते हैं, पर [2 नवम्बर की घटना ऐतिहासिक हो 
गयी है। अगर वह ऐतिहासिक न होकर कही ज्योतिषिक होती, तो मेरा रात 
जागना घूमकेतु के बिना भी सार्थक होता । लेकिन जो दीत गयी सो बीत गयी । 
आज नये घूमकेतु आये हैं, परिग्राजक जाति के पिण्ड है, कौन जाने फिर कमी 
पधारेंगे या नही, देख हो सेना चाहिए। पुराने जमाने केः धुरन्धर ज्योतिषी 
वराहमिहिर ने साफ धब्दो में इन लोगों की चाल-दाल का पता लगाने में अपनी 
हार मान लो थी। 'बृहत्सहिता' में कह गये हैं, इन भलेमानसो की गति और उदय- 
अस्त का पत्ता गणित-विधि से नही चलता--दर्शनमस्तमनं वा ने गंथितविधिना- 
अप घयपते ज्ञातुम' ! ! आधुनिक ज्योतिषी इतना नहीं बहते, मगर उनके भी 
कहने वा कुछ बर्थ इसी के आस-पास पहुँचता है । सो, वेतु-दर्शन दुर्लेम सोमाग्य है। 
मुझसे भी अधिक चिन्तित मेरे बच्चे ये। छोटे हजरत ने स्कूल में जो तुछ सुना या, 
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उस पर से अनुमान कर लिया था कि रात को कोई लम्बी पूंछवाला लंगूर आमे- 
वाला है। उनका भ्रमोच्छेद भी कर्तव्य था। 
जो लोग दीवारों में घिरे ओर छत से ढेंके कमरों में रात काठने के अम्यस्त 
हैं, उनसे यदि कहूँ कि रात जीवन्त वस्तु है तो न जाने क्या कहेंगे । लेकिन जो कीई 
भी आँख-कान रखनेवाला भला आदमी तारा-खचित आसमान के नीचे घण्टे-आध 
घण्टे के लिए आ खड़ा होगा, वह अनुभव करेगा कि रात सचमुच ही जीवस्त पदार्थ 
है। वह साँस लेती हुई जान पड़ती है, उसके अंग्र-भंग मे कम्पन होता रहता है, 
बह प्रसन्‍त होती है, उदास होती है, घुंधुआ जाती है, खिल उठती है। धीरे-धीरे, 
लेकिन निस्सन्देह, वह करवट वदलती रहती है, सो जाती है, जाग उठती है ! हर 
किसान रात के 'बिहँसने! का अनुभव किये होता है । एक बार मैं गाँव से ऐसी ही 
विहेँसती हुई रात को उप:काल समझकर निकल पड़ा था, और आठ मील पैदल 
चलने पर भी जब सूर्योदय मही हुआ तब अपनी गलती समझ सका था । ज्योतिष 
के विद्यार्थी के समान सौमाग्यवान्‌ विरला ही शास्त्रणिज्ञासु होता होगा। उसे 
आसमान में आनन्द मिलता है, और यदि मेघाच्छन्त आकाश कुछ भी दिखाने को 
प्रश्तुत न हो, तो रात की शोभा को कौन छीन सकता है ? ज्योतिष अपने प्रेमी को 
कभी खाली हाथ नही लौटने देता । 
2 नवम्बर की रात को एक उत्का मुझे अस्तगामी एण्ड्रोमीडा नक्षत्र के पास 
दिखी, मैं पूर्वी आकाश में देखने की आश्व। में था। विराट शुन्य को अगर समुद्र 
समझें ती उसमे कीटि-कोटि नक्षत्रपुंज कई द्वीप-पुजों के समान है। हमारा यह 
नक्षत्र-जगत्‌ एक द्वीपपुंज है ! दूसरा जो हमारे सबसे निकट का पड़ोसी द्वीपपुंज 
है वह भरणी नक्षत्र के समीपवर्त्ती इस एण्ड्रोमीडा के ही पास की एक नीहारिका 
है। इस विराट ब्रह्माण्ड के अरायजनवीश--ज्योतिषी --लोगो ने हिसाव लगाके 
बताया है कि इस पड़ोसी नक्षत्रपुज का, जो हमारा सबसे निकटवर्तती नक्षत्र है, 
उसका प्रकाश पृथ्वी तक सिर्फ नो लाख वर्षो मे ही पहुँच जाता है, और जो हमसे 
बहुत दूर है, उसके प्रकाश के आने में कुछ ज्यादा समय जहूर लग जाता है-- 
सिर्फ 3 अरव वर्ष !--लेकिन फिर भी वह हमारे सबसे निकटबवर्सी द्वीप-पुंज की 
आखिरी सीमा का ही पत्थर है। उल्कापिण्ड यद्यपि वही से आता दिखायी दिया, 
मगर मुश्किल से उसकी ऊँचाई 25-30 मील की रही होगी। वह तो केवल 
हमारी आँख को सुदूर शून्य में खीच लेने का एक बहाना मात्र था। ऐसा लगा 
प्रानों किसी ने अनस्त शून्य में कुछ देखने या दिश्ाने के उद्देश्य से दियासलाई जला 
दीहो! 
पूर्वी आकाश का मुख उज्ज्वल हो गया जैमे प्राची दिग्दधू ने हेस दिया हो। 
शुक्र देवता या वीनस देवी --यवन देवियों मे सर्वाधिक सुन्दरी--उदय होनेवाली 
हैं। कालिदास होते तो कह उठते : 
अलझऊसंयमनादिव लोचने 
हरति में हरिवाहनदिद्मुखम्‌ ! 
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ऐसा जान पड़ता है कि प्राची दिशारूपी सुन्दरी ने अपने मुख पर से केशो को हटा 
लिया है, और इस प्रकार एकाएक उदुभासित मुख मेरी आँखों को वरवस खीच 
रहा है। अवश्य मैं निश्चित रूप से इस बात को नदी कह सकता, क्योकि कालिदास 
ने चन्द्रमा की उदयगूढ किरणों को देखकर ही उल्लास प्रकट किया था। मैं केवल 
यही कह सकता हूँ कि शुक्र का उदय भी कम लुभावना नही होता, और मेरा 
विश्वास है कि इस विपय में कालिदास मुझसे अधिक लोभी थे। 
यह हस्त नक्षत्र उदित हुआ | पाँचो अंग्रुलियाँ साफ दिख रही है। इसके पास 

ही कुहासे-सा दिखायी दिया । धूमकेतु की यह पूंछ थी । हिन्दी में इसे पुच्छल तारा 
कहा जाता है, इसीलिए मैं भी इस झाड़,नुमा पताका को पूंछ कह रहा हूँ । असल 
में यह पूंछ नही है। प्राचीन आचार्यों ने '$चछलतारा” को केतु (पत्ाका ), धूमकेतु 
(घुएँ की पताका) और शिखी (चोटीवाला) कहा है ) यही उचित भी है, वयोकि 
आधुनिक शोधों से प्रमाणित हो गया है कि जिसे 'पूंछ” कहा जाता है वह वास्तव 
में शिश्वा या चोटी है। जब धूमकेतु सूर्य के पास पहुँचता है, तो उसके भीतर के 
लघुभार गैसीय पदार्थ सूर्य की ओर उसी प्रकार आकृप्ट होते हैं, जिस प्रकार धारा- 
यन्त्र (फब्वारे) से ऊर्घ्व मुख घाराएँ निकलती है । फिर सूर्य की प्रकाश-राशि का 
ऐसा दबाव पड़ता है कि वह उसी प्रकार पीछे किक जाता है जिस प्रकार पृथ्वी के 
आकर्षण से धारायन्त्र की ऊध्वंमुख धाराएँ नीचे लौट आती हैं। यही कारण है कि 
कैतु की शिखा या पताका केतु पर सूर्य से उलटी दिशा में रहती है। अब यदि 
फब्बारे की धाराएँ पूंछ है तो केतु का पिछला हिस्सा भी पूंछ है और यदि वह 
शिया है तो यह भी शिखा है। मुझे शिख्वा कहना ज्यादा अच्छा लगता है, पर जो 
चल पडा है उसे मान लेना ही उचित है। 'गतानुगतिको लोको न लोक: पारमाथिकः/ 

ढुनिया का यही मियम है। भारवि ने अफसोस के साथ कहां था कि दुनिया को 
सच्चे अर्थ से कोई मतलब थोड़े ही है। जो जी मे आया कह दिया। दुनिया को 

नाश करनेवाले देवता का नाम रख दिया 'शिव” (कल्याण) ओर पालन करनेवाले 

का नाम दे दिया जनादेन (जन का नाश करनेवाला) ! अब इसके चक्कर में कौन 

पडे ? अपने से भरसक गलती नही करनी चाहिए : 

धियात्मनस्तावदचारु नाचरेत्‌ 
जनस्तु यद्वेद स तद्दिप्यत्ति । 
जनावनायोद्यमिनं जनादेंन॑ 
जमरक्षये जीव्यशिवं शिव वदन्‌ ॥॥ 
सो, धीरे-धीरे हस्त नक्षत्न के पास धूमकेतु का उदय हु आ। आहा, व्या सुन्दर 

पताका (केतु) है! श्वेत पताका शान्ति का सन्देशवाहक है। कम लोग जानते 

होंगे कि घूमकेतु कभी-कभी शुभ फल भी देते हैँ । मेरा मन, लेकिन, इस धूमकेसु 

को देखकर सन्‍्नाटे में आ गया । यह दक्षिण-पूर्व में हस्त नक्षत्र के पास उदय, यह 

झबरीली शिपा, यह लाल-लाल ज्वसन्त नाभि, ये सब तो अच्छे लक्षण नही हैं। 

पुराने पण्डित इससे निश्चित रूप से सशंक हो उठते | ऐसे केतु अग्निदेवता के पुत्र 


क्र 
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होते है, ये भय के कारण होते है और ये क्या एक-दो हैं, सद मिला के पच्चीस भाई 
है | -- 

शुकदहनवन्धु जीवकलाक्षाक्षतजोपमा हुताशसुताः । 

आलेेय्यां दृश्यन्ते तावन्ततेअप झिखिनों भयदा:॥ 

न जाने यह भाइयों में कौन-सा है ! सबमे छोटा भाई तो नही होगा, बड़ा भी 
नही है। मैस्निच्युड के हिसाव से चौथा या पौचवाँ होगा ! खैर, कोई बात नहीं । 
भग के हैतु होने में उतवा डर नही है। डर यह है कि हस्त नक्षत्रवाला केतु दण्ड- 
कारण्य के राजा का नाश कर डालता है ! 

यह दण्डकारण्य कहाँ है ? भाण्डारकर ने बताया था कि नागपुर समेत समूचा 
महाराष्ट्र ही दण्डकारप्य है। पर्जिटर ने कहा था कि चुन्देखखण्ड से लेकर कृष्णा 
नदी के तट का सारा देश दण्डकारण्य कहा जाता था। मगर उन ज्योतिधियों को में 
बहुत बुद्धिमान नही मानता जो ग्रहस्थिति देखकर फल भासता करते हैं। बुद्धिमान 
ज्योतिषी वह है, जो फल देखकर ग्रहस्थिति का पता बताये। आये दिन ऐसे वुद्धि- 
मान ज्योतिषियों के विवरण पतन्र-पत्रिकाओं में निकलते ही रहते हैँ जब कोई 
परिणाम हो जाता है, तो वे ग्रहस्थिति फा अध्ययन करते हैं । कुछ तो इतने चतुर 
हैं कि फल देखकर यह भी कह देते हैं कि किस अतीत भें उन्होंने ऐसे ही फल के 
होने की भविष्यवाणी की थी! बुद्धिमान फल से वृक्ष का पता लगाते हैं। जब 
किसी अधिपति के लिए भय का फलादेशन शास्त्र मे मिल ही गया है, तो अतुमान 
कर लेने में क्या बुराई है ? मुझे आशंका हुई कि दण्डकारण्य कह्ठी हैदरावाद की 

रियासत तो नही है। बुरा मैं किसी का नहीं सोचना चाहंता। भगवान्‌ करें, 
दण्डकारण्य भूलोक में कही हो ही नही ! 

मगर जाने भी दीजिए । धूमकेतु बिल्कुल शुक्र के पास है। पहले के ज्योतिषी 
लोग मानते थे कि ये तीन जाति के है--दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम । नये ज्योतिषी 

भी तीन प्रकार के मानने लगे थे--दीधंवृत्त में घूमनेवाले, परवलय मे विचरनेवाले 
और अतिपरवलय-मार्ग मे रमनेवाले। दीघेवृत्तवालों का कुछ हिसाब लग जाता 
है, क्योकि दीघंवुत्त की एक सीमा होती है। परन्तु परवलय और जतिपरवलय में 
घूमनेवाले एकदम रमतेराम होते हैं। इधर से आये, उधर निकल यये। अनुमान 
किया गया था कि दीर्घवृत्तवाले भी पहले रमतेराम ही ये, लेकिन संयोगवश इस 
दुनिया के आकर्षण के चबकर में पड़ गये है, इस आकर्पंण की माया न काट सकने 
के कारण ही इन्हे घरबारी का भेप धारण करना पडा है। स्वर्गीय कविवर रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर ने लिखा है कि “ये लोग सूर्य के परिवार में एकदम बिराने हैं । बहुत 
दुर से अचानक सूर्य के इलाके मे आ जाते हैं। किसी प्रकार एक बार सूर्ये के चार्रो 
ओर प्रदक्षिणा समाप्त करके तत्काल विरागी होकर मिकल पड़ते हैं ! ” परन्तु 
अब, सुना है कि, ज्योतिधियो मे अपना मत बदल दिया है। वे मानने लगे हैं कि 
वस्तुत: सभी केतु दीर्घवृत्त मे ही घूमते हैं॥ कोई देर जाता है, कोई सबवेर, लेकिन 
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आते सब हैं। सब माया मे फेस है, बैरागी कोई नही । मगर मैं दूसरी बात सोच 
रहा हूँ। 
कुछ थोड़े-से घूमकेतुओं की गतिविधि का पता लग सका है। एक हैली घूम- 
केतु है, जो 90 ई. में अन्तिम बार दिखा था। हैली माम के ज्योतिषी ने पहले- 
पहल हिसाब लगाकर देखा था कि यह 76 वर्ष मे लौटता है, और इसका मार्ग 
दीधंवृत्ताकार है । तब से यह कई बार देखा गया है और इसका नाम ही 'हैली 
धूमकेतु' पड़ गया है। 90 ई. की १9वी मई को यह सूर्य और पृथ्वी के बीच 
मे आ गया था । 20 मई को तो यह पृथ्वी के बहुत नजदीक आ गया। सूर्य के 
सामने आने पर यह और भी तेजस्वी बना । इसकी पूँछ---भर्थात्‌ शिखा--उदय- 
गिरि से अस्तगिरि तक पहुँचती थी ! उस चौड़ी उज्ज्वल शिखा को देखकर एक 
कवि ने आकाश-सुन्दरी की उज्ज्बल सीमन्तरेखा का सौन्दर्य अनुभव किया था। 
एक दिन तो हमारी यह पृथ्वी उसकी पूंछ के भीतर से निकल गयी। पढ़े-लिसे-- 
अर्थात्‌ समझदार समभेजानेवाले--लोग घबरा गये थे। प्रतिक्षण कुछ घट पड़मे 
की आशंका थी | त्राहि-श्राहि मच गयी थी । लेकिन बाद में मालूम हुआ कि विधाता 
ने पृथ्वी को काफी मजबूत बनाया है, घूमकेतु इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते-- 
उनकी पूंछ तो बिल्कुल नही ! 90 ई. में पृथ्वी बच गयी, और उम्मीद की 
जानी चाहिए कि 986 ई. में भी बच ही जायगी | अगर नही बच सकी, तो उसका 
कारण धूमकेतु नही होगा, मनुप्य के बनाये हुए मारणास्त्र होगे। खैर । 
अब यह जो “हैलो” नामक धूमकेतु है, वह वरावर इसी प्रकार देखा गया है। 
87३. पू. से लेकर 90 ई. तक वह प्रति 76वें वर्ष देखा गया है और संसार 
के इतिहास में कही-न-कही उसकी चर्चा अवश्य मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता 
है कि पाँचवी छाताब्दी के मध्यभाग के आस-पास वह भारतवर्ष में भी दिखा था । 
पराशर नामक ज्योतिपी ने उसका नाम “चलकेतु" दिया था। संयोगवद्य उसी 
समय हुण दस्युओं का बड़ा घोर आक्रमण हुआ था, और समूचा मध्यदेश विध्वस्त 
हो गया था। पराशर का विश्वास था कि यह केतु 500 वर्ष बाद उदित होता 
है। पराशर के आधार पर दराहमिहिर ने अपनी 'वृहत्संहिता में लिखा है कि 
चलकेतु पद्चम दिल्ला मे उदित होता है, उसकी शिखा दक्षिण की ओर भुकी 
होती है, और अंगुल भर ऊँची दिखती है। जैसे-जैसे वह शिखा उत्तर की ओर 
झुकती जाती है, वह वैसे-बैसे वढ़ती जाती है (यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि 
केतु वी शिखा सूर्य के निकट आने से बढती जाती है), फिर तो वह सप्त्धियों को, 
भुव को और अभिजित्‌ नक्षत्र को छूती हुई आकाश के आधे से भी अधिक भाग 
को ढेंक लेती है । यह प्रयाग से लेकर अवन्ती तक के सम्पूर्ण मध्यदेश का नाथ कर 
डालता हैं, और दस या अठारह महीने तक प्रजा रोग और दुभिक्ष का शिकार 
हो जाती है । चलकेतु का यह विवरण इस घूमकेतु के अन्य प्राप्त विवरणों से मिल 
जाता हूँ 
तो, प्रकृत बात यह हूँ कि हमारा नया धूमकेतु चुक्र के पास दिखायी दे रहा 
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है। पता नही यह कोई पुराना परिचित केतु है, या नया उग गया है ! ज्योतिषी 
लोग इसकी जात-पाँत जानने में सग्रे है, जल्दी ही इसकी जन्मपत्री तैयार हो 
जायेगी। एक बार एक ऐसा ही केतु बुध के पास पहुँच गया था। वह ज्योतिषियों 
का पहचाना हुआ था। बुध ने आकर्षण की ऐसी नकेल सीची कि बिचारे का 
रास्ता ही गड़बड़ा गया। जहाँ ज्योतिपी लोग उसका इन्तजार कर रहे थे, वहाँ 
पहुँच तो गया मगर जरा देर से । ज्योतिषशास्त्र के बारे मे पहले ही कह चुका हूँ 
कि वह कभी अपने जिज्ञासु को खाली हाथ लौटने नही देता। इस बार जो इस 
मार्ग-अ्रप्ट धूमकेतु के आने में देर हुई उससे ज्योतिषियों को लाभ ही हुआ। 
हिसाब लगाकर उन्होने बुध का वजन निकाल लिया। कई बार पता लगा था कि 
पृथ्वी की बराबरी करने के लिए बुध को इवक्रीस ग्रुना भारी होना पढ़ेंगा। मे 
सोचने लगा था कि इस वार भी कुछ नया गुल पिलेगा क्‍या ! अभी तो कुछ पता 
नही चलता है । 

क्या केतुओ की सख्या जानी जा सकती है ? गर्ग ने न जाने किस प्रकार गणना 
करके यह संख्या 0 बतायी थी, पराशर ने एक सहस्र | मौजी ज्योतिषी नारद 
ने कहा था--है तो एक ही, लेकिन बहुरूपिया है ! होगा! 

मैं इस प्रभातकल्पा शर्वरी के उपान्त्य भाग में आश्चर्य के साथ धूमकेतु को 
देस रहा हूँ | मनुष्य कितना जानता है ! इस विपुल ब्रह्माण्ड-निकाय में बह कैसा 
क्षुद्र जीव है, फिर भी कितनी द्वक्ति का स्रोत है बह ! वह धूमकेतु मे पहले डरा 
था। फिर घबराया था, लेकिन अब उसने इसका भी रहस्य बहुत-कुछ जान लिया 
है, और भी जानते के लिए हाथ-पैर मार रहा है। मनुप्य हारेगा नहीं। निराश 
होने की कोई वात नही है जो ज्ञोग केतु को देखकर ही घबरा गये है, उन्हे समझना 
चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि को जिस शक्ति ने इतनी महिमा दी है, वह उसे केतु से 
हारने नही देगी । 


[कल्पलता से ] 


प्राचीन ज्योतिष के 7 


आज हमें यह्‌ विचार करना है कि भारतीय संस्कृति मे प्राचीन ज्योतिष का क्या 
स्थान था। हमारी सम्यता के प्रधान उत्स वेद है। यद्यपि आज के भारतवर्प को 
बनाने में ऐसी अनेक सांस्क्ृतिक धाराएँ काम करती रही है जिनका वेदों से कोई 
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की सलाह पर किये जाते है। कही जाना हो, कोई दवा खानी ही, कोई कपड़ा 
पहनना हो, कोई खरीद-बिक्री की बात हो, ज्योतिपी की सलाह आवश्यक हीगी। 
जन्म हो, मरण हो, विवाह हो, द्विराममन हो, ज्योतिप उसमे जरूर दखल देगा। 
ब्रत हो, उपवास हो, उत्सव हो, त्यौहार हो, ज्योतिष के बिना हो नहीं सकता। 
ज्योतिषी के पास भारतीय गृहस्थ को हर छोटे-बड़े काम के लिए जाना ही पड़ता 
है। प्राचीन काल में ज्योतिष का क्षेत्र बहुत व्यापक था। बादल क्‍यों बनते है, 
सुबह-शाम आकाश क्‍यों लाल हो जाता है, भूकम्प का क्या कारण है, आँधी और 
तूफान केसे होते है, ये सारी बातें ज्योतिष की विवेचना का विषय मानी जाती 
थी । पुरुष और स्त्री के कौत-से चिह्न सौभाग्य की निशानी है, कौन-से दुर्भाग्य की, 
हाथ और पैर की कौन-सी रैला पुरुष को राजा या योगी बना देती है और स्त्री 
को रानी या विधवा बना देती है, इसका विचार यही शास्त्र करता था। कौए के 
काँव-काँव से क्या सूचित होता है, श्रृगाली के रोदन क्रा क्या फल होता है, उल्लू 
के कहाँ बैठने पर क्या होने की सम्भावना है, घोडे की अकारण 'हंपा से किस 
अमंगल की सूचना मिलती है, छाग और कुक्कुट के कौन-से लक्षण अच्छे या बुरे 
होते है, ये और इस प्रकार के अन्य सैकडो प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष देता था । कब 
और कहाँ कुआँ बनाना चाहिए, मकान कहाँ ओर कैसा बनना चाहिए, तालाब 
का खुदना कब शुभ है और कब अशुभ, खिड़की और दरवाजे कैसे और कहाँ लगने 
चाहिए, घर की खाट में कौन-सा काठ शुभ होगा और कौन-सा अशुभ-ऐसी 
बीसियों बातों का उत्तर ज्योतिष देता था) कहना व्यर्थ है कि इस प्रकार के व्यापक 
क्षेत्रों पर सम्पूर्ण अधिकार रखनेवाला शास्त्र कितना प्रभावशाली होगा और 
राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण में कितने महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी होगा । 
आजकल के अनेक शास्त्र अपरिणत अवस्था मे इस शास्त्र के अन्तर्गत पडते थे । 
बहुत प्राचीनकाल से इस देश मे ज्योतिषी का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है । 
धर्ममूत्नों भौर “अर्थशास्त्र” के युग मे भी वह केवल साधारण मृहस्थ का ही पथ- 
प्रदर्शक नही होता था, राजाओं के सन्धिविग्नह का परामर्शदाता भी होता था। 
“अर्थ शञास्‍्त्र' की व्यवस्था है कि राजा को ज्योतिषी अवश्य रखना चाहिए। ज्यौ- 
तिपी का पुराना नाम “दवज्ञ! था। वराहमिहिर ने 'वृहत्संहिता” में दैवज्ञ का जो 
लक्षण दिया है, उससे सहज ही समझा जा सकता है कि उसे क्या-क्या काम करना 
पड़ता था । उसे हर प्रकार के गणितश्ञास्त्र से परिचित होना पड़ता था। देह के 
किसी अंग के फड़कने का क्या अर्थ है, किस स्वप्न से क्या फल प्राप्त होने की 
सम्भावना है, विविध शुभ कर्मों के आरम्भ या अन्त करने का ठीक समय कब 
भाता है, इत्यादि बातों की उसे जानकारी होनी ही चाहिए थी । ज्योतिपी आक्रमण 
करने का ुभ मुह॒तें तो बताता ही था, वह यह भी बता देता था कि किस पुरुष के 
सेनापतित्व मे जीत होने की आशा है। उसे घोड़ा-हाथी आदि के इंगितों रो भावी 
शुभाशुभ फलों का निर्देश कर देना पड़ता था। झास्त्र मे बताया गया है कि यदि 
घोड़ा बार-बार ताइन करने पर भी आगे न बढ़े और वार-वार मृत्र-पुरीप का 
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त्याग करता रहे तो लक्षण बुरा है। हाथी अगर पृथ्वी पर सूंड रख दे, आँख बन्द 
कर ले और कान खड़ा कर ले तो मामला संगीन होता है। ऐसे लक्षण देखकर 
ज्योतिषी को भावी पराजय की आशंका बता देनी पड़ती थी। पर सौभाग्यवश 
यदि हाथी सूंड़ उठाकर वेग से चल पडे तो फिर जीत निश्चित मानी जाती थी। 
यह नही समझना चाहिए कि ये वातें पेशेवर ज्योतिषियों तक ही सीमित थी। 
गृहस्थों को ऐसे अनेक लक्षणों का ज्ञान रहता था। पुराने ग्रन्थों मे ऐसी बहुत-सी 
कथाएँ मिलती हैं जिनसे जान पड़ता है कि साधारण गृहस्थ इन बातों की अच्छी 
जानकारी रखते थे। कभी-कभी इन विश्वासों ने ऐतिहासिक महत्त्व की घटनाओं 
के घटने में सहायता दी है। आरम्भ में यह बातें बहुत साधारण रूप में थी, परन्तु 
धीरे-धीरे इन्होंने बड़े ही महत्त्वपूर्ण शास्त्रों का रूप ग्रहण किया। हाथियों के 
पहचान की विद्या, धोड़ों के पहचान की विद्या, विविध पशु-पक्षियों के लक्षणों की 
विद्या इन्ही बातों का विकास है। मणियों और रत्नों की परीक्षा मे भी महत्त्वपूर्ण 
कला का रूप ग्रहण किया है और संहिता-स्कन्ध के अन्तगंत आनेवाले वास्तुशास्त्र 
और प्रतिमा-तक्षण ने तो भारतीय धर्म और सम्यता में जो प्राण-संचार किया है 
वह किसी प्रकार मुलाया नही जा सकता । परवर्त्ती काल के विशाल मन्दिर और 
मनोहर मूत्तियों की निर्माण-विद्या मूलतः संहिताओं में ही अन्तर्मुक्त थी। बहुत 
पुराने जमाने में ही राजकुमारों को जो कलाएँ सिखायी जाती थी, उनमें से वहुत- 
सी ऐसी हैं जिनका परिचय आज केवल ज्योतिषिक संहिताओं से ही मिल सकता 
है। 'ललित विस्तर' में लिखा है कि कुमार सिद्धार्थ को स्वप्नाध्याय, स्त्री-लक्षण, 
पुष्षलक्षण, अश्वलक्षण, हस्तिलक्षण, गोलक्षण, अजलक्षण, मिश्रित लक्षण आदि 
कलाएँ सिखायी गयी थी । बराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' से इन विपयो की थोड़ी- 
सी जानकारी हो जाती है। इन सब विद्याओं पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिसे गये थे, पर 
दुर्भाग्यवश अब सब मिलते नही । 
लैकिन ज्योतिषी को केवल इतनी ही वातों तक आकर रुक नही जाना पड़ता 
था। उसे सूर्य आदि ग्रहों और सप्तपि-मण्डल आदि नक्षत्रों के संचार का पता 
रखना पढ़ता था । कौन-सा ग्रह कैसा रंग पकड़ रहा है, कव उदय हो रहा है, परव 
अस्त हो रहा है, चन्द्रमा की नोकः किधर उठी हुई है, मंगल का रंग क्यों फीया पड़ 
गया है, चन्द्रमा के चारो ओर परिवेश कितना बड़ा है, ग्रहण कव हो रहा है, इन 
सबकी खबर उसे रसनी पड़ती थी । उल्का, वाझु, दिग्दाह, भूतम्प, सन्ध्या की 
लासिमा, इन्द्रधनुष, गन्धवंनगर, सब पर उसकी अनुसन्धायिनी दृष्टि का पढ़ता 
आवश्यक था। इतने निपुण भाव से आकाश का पर्यवेक्षण करनेराले ज्योतिषियों 
ने यदि संसार को ज्योतिष और गणित की महत्त्यपूर्ण बातों का सन्‍्पान बताया सो 
इसमे आइनर्य की कोई बात नही है। आज से कई हजार वर्ष पहले इन ज्योविषियों 
को वर्षमान का और ग्रहगणित वा जैसा ज्ञान चा, वह आज ने वैशानिक युग में 
आउइचयं शी बात समझा जाता है। दुनिया इन बातों मे उससे बहुत अधिर आगे 
नद्दी बढ़ी है। यह दूसरी बात है कि गदित-ज्योतिष शा से तर आज बदुत विस्ती्न 
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हो गया है। 
शान की जानकारी के आदान-प्रदान में सबसे अधिक सस्कारयुवत ये ज्योतिषी 
ही रहे है। ज्ञान को इस क्षेत्र में जाति, धर्म और देश के ऊपर समझा गया है। 
हमारे देश के ज्योतिषियों ने असुरों (असीरियनो) और यवनों (ग्रीकों) से ज्ञान 
लिया भी है और दिया भी है। मध्यकाल के अरबों में जब विद्या की भूख बहुत 
बढी थी तो हमारे देश के अनेक ज्योतिप-ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ । वराह- 
मिहिर ने कहा है कि यद्यपि यवन लोग म्लेच्छ हैं तथापि इस विद्या की जानकारी 
के कारण ऋषिवत्‌ पूज्य हैं । सो, ज्योतिष के आचार्यों मे अद्भुत 5दारता रही है ! 
हमारी सस्कृति मे ज्ञान की पवित्रता के प्रति जो निप्ठा है उसका सर्वोत्तम निरर्शन 
यह ज्योतिष विद्या है। मैंने एक बार भारतीय सम्वत की आलोचना ज्योतिप- 
शास्त्रीय परम्परा के अनुसार करते हुए देखा था कि इस सम्वत के साथ असुरों, 
सबनो, शकों और आर्यो की दीर्घ साधना के उपलब्ध ज्ञान की स्मृति जुड़ी हुई है। 
मैंने उस दिन बड़े उल्लास से अनुभव किया था कि इस शास्त्र के भीतर से हम 
मनुष्य की सामान्य संस्कृति की ही विजयगाथा सुनते हैं। यह झास्त्र मनुष्य के श्ञान- 
क्षेत्र के सिलन का अद्भुत निदर्शन है। जो लीग आज दुविधा में पड़े हुए है, उन्हें 
यह बात आश्वस्त करती है कि यह जो कुंचित विकट भूकुटियों का अभिनय चल 
रहा है, यह जो दन्त-दंष्ट्र अधरोष्ठों के द्वारा संघर्ष का भयंकर लक्षण स्पष्ट हो 
रहा है, वह सब क्षणिक है। कठोर संघर्षो के भीतर भी मानव-मानव की मिलन- 
भूमि तैयार हो रही है। ज्योतिप-शास्त्र यह आशाकर सन्देश ही देता है। हमारी 
संस्कृति को उसने विश्वसंस्कृति बनने मे अद्भुत सहायता पहुँचायी है। उसमे 
मनुष्य की आगे बढने का साधन प्रस्तुत किया है, मिलन का क्षेत्र तैयार किया है 
और मनुप्य की उच्चतर वृत्तियों के प्रति हमारी आस्था को दृढ .किया है । 
भारतीय विचारधारा के विकास मे ज्योतिपशञास्तर के विविध अगों की देन 
बहुत अधिक है । अनेक भारतीय कलाओ के प्रवर्तन के मूत में मांगल्य भावता 
रही है; और इस भावना को ज्योतिष ने निरन्तर पुष्ट किया है। 'नाट्यशास्त्र' 
में नाट्य और नृत्य को भी मांगल्य समझकर भ्रवृत्त बताया गया है। वस्तुतः जैसा 
कि सुप्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने कहा है, पुराने ज्योतिषी- ज्योतिषणास्त्र 
को आदेश कहते थे। आदेश हेतु का भी हो सकता है, फल का भी हो सकता हैँ और 
सम्भावना का भी । जगत्‌ के समस्त पदार्थों और व्यापारों का हेतु और फल यह 
शास्त्र बताया करता था और दूसरे पदार्थों और व्यापारों के मिलन से उत्पन्न 
'हीनेवाली सम्भावनाओं का भी आदेश करता था, इसीलिए उसने सम्पूर्ण भारतीय 
जीवन की निविड भाव से प्रभावित किया है। 


[ आलोक-पर्च से || 
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अमंगल की चिन्ता इसमे प्रधान स्थान अधिकार रखती है। (3) तीसरा स्कन्ध है 
होरा स्कन्ध । अर्थात्‌ गृह-नक्षत्नों की विभिन्‍न स्थितियों से मनुष्य की भाग्य-गणना। 
आजकल एस्ट्रोलॉजी इसी को कहते हैं। होरा ग्रोक भाषा का शब्द है। यह विद्या 
भारतीयों ने यवनाचार्यों अर्थात्‌ ग्रीक विद्वानों से सीखी थी | बहुत प्राचीन ज्योतिष 
ग्रन्थों में इसकी चर्चा नही मिलती । 
सक्षेप में ज्योतिपज्ञास्त्र के यही विपय है। जहाँ तक प्रथम दो स्कत्धों का 
प्रश्न है, भारतवर्ष में इनकी जड़ें काफी मजबूत और गहरी हैं। तीसरा स्कन्ध बाद 
में आया है, पर संसार के अन्यान्य देदों की जनता की भाँति भारतीय जनता को 
इसने भी अभिभूत किया है। 
तन्त्र या गणित स्कन्ध विशुद्ध और सही अर्थों में विज्ञान है। इसमे पूर्ववर्त्ती 
आचार्यो के मत को निरन्तर व्यावहारिक ज्ञान द्वारा संशोधन करते रहने की 
प्रवृत्ति है। यद्यपि भारतीय चित्त आप्तवाणी को परम प्रामाण्य मानता है, पर 
गणित के आचार्यो ने इस क्षेत्र मे बिल्कुल स्वतन्त्र चिन्तन को बहुमान दिया है। 
बारहवी शताब्दी के भास्कराचार्य प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की परम्परा में हुए 
थे। उन्होने ब्रह्मगुप्त का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया है। परन्तु 
ब्रह्मगुप्त के पुराने प्रग्यों मे अयनगति की कोई चर्चा नहीं है। यह स्पष्ट भूल है। 
ब्रह्मगुप्त के काल में पुराने ग्रन्थों मे बताये अयनसंयात से झास्त्र की अयनग्सम्मान 
का अन्तर बहुत कम था। उन्हें उसके चलने का भान नहीं हुआ था। पर भास्करा- 
चार्य के जमाने मे उसका अन्तर बहुत बढ गया था । उसकी उपेक्षा नही की जा 
सकती थी। यद्यपि भास्कराचायं के मन में ब्रह्मगुप्त के प्रति बड़ा सम्मान का भाव 
था, फिर भी उन्होने लिखा कि इस ज्योतिषशास्त्र मे प्रत्यक्ष आकाश और तकंशुद्ध 
बुद्धि का ही प्रमाण है, क्योकि इसमे बराबर संशोधन होते रहेगे । अनन्त काल तक 
यह नही कहा जा सकेगा कि अब तक जो कह दिया गया, वही आखिरी बात है। 
ब्रह्मग॒ुप्त के समान बड़े-बड़े विद्वान्‌ निरन्तर पैदा होते रहेगे और संशोधन करते 
रहेंगे। यह विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि है--सदा संशोधन के लिए प्रस्तुत, सदा प्रयोगों 
द्वारा परिणामों को जाँचने की आग्रहवती । जो लोग भारतीय ज्योतिषियों की इस 
दृष्टि का परिचय नही रखते, वे ही अनापशनाप बका करते हैं। ये आचार्य दृढ़ . 
कण्ठ से स्वीकार करते हैं कि जो कुछ कहा गया है, वह अन्तिम नही है। संसार मे 
थीसिस नाम की कोई चीज नही है। जो कुछ है, वह अधिक-से-अधिक हाइपो- 
थीसिस है। आज भी क्या हम गणित-ज्योतिष मे अन्तिम बात जानने का दावा कर 
सकते हैं ? निरन्तर ब्रह्मगुप्त के समानधर्मा विद्वान्‌ पैदा होते जा रहे हैं, और 
निरन्तर पुरानी बातों को नये आलोक में देखने का प्रयास जारी है। 
सभी जानते हैँ कि भारतवर्ष भे जाति-पाँति की कैसी जबर्दस्त पैठ है। पुराना 
भारतीय अपने को ससार का श्रेष्ठ मनुष्य मानता था। दूसरे देश के निवासियों 
को चह म्लेच्छ से अधिक मानने को तैयार नहीं था, पर ऐसा मानना ठीक नही है। 
संसार के हर भाग मे मनीपी और विद्वान्‌ पेदा होते हैं, द्वो सकते हैं। आज का 
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आधुनिक मनुप्य इस प्रकार नही सोचता । उसे यह दृष्टि अवैज्ञानिक ही लगती 
है। मयी शिक्षा ने हमें एक प्रकार का उदार दृष्टिकोण दिया है । अब हम मनु महा- 
राज की तरह मुजा उठाकर यह घोषणा नही करते कि इसी देश में पैदा होनेवाले 
अग्रजन्मा मनीपियों से संसार के सब मनुष्यो मे चारिश्य और सदाचार सीखा है। 
किन्तु ज्योतिष के प्रमुप आचार्यो को यह वेज्ञामिक दृष्टि पहले से ही प्राप्त थी। 
छठी शताब्दी के प्रसिद्ध ज्योतिपी वराहमिहिर ने कहा था कि, यह सही है कि, 
यवन (ग्रोक) लोग स्लेच्छ हैं। परन्तु उनमें ज्योतिषन्नास्त का अच्छा ज्ञान है। 
उनकी पूजा भी ऋषियों की तरह होती है, फिर अगर भारतवर्ष का ब्राह्मण इस 
शास्त्र को जाने तो बया वात है : 
मलेच्छा हियवास्पेषु सम्यक्‌ झास्त्रमिदं स्थितम्‌ 
ऋषिवत्तेषपि पूज्यन्ते कि पुनर्देवविद द्विज:। 
इस घोषणा में आत्मसम्मान के साथ-ही-साथ ज्ञान की पविन्नता के प्रति निष्ठा 
हे । वराहमिहिर ने अनेक यवनाचार्यो के मत अपने ग्रन्यों में सादर उद्धृत किये 
। 
ज्ञान के प्रति इस निप्ठा का ही परिणाम है, कि भारतीय ज्योतिषी अंकगणित, 
बीजगणित, तिकोणमिति आदि शास्त्रों में अपने युग के संसार के अन्य वैज्ञानिको 
की तुलना में अग्रणी रहे । उन्होंने संसार के सम्य देशों से लिया भी, और दिया 
भी। आज से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व तक, भारतवर्ष इन वैज्ञानिक विपयों में 
संसार-भर का सम्मान पाता रहा। प्रसिद्ध अरव यात्री अलबरूनी ने भारतीय 
ज्योतिष विद्या की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अरबी में 
भाषान्तरित होना इस आदर-भाव का ही परिणाम था। भारतीय विद्या अरब के 
माध्यम से अन्य पश्चिमी देशों में भी पहुँची हे । 
ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी के वाद सारे भारतीय ज्ञान में एक प्रकार की 
जड़िमा का भाव आने लगा। यह भावना क्रमशः बद्धमूल होती गयी कि जो कुछ 
अच्छा और ग्राह्म है वह पहले के आचार्यों ने कह दिया है। नये सिरे से केवल 
उनकी टीका लिखी जा सकती है । इस काल में राजनीतिक उथल-पुथल भी बहुत 
रही। भारतीय जनता अधिकाघिक रूढ़िग्रस्त होती गयी । ज्ञान के क्षेत्र में स्वाधीन 
चिन्तन का अभाव होता गया । अन्धविश्वासों और मूढ़ाग्रहों का बोलबाला होता 
गया। और परिणामस्वरूप विद्या के क्षेत्र में जड़िमा का संचार हुआ। ज्योत्तिप 
विद्या में भी सिद्धान्त-प्रन्थों के स्थान पर आसानी से गणना करनेवाले करण ग्रन्थों 
और सारणियों का चलन बढ गया। ग्रह-गणित के नये संस्कारों की वात भुला दी 
गयी और ज्योतिषी का अर्थ केवल भाग्य-गगणना करनेवाला होता गया। 
भारतोय ज्योतिविज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। लगघ मुनि के 'वेदांग 
ज्योतिष! और जैन आगयमों के 'सूरयप्रक्षिप्त' आदि ग्रन्थों मे इसका जो रुप मिलता 
है, वह आरम्भिक है। बाद में इसमे क्रमशः सूक्मता और गम्भीरता आती गयी है। 
वराहमिहिर ने अपनी 'पंच सिद्धास्तिका' मे पाँच पुराने सिद्धान्त-ग्रन्यो की चर्चा की 
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प्राप्त करने को उत्ुक हैं तो थोड़ा श्वास्त्रीय प्रसण भी उनको बरदाइत करना ही 
पड़ेगा। मैं यथासम्भव सोधी भाषा में इस विषय की साधारण जानकारी कराने 
का प्रयत्न कर रहा हूँ; परन्तु यह विषय इतना विशाल है और जटिल है कि मैं 
इसके प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का परिचय चाहूँ भी तो नहीं करा सकता । कोशिश यह 
कछेंगा कि फलित ज्योतिष के विकास की ध्रवृत्तियों की ओर इम्नारा कर दूँ, ताकि 
अधिक जिज्ञासा होने पर पाठक उसे समझने मे कुछ मदद पा सकें। मैं अपने अह्प- 
ज्ञान का रोना यहाँ नही रोऊंगा, बयोकि उसे विना कहे भी लोग जान ही जायेंगे। 
अंग्रेजी की एक कहावत है कि मणित-ज्योतिष फलित-रूपी मूर्ख माता की बुद्धि- 
मती मन्तति है। यूरोप के फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में शायद यही बात सच भी 
है। मगर भारतवर्ष मे यह कहावत ठीक नही कही जा सकती । हमारे देश के सबसे 
प्राचीन ग्रन्य वेदों मे फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेस नहीं है। 
यह ठीक है कि केवल वेदों में उल्लेख न होने फे कारण ही यह नही कहा जा सकता 
कि गणित-ज्योतिप फलित-ज्योतिष से उत्पन्न नहीं है, परस्तु भारतीय फलित- 
ज्योतिप चीज ही ऐसी है कि वह "एस्ट्रोनॉमी' या ग्रह-नक्षत्रो की विद्या तक ही 
सीमित नही की जा सकती | भारतीय फलित-ज्योतिष एक विशाल विषय है। 
कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्यो 
जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वया देखना अच्छा है, बया देखना बुरा है, किस 
दिन दवा सानी चाहिए, कब बीमार होना अच्छा है, कब दवा खाना अच्छा है, 
बीमार होकर कब स्नान करना चाहिए, कब चोरी करनी चाहिए, कब खरीद-विक्री 
करना अच्छा है--यहां तक कि कब मरना अच्छा है, कब बुरा--यह सब ज्योतिष 
के आलोच्य विषय हैं। बादल कैमे बनते हैं, सुबह-शाम आकाश लाल क्यो हो 
जाता है, कव कौन-सी हवा चलेगी, भूमि-कम्प क्यों होता है, कहाँ होता है, भोले 
बयो पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, आँधी, पानी, बर्फ, दृष्टि, तूफान कया हैं, कब होते हैं, 
क्यों होते हैं, ये सव ज्योतिष के विचारणीय प्रश्न हैं । पुरुष में कौन-से चिह्न अच्छे 
होते हैं, कौन-से बुरे, स्त्री को कौन-सा चिह्न रानी वना देता है, कौन-सा कर्केशा, 
किस चिक्तु से घन मिलता है, किससे दारिद्रुय, मिट्टी में गडा धन कैसे मिलता है, 
कौबे का प्रेमालाप क्या सूचित करता है, श्गाली का रोदन किस भावी दुश्चिन्ता 
का कारण है, उल्लू के कही बैठने का क्या अर्थ है, शेर के स्थान-विशेष पर शयन 
करने का क्या फल है--ये सभी वातें ज्योतिष-झास्त्र की व्याख्येय हैं। कैसा मकान 
थमाना चाहिए, रसोईघर किधर होना चाहिए, चौखट का ठीक न बैठना किस 
प्रकार से अशुभ का सूचक है, चूल्हा कैसा, कव और किस तरह बनना चाहिए, 
दालाब कैसा बनना चाहिए, कुआ किस प्रकार का होना चाहिए इत्यादि बातें भी 
फलित-ज्योतिप के अन्तर्गत है ॥ किसी विश्येप समय में पैदा हुए बालक के भविष्य- 
जीवन में क्या होगा, किसी विशेष तिथि को किसी का वर्ष या मास आरम्भ होना 
उसके किस शुभाशुभ का कारण होता है--इत्यादि बहुत-सी बातें फलित-ज्योतिष 
के धतिपाय हैं। आजकल के अनेक ज्ञास्त्र अपरिणत अवस्था में इसके अन्तर्गत थे। 
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है। उनमें उन्होने 'सूर्यसिद्धान्त' को श्रेष्ठ पाया था। निस्सन्देह 'सूर्यसिद्धान्त' की 
ग्रह-गणना पर्याप्त सूक्ष्म है। कई वातों मे वह गणना आधुनिक गणना के बहुत 
निकट आती है। पर बराहमिहिर ने जिस 'सूय॑मिद्धान्त' की चर्चा की है, वह अधुवा 
प्रचलित 'सूर्यसिद्धान्त' से कुछ भिन्‍न जान पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि 
वराहमिहिर के वाद भी 'सूर्य सिद्धान्त" मे संस्कार होते रहे हैं । भारतीय ज्योतिषियों 
की वैज्ञानिक दृष्टि का ही यह फल है कि 'सूर्यसिद्धास्त-जैसे अत्यन्त पवित्न माने 
जानेवाले ग्रन्थ में भी संस्कार होते रहे है। 

संहिता-स्कन्ध मे जिन विपयो की चर्चा होती है, उन्हें देखकर सहज ही उत्त 
गम्भीर उत्सुकता और जिज्ञासा का परिचय मिलता है, जो भारतीय मनीषियों को 
प्रकृति के प्रत्येक रहस्य को समझने की प्रेरणा देती है | संहिताओ में विविध प्राकृ- 
तिक स्थितियों को समझाने के जो प्रयास किये गये है, वे आज के वैज्ञानिक के लिए 
बहुत ग्राह्म नही है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए, कि आज से लगभग डेढ 
हजार वर्ष पहले सहिता स्कन्ध की प्रगति रुक गयी थी। संसार के उसी काल के 
वैज्ञानिक विद्वासों के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। परवर्त्ती काल के 
वैज्ञानिक विकास के साथ उसकी तुलना करना उसके साथ अन्याय होगा । उसमें 
जो जिज्ञासा और उत्सुकता है वही मुख्य वात है। 

वारहवी शताब्दी के बाद होराश्ास्त्र और शुभाशुभ बतानेवाले ग्रन्थों से ही 
ज्योतिष विद्या लद गयी है । आधुनिक शिक्षित ब्यकित उनके प्रभाव और प्रसार 
को देखकर यह समझने लगता है कि यही भारतीय ज्यीतिप है । पर यह बात कैवल 
आशिक रूप से ही सत्य है। 


[आलोक-पर्य से ] 


भारतीय फलित ज्योतिष 


फलित ज्योतिष के ऐतिहासिक विकास की कहानी एक मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण 
विषय है। यह अजीब विरोधाभास है कि जिस विद्या ने देश की प्रायः सम्पूर्ण 
जनता पर अपना अद्भुत ग्रभाव जमा रखा है, उसके विषय मे लोग बहुत कम 
जानते हैं। इसका कारण तो यह है कि यह विषय शास्त्रीय परिभाषाओ और मर्या- 
दाओ की अवेक्षा रखता है और सीधी-सादी भाषा में इसकी चर्चा करना एकदम 
असम्भव तो नही पर फठित अवश्य है । परन्तु जब पाठक इस विषय की जानकारी 
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प्राप्त करने को उत्सुक है तो थोड़ा शास्त्रीय प्रसंग भी उनको बरदाइत करना ही 
पड़ेगा। मैं यथासम्भव सीधी भाषा मे इस विषय की साधारण जानकारी कराने 
का प्रयत्त कर रहा हूँ; परन्तु यह विपय इतना विज्ञाल है और जटिल है कि मैं 
इसके प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का परिचय चाहूँ भी तो नही करा सकता। कोशिश यह 
करूँगा कि फलित ज्योतिष के विकास की प्रवृत्तियो की ओर इशारा कर दूँ, ताकि 
अधिक जिज्ञासा होने पर पाठक उसे समझने मे कुछ मदद पा सके । मैं अपने अल्प- 
ज्ञान का रोना यहाँ नही रीऊँगा, क्योंकि उसे बिना कहे भी लोग जान ही जायेंगे। 
अंग्रेजी की एक कहावत है कि गणित-ज्योतिप फलित-रूपी मूर्ख माता की बुद्धि- 
मती सन्तत्ति है। यूरोप के फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में शायद यही बात सच भी 
है। मगर भारतवर्ष में यह कहावत ठीक नही कही जा सकती । हमारे देश के सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ बेदो में फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। 
यह ढीक है कि केवल वेदो में उल्लेख न होने के कारण ही यह नहीं कहां जा सकता 
कि गणित-ज्योतिप फलित-ज्योतिष से उत्पन्न नही है, परन्तु भारतीय फर्लित- 
ज्योतिप चीज ही ऐसी है कि वह 'एस्ट्रोनॉमी' या ग्रह-नक्षत्रो की विद्या तक ही 
सीमित नही की जा सकती । भारतीय फलित-ज्योतिष एक विशाल विषय है। 
कब उठना चाहिए, कव बैठना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्‍यों 
जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, या देखना अच्छा है, क्‍या देखना बुर है; किस 
दिन दवा खानी चाहिए, कब बीमार होना अच्छा है, कव दवा साना अच्छा है, 
बीमार होकर कव स्नान करना चाहिए, कव चोरी करनी चाहिए, कब खरीद-विकफ्री 
करना अच्छा है---यहां तक कि कव मरना अच्छा है, कब बुरा--यह सब ज्योतिष 
के आलोच्य विषय है। बादल कैसे बनते है. सुबह-नाम आकाश लाल बयो हो 
जाता है, कब कौन-सी हवा चलेगी, भूमि-कम्प क्यो होता है, कहाँ होता है, भोले 
ययों पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, आंधी, पानी, बर्फ, वृष्टि, तूफान क्या हैं, कब होते हैं 
बयो होते हैं, ये सब ज्योतिष के विचारणीय प्रश्न है । पुरुष में कौन-से चिह्न अच्चे 
होते हैं, कौन-से बुरे, स्त्री को कौन-सा चिह्न रानी बना देता है, कौन-सा ककेशा, 
किस चिह्न से धन मिलता है, किससे दारिद्वय, मिट्टी मे गड़ा धन कैसे मिलता है, 
कौवे का प्रेमालाप क्‍या सूचित करता है, स्टगाली का रोदन किस भाषी दुश्चिन्ता 
का कारण है, उल्लू के कही बैठने का वया अथं है, शेर के स्थान-विशेष पर शर्त 
करने का बया फल है--मे सभी बातें ज्योतिष-क्षास्त्र की व्यास्येय हैं। कैसा मकान 
बनाना चाहिए, रसोईघर किधर होना चाहिए, चौघट का ठीक न बैठना पिस 
प्रकार से अशुभ का सूचक है, चूल्हा कैसा, कब और किस तरह बनना चाहिए, 
तालाब कैसा बनना चाहिए, कुआँ किस प्रकार का होना चाहिए इत्यादि बाते भी 
फलित-ज्योतिष के अन्तर्गत है । किसी विद्येप समय मे पैदा हुए बाजबा के भविष्प- 
जौवन में पया होगा, किसी विशेष तिथि को किसी का वर्ष या मास आरम्भ होना 
उमके किस शुभाशुभ का कारण होता है--इृत्यादि बहुतन्मी बातें फललित-सयोविष 
के अतिपाद्य है। आजकल के अनेक शास्त्र अपरिणत अवस्पा मे इसके अन्तर्गत ये 
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इनमें से बहुतो का सम्बन्ध ग्रह-नक्षत्रो से है ही नही । 
भारतवर्ष में ज्योतिष के अध्ययन का कारण याग-यज्ञ है। वैदिक आये याग- 
यज्ञ के प्रेमी थे। विश्वेप-विश्षेष यज्ञों के लिए समय का निर्णय करना नितान्त 
प्रयोजनीय था। काल का निर्णय करने के लिए ज्योतिपविद्या के सिवा दूसरा 
रास्ता नही था । गणित-ज्योतिष के सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेदांग ज्योतिप' के अन्त मे 
लिखा है कि वेद यज्ञ के लिए अभिप्नवृत्त हुए हैं और यज्ञों का विधान समय के अनु- 
सार हुआ है। इसलिए काल के विधान करनेव/ले इस ज्योतिप-द्यास्त्र को जी 
जानता है, वस्तुतः वही यज्ञों को जानता है । 
विद्वानों का इस विपय में मतभेद है कि वैदिक काल में हिन्दुओं को ग्रहों का 
ज्ञान था कि मही। इसका मतलब यह नहीं है कि वैदिक ऋषियों ने घुक्त और 
बृहस्पति-जैसे ज्वलन्त ज्योत्तिष्क पिण्डों को देखा था या नही, इस विषय पर मत- 
भेद है। भला ज्वलन्त ज्योतिष्क पिण्डों को देखने के लिए भारतवर्ष के बिंशाल 
मैदान और साफ आसमान से बढ़कर और कौन स्थान हो सकता है ! असल बात 
यह है कि आकाश मे दो प्रकार के ज्योतिष्क पिण्ड हैं। एक की नक्षत्र कहते हैं । ये 
स्व-प्रकाश हैं और हम लोगों की इस नाचीज पृथ्वी से इतने दूर हैं कि हम हजारों 
वर्षो में भी इसकी मामूली गति का ही अन्दाज लगा सकते हैं। मध्यकाल के 
ज्योत्तिपी सो उन्हे स्थिर ही मानते थे। दूसरे ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित 
होते हैं और चलते नजर आते है । बैदिक आयों ने नक्षत्र और ग्रह का अन्तर समझा 
था या नही, इस बिपय पर कई यूरोपीय पण्डितों को सन्देह है। यद्यपि उनका 
सन्देह निराधार है, तथापि उतका मत ती वता देना आलोचक का कर्तेंब्य है ही । 
देशी पण्डितो ने वेदो में आये हुए 'सप्त-आदित्य” शब्द का अर्थ 'सात ग्रह” बताया 
है। यह सत्य है कि वैदिक संहिंताओ में बृहस्पति, सूर्य और चन्द्र के अतिरिक्त और 
किसी ग्रह का नाम नही है, पर इससे यह सिद्ध नही हो जाता कि वैदिक ऋषियों 
को प्रहो का ज्ञान था ही नही । सौभाग्यवश नक्षत्रों के बारे में ऐसा कुछ बड़ा झगड़ा 
नही है । थोड़ा तो है ही । किसी समय यूरोपीय पण्डितों ने बताना चाहा था कि 
भारतीय नक्षत्र-विद्या या तो वेवीलोनिया से भारत मे आयी थी या चीन से, परन्तु 
आज शायद ही कोई इन बातों को विचार-योग्य भी मानता हो । उल्टे अब यह 
सिद्ध हो चुका है कि भारत की नक्षत्र-विद्या ही उन देशों में गयी थी। आज हम 
इन बातों की विस्तृत चर्चा करना नही चाहते, पर इतना जान लेने से हमारा काम 
आसान हो जायेगा कि वेदिक काल मै नंक्षत्रों का प्रचलन अधिक था। ग्रहों और 
राशियों की गणना सतगभग दो हजार वर्ष पहले से ही हमारे देश में विशेष प्रचलित 
है । 
जो हो, वेदों के बाद जब हम ब्राह्मण-युग मे आते हैं तो देखते हैं कि देवता 
को प्रसन्‍त्र करने की अपेक्षा परम्परा और अनुश्चुति ज्यादा महत्वपूर्ण हो उठी है । 
इन परम्पराओं की नाना प्रकार की व्याख्याएँ करके उन्हें युकितसगत करने की 
कोशिश की जा रही है। प्रश्न किया जाता है (ऐतरेय ब्राह्मण, 28 ॥ 6) कि तृतीय 
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सबन के देवता तो विश्वेदेवा: है, तो इस तृतीय सवन के आरम्भ में इस्द्र को 
उदिप्ट अयच जगती छन्द का सूक्त क्यो पाठ किया जाता है ? (क्योंकि या तो 
वेइवदवत मन्त्र का पाठ करना चाहिए, या अगर इस्द्रदेवत मन्त्र का पाठ करना 
ही अभीष्ट हो, तो उसका छन्द प्रिय्टुप्‌ पढ़ना उचित है ।) इस पर जवाब दिया 
जाता है कि ऐसा करने से इन्द्र के उद्देश्य से ही यज्ञ आरम्भ करने के लिए यज्ञा- 
जुप्ठान किया जाता है और तृतीय सवन का छन्द जगती है, इमलिए इससे जगत्‌ 
की कामना होती है । इसी तरह प्रइन किया जाता है कि फाल्मुनी नक्षत्र में यज्ञ 
आरस्भ क्यों किया जाय ?जवाव मिलता है, पूर्वा-फाल्पुनी नक्षत्र सवत्सर का मुखर 
है। जो इसमे यज्ञ करता है, वह मुख्य होता है। इत्यादि । 

उत्तर-संहिता-य्ुग में स्पष्ट ही बताया जाते लगा कि अमुक नक्षत्र में यज्ञ 
करने से फल शुभ होता है, अमुक में अशुभ ! ईस्वी सन्‌ के पहले की लिखी गयी 
ज्योतिष संहिताओं में (जिनका परिचय हम अधिकाझ्ष में टीकाकारों के उद्धरणों 
से ही पाते है) यज्ञ के अतिरिक्त विवाह आदि संस्कारों के लिए भी घुभ-अधुभ 
नक्षत्रों का विधान किया जाता है। महाभारत कान में शुभ मुहूर्त में विवाहादि 
करने की प्रथा चल पड़ी थी । द्ुपद ने युधिष्ठिर को शुभ मुहूर्त में विवाह करने का 
आदेश दिया था (आदि., 98) । ज्योतिष का यही प्राचीन अंग विकसित होकर 
मुहत्तेशास्त्र के रूप सें परिणत हुआ और आज संसार का कोई काम ऐसा नहीं है, 
जिसके लिए विधि और निषेध इस शास्त्र ने प्रस्तुत त किये हों । 

इसी प्रकार की परम्पराओं के समर्थन के लिए झुभाशुभ-फल-निर्देश की नीव 
पड़ी, परन्तु यह विश्वास भारत के आदियुग में विल्कुल ही नहीं था कि मनुष्य के 
भाग्य का नियन्त्रण कोई आकाझचारी ग्रह या नक्षत्र कर रहा है। अपने झुभाशुभ 
कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य शुभ या अशुभ फल पाता है, किसी दूसरे के कारण 
नहीं। यही साधारण विचार था ! ब्राह्मण और उपनिपदों के बाद के युग मे मह 
बाते भी विश्वास की जाने लगी थी कि आकाश में चलनेवाले ग्रह-तक्षत्न भी मनुष्य 
के शुभाशुभ भाग्य के कारण हैं । कुछ यूरोपीय पण्डितों का विश्वास है कि यह बात 
वैवीलोनिया या सीरिया से भारतवर्ष मे आयी होगी । उन दिनों बेबीलोनिया और 
सीरिया (या एक शब्द में यूफ़ेटस की घादियों) मे पुरोहितों को भविष्यफल बताना 
पड़ता था। इस पुरोहितों को 'बारे' कहा करतेयथे। “बारे! लोग बलि दिये गये 
पथुओं के जिगर और आसमान में चलनेवाले ग्रह्मे को गति के अनुगार फल बताया 
करते थे । बहुत सम्भव है कि यूफेटस उपत्यका वी यह विद्या भारत वर्ष में आ गयी हो, 
पर्षोकि उन दिनों भारतीय व्यापारी यूफेट्स की घाटियों में व्यापार करने जाया 
करते थे | यह बात ईसा से छः-सात सौ वर्ष पहले की है। 

जो हो, ब्राह्मण और सूतरन््मन्यों के समय में यह वात स्पष्ट ही स्वीकार गी 
जाने लगी थी कि किसी विशेष नक्षत्र में यञ्ञ करने का भावी फल छुभ और विसी 
में अधुभ होता है । घर्म-सूत्रो में फलित ज्योतिषी या दैवश को राजा केलिए आव- 
प्यक बताया गया है। हाल ही मे 'अथेशारत्र' नाम वी पुस्तद आविष्कृत हुई है। 
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होगे। 'वृहत्सेहिता' से ही कुछ उदाहरण दे रहा हूँ : 

भूकम्प के लिए काइयप कहते हैं कि पृथ्वी पानी के ऊपर तैर रही है। पानी 
में मच्छ, कच्छप आदि बड़े-बड़े जल-जन्तु हैं। उन्हीं के क्षुब्ध होने से पृथ्वी काँप 
उठती है। गे का कहना है कि पृथ्वी हाथियों की पीठ पर स्थित है। कभी-कभी 
थककर बे ही शरीर हिला दिया करते है। बस, भूकम्प हो जाता है। वशिप्ठ कहते 
है कि पृथ्वी के ऊपर हवाओ के प्रतिघात होने से धरती काँप उठती है, इत्मादि) 

इन सारी बातों के अतिरिकत ज्योतिषी को मकान, गाय, बैल, धोड़ा, हापी, 
क्रम्बल, खड्ग, पट्ट, मणि-माणिवय, अजा-कुक्कुर आदि के लक्षण जानना जहरी 
भा ! उसे खंजन, व्यगाली, काक, कुत्ता, चामर, आसन आदि के शुभ और अधुभ 
सक्षणों का जानना आवश्यक समझा जाता था। मगर यद्दी तक अन्त न था। 
यद्यधि मैं इस सूची का अन्त यही कर देना चाहता हूँ। ज्ञातव्य विषयों की मीरस 
सूची देकर में पाठकों का समय बरबाद करना नही चाहता । 

अब तक जिन वातों की चर्चा करते आये हैं, वे प्रायः उस युग की हैं जब, कहा 
जाता है, भारतीय ज्योतिष के ग्रन्थों में ग्रहों की विशेष चर्चा नही है। राशि-वर्क 
के बारह विभागों की चर्चा भी मही है। कुछ यूरोपीय पण्डितों की घारणा है कि 
ग्रह और राशियों का ग्रोको ने भारतवर्ष मे परिचय कराया था । यह परिवय भी 
हजरत ईसा के तीन-चार सो वर्ष बाद हुआ । हमारी अपनी यह्‌ धारणा है कि ग्रहों 
का ज्ञान आर्य-पूर्वे भारतीय जातियो में पहले से ही विधमान था और राशियों का 
परिचय हिन्दुओं ने पश्चियनों की मध्यस्थता में असी रियनों या असुरों से प्रप्त किया 
था। जो हो, इस वात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ईसा की तीसरी- 
चौथी शताब्दी में भारतीय ज्योतिष में एक नया युग शुरू हुआ | इस समय ग्रहों 
ओर राश्ियो की प्रधानता दी गयी और सबसे बड़ी वात यह हुई कि भारतीय 
समाज में इस विचार को एक स्थायी स्थान मिल गया कि आकाश भे चलनेवले 
ग्रह-पिण्ड भनुष्यों के भाग्य का नियन्त्रण कर रहे हैं | यह बात हिन्दुओ के परम्परा- 
गत्त विश्वास से एकदम विपरीत थी, तथापि उसकी 'समझौते” की प्रकृति के अगु- 
सार उसे जगह मिल गयी । परन्तु उस युग मे जब यह विचार पहले-न्पहल हिन्दू 
संभाज के सामने आया तो एक बहुत बडा आन्दोलन हुआ । कहां गया है कि जब, 
पूर्व जन्म का कर्म-फल ही इसी जन्म में पाना है और बह पाना हीगा “ 
भाग्य-निर्णय का बावेला कैसा ? जवाब दिया गया-- ५, जन्‍द 
कर्म किया गया है, उसके फल को यह चास्त्र उसी तरह 
तरह अन्धकार मे प्रदीप ।” और भी बताया गया कि कुछ कर्म + 
और कुछ शिथिल-मूलक (उत्पल, बृहज्जातक की टीका) ।? दुसरे 
को जानकर दान, जप-तप आदि के द्वारा निवारण किया जा सकता 


]. येन तु यत्याप्तव्य तस्य विधाकः श्ुुरैशसचिवोडवि । है 
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इस युग के इस नये विचार ने सारे हिन्दू धर्म फो बड़ी दूर तक प्रभावित किया और 
सब तो यह है कि पिछले डेढ़ हजार वर्ष बग हिन्दू घ॒र्म तीन टोगो पर घड़ा हुआ 
है--जाति-भेद, सान-पाम और फलित-ज्योतिष । 
पुरानी प्रया से नयी प्रया की विशेषता बताने मेः पहले ट्म इस नयी प्रथा का 
थोड़ा-सा परिचय देना चाहते हैं। इस नये युग मे सबरो पहले महत्त्व राशियों और 
ग्रहों को दिया गया । जिस मार्ग में सूर्य पृथ्वी के: चारों ओर चयकर लगाया करता 
है, उसे क्रान्तिवृत्त कहते है। इसे बारह हिस्सों मे बाटा गया है। प्रत्येक हिस्से में 
न्मत्रो के व्यूहू से एक-एक राशि वन जाती है। एम राशियों को मेष (भेड़ा ), दूष 
(बैल), मिथुन (जोड़ा) , कर: (केंकड्ा), शिह, बन्‍्या, तुला (तराजू), युश्चिक 
(विच्छू) , धनु: (घनुप) , मकर (मगर), झुम्भ (पड़ा) और मीन (मछली) 
कहते हैं। ये नाम इनवेः आकार के अनुसार रसे गये हैं। सूर्य और चाँद के अति- 
रिक्त उन दिनों आकाश में चलमेवाली अन्य पौस ताराएँ पहचानी गसी थी। इन 
सातों को ग्रह कहते हैं। इन सातो का नाम आप राभी लोग जानते है । हमारे 
सप्ताहों के दिनों के नाम इन्ही ग्रहों के नाम पर रसे गये हैं। ये नाम हैं--सूर्म, चन्द्र 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और दनि। बस, नये युग के ज्योतिष का सर्वेस्व इन 
उननीस नामो के ही भेद-उपभेद हैं। अगर आप रात में आकाश व रोज ध्यान रे 
देखें तो मालूम होगा कि नित्य ही 'होराइजन' या क्षितिज पर कोई नवीन नक्षत्र 
दिखायी पढ़ता है। अन्तत: एक ही नक्षत्र एक ही समय सदा एक ही बिन्दु पर नही 
रहता। अगर आप मेष, वृष आदि राशियों को पहचानते है तो देखेंगे कि आकाश 
में एक वार मेप आकर लगता है, फिर वृष और फिर मिथुन । जो राशि क्षितिज 
पर लगती रहतीहि, उसे लग्न कहते हैं। यह लग्न ज्योतिष की सबसे महत्त्वपूर्ण 
चीज है। इससे शरीर का विचार करते हैं। ज्योतिष के ग्रन्थों में इसका खूब 
सूक्ष्म विचार किया गया है कि कौन-सी राशि लग्न मे आ-आकर कौस-कौन-्सा 
फल देती है। अगर उस राशि में कोई ग्रह हो तो उसका क्या फल होगा ? 
इत्यादि । 
लग्त अगर आपने: समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से समझ सकते 
हैं कि उसकी सातवीं राशि पश्चिम के आकाश या अस्त-क्षितिज में लगी होगी । यह्‌ 
दूसरी प्रधान चीज है। उस पर से स्त्री और स्वामी का विचार करते है। अगर 
यह राश्षि अच्छी हुई, उसमें अच्छे-अच्छे ग्रह रहे, तो स्त्री भी अच्छी मिलेगी। 
आएर ग्रहों में झगड़नेवाले पहुँच गये तो पति-पत्नी मे सदा महाभारत छिड़ा रहेगा। 
और तीसर। महत्त्वपूर्ण स्थान है पैर के नीचे | यहाँ लग्न की चौथी राशि रहेगी । 
इससे सुख और माता-पिता का विचार करते हैं। चौथा महत्त्व का स्थान होगा 
सुख-स्थान के ठीक उल्टे, ऊपर । इसे भाग्य का स्थान कहते है । यह स्थान इतना 
महत्त्वपूर्ण है कि कोई यजमान इसके बारे मे पूछे बिना नही रहता । इन चारो को 
केन्द्र-स्थान कहते हैं। इन्ही केन्द्रों वे अगल-बगल जीवन सम्बन्धी अन्य आवश्यक- 
ताओं के फल-निर्णायक स्थान होते है । लग्न झरीर-स्थान के एक तरफ घन का 
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होगे। 'वृहत्संहिता' से ही कुछ उदाहरण दे रहा हूँ : 
भूकम्प के लिए काइयप कहते हैं कि पृथ्वी पानी के ऊपर तैर रही है। पानी 
में मच्छ, कच्छप आदि बड़े-बड़े जल-जन्तु है । उन्ही के क्षुब्ध होने से पृथ्वी काँप 
उठती है। गगे का कहना है कि पृथ्वी हाथियों की पीठ पर स्थित है॥ कभी-कभी 
थककर वे ही शरीर हिला दिया करते है। बस, भूकम्प हो जाता है। वशिप्ठ कहते 
हैं कि पृथ्वी के ऊपर हवाओं के प्रतिघात होने से घरती काँप उठती है, इत्यादि। 
इन सारी बातों के अतिरिक्त ज्योतिषी को मकान, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, 
कंम्बल, खड्ग, पट्ट, मणि-माणिक्य, अजा-कुक्कुर आदि के लक्षण जानना जरूरी 
था। उसे खंजन, श्गाली, काक, कुत्ता, चामर, आसन आदि के शुभ और अशुभ 
लक्षणों का जानना आवश्यक समझा जाता था। मगर यही तक अन्त ने था। 
यद्यपि मैं इस सूची का अन्त यही कर देना चाहता हूँ । ज्ञातव्य विषयो की नीरस 
सूंची देकर मैं पाठकों का समय वरबाद करना नही चाहता । 
अब तक जिन बातो की चर्चा करते आये हैं, वे प्रायः उस युग की हैं जब, कहा 
जाता है, भारतीय ज्योतिष के ग्रन्थों में ग्रहो की विशेष चर्चा नही है। राशि-बक्र 
के बारह विभागों की चर्चा भी नहीं है । कुछ यूरोपीय पण्डितों की धारणा है कि 
हैं और राशियों का ग्रीको ने भारतवर्ष मे परिचय कराया था। यह परिचय भी 
हजरत ईसा के तीन-चार सौ वर्ष बाद हुआ । हमारी अपनी यह धारणा है कि ग्रहों 
का ज्ञान आर्य-पूर्व भारतीय जातियो मे पहले से ही विद्यमान था और राशियों का 
परिचय हिन्दुओ ने पशियनों की मध्यस्थता में असी रियनो या असुरों से श्राप्त किया 
था। जो हो, इस वात को अस्वीकार नही किया जा सकता कि ईसा की तीसरी- 
चोथी शताब्दी मे भारतीय ज्योतिष में एक नया युग शुरू हुआ। इस समय ग्रहों 
और राशियों को प्रधानता दी गयी और सबसे बड़ी वात यह हुई कि भारतीय 
समाज में इस विचार को एक स्थायी स्थात मिल गया कि आकाश में घलनेवाले 
प्रह-पिण्ड मनुष्यों के भाग्य का नियन्त्रण कर रहे हैं। यह बात हिन्दुओं के परम्परा- 
गत विश्वास से एकदम विपरीत थी, तथापि उसवी “समझौते” की प्रकृति के अनु- 
सार उसे जगह मिल गयी । परन्तु उस युग मे जब यह विचार पहले-पहल हिन्दू 
समाज के सामने आया तो एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ । कहा गया है कि जब 
पूर्व -जन्म का कर्म-फल ही इसी जन्म में पाना है और वह पाना होगा ही, ती यह 
भाग्य-निर्णय का वावेला कैसा ? जवाब दिया गया--“पर्वेजन्म में जो शुभाभुभ 
कर्म किया गया है, उसके फल को यह शास्त्र उसी तरह व्यकत कर देता है, जिस 
तरह अन्धकार मे प्रदीप ।” और भी बताया गया कि कुछ कर्म तो दृढ़मुल होते हैं 
और बुछ धिथिल-मूलक (उत्पल, बृहज्जातक की टीका) ।? दूसरे प्रकार के कमों 
को जानकर दान, जप-तप आदि कै द्वारा निवारण किया जा सकता है। असल में 


. येतर तू यस््राणब्य तरय विपाक: सुरेशमबिदो-पि १ 
ये शाह्मास्वियतिज- शोड्वे ने क्तोकरयारुतूमू ॥--शोनक 


मिबस्ध [ ढवा 


इस युग के इस नये विचार ने सारे हिन्दू धर्म को बड़ी दूर तक प्रभावित किया और 
सच तो यह है कि पिछले डेढ़ हजार वर्ष का हिन्दू धर्म तीन टाँगों पर खड़ा हुआ 
है--जाति-भेद, खान-पान और फलित-ज्योतिष । 
पुरानी प्रया से नयी प्रथा की विश्ेयता बताने के पहले हम इस नयी प्रथा का 
थोड़ा-सा परिचय देना चाहते हैं) इस नये युग मे सबसे पहले महत्त्व राशियो और 
प्रहो की दिया गया । जिस मार्स सें सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चबकर लगाया करता 
, उसे ऋन्‍्तिवृत्त कहते है। इसे बारह हिस्सों में वादा गया है। प्रत्येक हिस्से में 
गक्षत्रों के व्यूहू से एक-एक राधि बन जाती है। इन राशियों को भेष (भेडा), वृष 
(बैल), मिथुन (जोड़ा) , कर्क (दोकड़ा), सिह, कन्या, तुला (तराजू), वृश्चिक 
(विच्छू) , घनु: (घनुप), मकर (मगर), कुम्भ (घड़ा) और मीन (मछली) 
कहते हैं। ये नाम इनके आकार के अनुसार रखे गये है। सूर्य और चाँद के अति- 
रिक्त उन दिनों आकाश में चलनेवालो अन्य पौँच त्ताराएँ पहचानी ययी थी । इन 
सातों को ग्रह कहते हूँ। इन सातों का नाम आप सभी लोग जानते हैं। हमारे 
सष्ताहों के दिनों के नाम इन्ही ग्रहों के वाम पर रखे गये हैं। ये नाम हैं---सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि | बस, नये युग के ज्योतिष का सर्वस्व इन 
उन्लीस नामों के ही भेद-उपभेद है। अगर आप रात में आकाश को रोज ध्यान से 
देखें तो मालूम होगा कि नित्य ही 'होराइजन' या क्षितिज पर कोई नवीन नक्षत्र 
दिखायी पड़ता है। अन्ततः एक ही नक्षत्र एक ही समय सदा एक ही बिन्दु पर नहीं 
रहता | अगर आप मभेय, चुष आदि राशियों को पहचानते है तो देखेंगे कि आकाश 
में एक चार मेष आकर लगता है, फिर वृष और फिर मिथुन | जो राशि क्षितिज 
पर लगती रहतीहि, उसे लग्न कहते हैं। यह्‌ लग्न ज्योतिष की सबसे महत्त्वपूर्ण 
चीन है। इससे शरीर का विचार करते है। ज्योतिष के ग्रन्थों मे इसका खूब 
ग्ेष्म विचार किया गया है कि कौन-सी राशि लग में आ-आकर कौतन-कौन-सा 
फल देती है। अगर उस राशि में कोई ग्रह हो तो उसका क्या फल हीगा ?ै 
श्त्यादि । 
लेग्व अयर आपके समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से समझ सकते 
हैं कि उसकी सातवी साक्षि पश्चिम के आकाश या अस्त-क्षितिज में लगी होगी । पह 
दूसरी प्रधान चीज है। उस पर से स्त्री और स्वामी का विचार करते हैं। अगर 
यह राशि अच्छी हुई, उसमे अच्छे-अच्छे ग्रह रहे, तो स्त्री भी अच्छी मिलेगी। 
आए ग्रहों में झगड़नेवाले पहुँच गये तो पति-पत्नी में सदा महाभारत छिड़ा रहेगा। 
और तीसरा महत्त्वपूर्ण स्थान है पैर के नीचे। यहाँ लग्न की चौथी राधि रहेगी । 
इससे सु और माता-पिता का विचार करते हैं। चौथा महत्त्व का स्थान होगा 
चुप-स्पान के ठीक उत्दे, ऊपर । इसे भाग्य का स्थान कहते हैं । यह स्थान इतना 
महत्वपूर्ण है कि कोई यजमान इसके बारे मे पूछे बिया नहीं रहता । इस घारों 
केल्द-स्यान कहते हूँ। इन्ही केन्द्रो के अवल-वगल जीवन सम्बन्धी अन्य 
साओं के फल-निर्णायक स्पान होते हैं ॥ लग्त शरीर-स्पान केः एक सरफ 
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और दूसरी तरफ खच्चे का कोठा होता है। सुख के एक तरफ भाई और दूसरी तरफ 
पुत्र और विद्या का घर होता है। पति-पत्नी के कोठे की एक ओर शत्रु और दूसरी 
ओर मित्न का घर होता है और भाग्य की एक बगल में धर्म और दूसरी में आमदनी 
का कोठा रहता है। ज्योतिष के आचार्यो ने ग्रहो की मित्रता और शत्रुता की बात 
तय कर रखी है। यह भी बता रखा है कि कब कौन-सा ग्रह उच्च का होता है और 
कब नीच का। कौन कब शुभ होता है; कौन कब अशुभ | अर्थात्‌ विविध भेद, 
उपभेद, भाग-विभाग के वल एर इन उननमीस वस्तुओं का ही विचार किया जाता 
है। 
एक और सवाल रह गया ! पाठक कह सकते है कि लग्त तो बारह ही होते 
हैं; इसलिए एक लग्न आसमान में करीव-करीव दो घण्टे ठहर सकता है। इन दो 
घण्टों मेन जाने कितने बच्चे पैंदा होगे। क्या उन सबका भाग्य एक-जैसा ही 
होगा ? ज्योतिषी इसके जबाव में कहेगा, नही ऐसा नही होता । लग्न के इन दो 
घण्टो के प्रत्येक क्षण में कुछ-न-कुछ विश्वेपता है। मोटे तौर पर एक लग्न में पैदा 
होनेवाले की मोटी-मोटी बातें प्राय. समान ही होंगी, पर सूक्ष्म भेद में अन्तर भी 
काफी होगा । इस बात को ध्यान मे रखकर ज्योतिषी ने लग्न के अनेक भेद किये 
है । वह इन सारी बातो को देखकर फल बताता है। | 
पुरानी प्रथा से नयी प्रथा का भेद बताते समय मैं इस बात पर भी ,विचार 
कर लेना अच्छा समझता हूँ कि इस नयी प्रथा से क्या लाभ या नुकसान जुआ । 
पुराने ज्योतिषी को प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन करना पडता था। किसी दूसरे के 
परिश्रम से वह बहुत कम ही लाभ उठा सकता था | खेती-बारी की वृद्धि या युद्ध 
के प्रश्न के उत्तर में उस्ते प्रकृति के नामा तथ्यो का अध्ययन करना पड़ता, था। 
उदाहरणार्थ, उसे जानना पडता था कि अपाढी योग के दिन जब सूर्य अस्त होता 
है, उस समय यदि पूर्वी हवा समुद्र के तरग-शिख्तरो पर आस्फालन करके आघूर्णित 
हो तथा चन्द्र-सू्य की किरण-रूपी जटा के अभिसंघात से बद्ध हो तो सारी पृथ्वी 
के अनेक स्थानों पर नील मेघपटल-सम्पन्ना और संवरद्धित झारदीय फल शस्यमयी 
होती है और प्रचुर परिमाण मे वासन्तिक अन्न उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ खरीफ और 
रबी दोनों की फसल खूब होती है (वृ. 27 ॥ )। सूर्य के अस्त ही जाते समय जब 
नैऋत्य कोण की हवा छोटी इलाइची और लवंग लतिकाओं को समुद्र-तट पर लोट- 
पोट करा दे तो भूख-प्यास के मारे मनुष्यो की ठठरियो और तृण-गुच्छ के भार से 
ढकी हुई पृथ्वी उन्मत्त प्रेत-वधू की तरह दृष्ट होगी (वू. सं. 27॥ 3 )। सूर्य के अस्त 
हो जाते समय वायु धूल उड़ाकर जटाजूट की आक्ृति घारण करे और गवें से 
चंचल होकर बहे तो पृथ्वी पर अन्न की कमी तो न होगी, परन्तु बड़े-बड़े राजाओं 
की समर-भूमि बनकर मास, खून और हड्डियो से लद जायेगी, इत्यादि | किन्तु 
नये युग के ज्योतिषी की हवा-पानी, आकाश-पाताल के इतमे अध्ययन की आव- 
इयकता नही थी | प्रश्न-लग्न के समय की ग्रहों और राशियों की परिस्थिति का 
पमझ लेना हो उसके लिए पर्याप्त था। उसे जांवना चाहिए कि प्रइव करते समय सूर्य 
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वृश्चिक राशि में हो, केन्द्र में अच्छे-अच्छे ग्रह हों या कम-से-कम उन ग्रहों को देख 
रहे हों, तो वासन्तिक या रवी की फसल अच्छी होगी (ज्योति-निबन्ध, पृ. 270)। 
चन्द्रमा, यदि प्रश्न करते समय, लग्न मे या कर्क, कुम्भ या मीन राशि मे हो, या 
केन्न-स्थानों में हो और अच्छे-अच्छे ग्रह उसे देख रहे हों तो वृष्टि तत्काल ही 
होगी । इत्यादि । 
नये युग मे फलित-ज्योतिष मे जो रूप ग्रहण किया, उससे गणित-ज्योतिष के 
या ग्रह-नक्षत्रों की विद्या के अध्ययन में खूब वृद्धि हुई, परन्तु अन्य प्राकृतिक 
व्यापारों का अध्ययन झिथिल पड गया। दूसरा दोष यह हुआ कि फलित का 
ज्योतिषी सम्पूर्णतः ग्रह-यणित के ज्योतिषी पर निर्मर रहमे लगा। अग्रर कोई 
गणित से ग्रहों की स्थिति निकालकर रख दे तो फलित-ज्योतिषी का काम बहुत 
सरल हो जाय, और हुआ भी वैसा ही । जहाँ पुराने ज्योतिपी को दिन, महीना, 
ऋतु आदि के सव विपर्यय पर लक्ष्य रखना पड़ता था, बहाँ नये ज्योतिषी के लिए 
केवल पन्ने का ही हस्त्र पर्याप्त था। पुराना ज्योतिषी जानता था, उसे इस वात 
का लक्ष्य रखना पड़ता था कि अगर गरमी के मौसम मे ठण्ड या ठण्ड के मौसम मे 
गरमी पड़ी तो रोग और राष्ट्र का भय होगा । अगर बरसात के सिवा अन्य ऋतु मे 
लगातार सात दिन तक वर्षा होती रही, तो सम्नाट्‌ के मरण की आश्वका होगी 
(बृ, स, 46, 39-40) । यदि दिन या रात मे निर्मेघ आकाश मे पूर्व या पश्चिम 
में इन्द्रधनुप देखा गया, तो अकाल का भय है, इत्यादि । नये ज्योतिषी को यह सब 
देखने की कतई जरूरत न थी । 
नये युग मे राशि और ग्रहो के ज्यो/तप ने बड़ा विशाल रूप धारण किया । 
केवल जन्मकालीन ग्रहस्थिति पर से ही फल नही कहा जाता था । वर्ष पूरा करके 
दूसरे व में प्रवेश करने की ग्रहस्थिति पर से भी फल बताया जाता था। मास 
पूरा करके दूसरे मास मे प्रवेश करने के समय की ग्रह-स्थिति से भी महीने-भर का 
फल बताया जाता था। ज्योतिष के इस विभाग का नाम ताजिकशास्त्र है। ताजिक 
अरबी लोगो को कहते है। इससे आप समझ सकते है कि यह झास्त्र मुसलमानों से 
हिन्दुओ को मिला । ताजिक के सभी पारिभापिक झब्द अरबी से लिये गये हैं । 
मुसलमान ज्योतिषियों ने एक दूसरे विभाग को भी ज्योतिष से परिचित 
कराया। इसे रमल-सशास्त्र कहते है। रमल अरबी के रम्माल दब्द का संस्कृत रूप 
है। रमल का सम्बन्ध ग्रहो और राशियों से नहीं है । 
ज्योतिष का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है शकुन-झ्ास्त्र। झर्कुन झब्द का अर्थ 
है पक्षी । जान पड़ता है कि आरम्भ में यह विषय पक्षियों तक ही सीमित रहता 
था । प्राचीन युग के नाना कुनूहूल और कुसंस्कारो के कारण यह शास्त्र विकसित 
हुआ । बाद मे इसमें अन्य अनेक ऐसी बातें भी सम्मिलित हुईं, जिनका पक्षियों से 
कोई सम्बन्ध नही था। शकुन कुछ शुभ होते है और कुछ अशुम। अशुभ शडुन में 
शारीरिक और प्राकृतिक उन क्रियाओं का समावेश है, जो अकस्मात्‌ हो जाती हैं । 
छोंक एक आकस्मिक शरीर-व्यापार है, इसीलिए यह अशुभ है। अकाल मे पुष्प 


44 / हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावलो-9 


का खिलना एक आकस्मिक व्यापार है, अतएवं यह अशुभ है। गाँव में ख्यगाली 
का रोदन एक असाधारण बात है, इसलिए इसका फल खराब है। दिन में तारा 
दिखायी देना, मूर्ति का हँसना आदि जो बातें साधारणतः दृष्टिगोचर नही होती, 
वे सब अशुभ शकुन है, क्योकि कुछ चीजें ऐसी है, जिन्हें आप कह नहीं सकते कि ये 
क्यों शुभ हैं और दूसरी क्यों अशुभ । उदाहरणार्थ, मुर्दा, वेश्या, घोवी और मछली को 
देखना शुभ है, पर कपाय वस्त्रधारी संन्‍्यासी की देखना अशुभ । अन्य अनेक बातें 
भी ज्योतिषी को जाननी पड़ती थी । मगर यह फिर कभी । आज तो यही छका 
जाय। 


[अझ्ोक के फूल से ] 


हिमालय [] 


रामायण और महाभारत हमारी सम्यता और संस्कृति के अक्षय भण्डार हैं। इन 
ग्रन्थों में देवतात्मा नगाधिराज हिमालय की चर्चा अनेक रूपों में पायी जाती है। 
इस पर्वत के प्रत्येफ शिखर, प्रत्येक नदी, प्रत्येक सरोवर के विषय में और उनके 
इंदें-गिर्दे रहनेवाली जातिगो के विपय मे ब्यौरेवार चर्चा है। ऐसा जान पड़ता है 
कि हमारे पूर्वज इन विषयों के सम्बन्ध में हमसे कहीं अधिक स्पष्ट और सच्ची 
जानकारी रखते थे। यह भी जान पड़ता है कि भारतीय जनता--जिसे कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भहामानव-समुद्र कहा है--इन हिमालयवासी लोगों के बहुतेरे 
बंशधरों को अपने भीतर आत्मसात्‌ कर चुकी है। हिंमालम में बसनैवाली जातियों 
के सम्बन्ध में महाभारत और रामायण में बडी प्रीत भावना का परिचय मिलता 
है। उन्हे देवयोनी का जीव माना गया है। उनके शील और कलाप्रियता की 
प्रशंस्ता की गयी है, उनके शौर्य की उच्छवसित प्रशंसा की गयी है और म्लेच्छ-असुर 
आदि विदेशियो की तुलना में अधिक धर्मे-परायण और आत्मीय समझा गया हैं। 
कभी-कभी इन जातियों के साथ मैदान मे रहनेवालों का संघर्ष भी बताया गया 
है, पर अधिकतर ये जातियाँ सहायक और मित्र के रूप मे चित्रित हैं। इन जातियों 
के वंशधर भारतीय मैदान में उच्चकुलीन क्षत्रिय राजवंश के रूप में सम्मानित 
हुए हैं बौर भारतीय धर्म और संस्कृति के पुरस्कर्ता और रक्षक बताये गये हैं। 
बस्तुत: हिमालय पर्वत की विभिन्‍न उपत्यकाओं में बसनेवाली जातियाँ सदा 
आत्मीय समझी गयी हैं। इनके सम्बन्ध मे जो बहुत-सी पौराणिक लगनेवाली 
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अनुधुतियाँ मिलती हैं, वे छ:छ तो उन्ही जातियों में प्रचलित कथाओं का भारतीय 
हूपाग्तर हैं और कुछ उनीर प्रति प्रीतिभाव के अतिरेक के कारण गढ़ ली गयी है। 
ज्यों-ज्यों विद्वानों का अनुसन्धान इस दिशा में अग्रमर होता जा रहा है, त्यों-त्यो 
हमारे पूर्वजों की जानकारी आश्चर्य चकित करनेबाली सिद्ध हो रही है। 
रामायण की कथा अयोध्या से चलकर लंका दी ओर बढती है। स्वभावत: 
बह भारत के मध्य-देश और सुदूर दक्षिण के प्रदेशों से अधिक सम्बद्ध है। पर 
किसी-न-किसी बहाने हिमालय उसमें आता ही रहता है। परन्तु महाभारत की 
कथा उत्तर भारत की कथा ही है। पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए हिमालय की चर्चा 
इस ग्रन्य में अनेक वार आयी है। वस्तुतः चन्द्रबंध की कहानी का आरम्भ ही 
हिमालय से होता है। परिचमी, पूर्वी और मध्य हिमालय के स्थानों और जातियों 
का इसमें बहुत विस्तृत और विश्वसनीय विवरण प्राप्त होता है जो चीनी और 
अरबी यात्रियों के विवरणों और तत्‌ स्थानों से प्राप्त होनेवाली परम्पराओ से 
बिचित्र मेल रखता है। रामायण और महाभारत में हिमालय के उत्तर में स्थित 
देशों और जातियों की भी चर्चा है और आधुनिक अनुसन्यानों से सिद्ध हो रहा है 
कि विश्वसनीय भी है । दुर्भाग्यवश साधारण जनता अभी तक इन कहानियों को 
उचित ऐतिहासिक परिपादवव में रखकर देखने की दृष्टि नही पा सकी है और या 
तो उन्हें देवताओं की कहानी मानती है या पौराणिकों की कपोल कल्पना। ठीक 
ऐतिहासिक परिपाश्व में समझने का प्रयत्न किया जाये तो जान पडेगा कि हिमालय 
ने हमे कितना दिया है। केवल नदियों और अन्य भौतिक समृद्धियों के कारण ही 
हम उसे अपनी अमूल्य निधि नही मानते, उसने भारतीय धर्म, संस्कृति और जनता 
को अद्भुत ढंग से प्रभावित किया है। वह हमारे अन्तरतर के साथ एकमेक है। 
बह हमारा प्रहरी नहीं है, हमारी अन्तरात्मा का अभिन्‍न अंग भी है। वह शिव- 
पार्वती की विहार-मूमि है, मर-वारायण की तपोमूमि है, यक्ष-किन्तर-गन्धव- 
विद्याधरों का निवास है। सहस्र-सहस्त ऋषि-मुनियों की आश्रम-मूमि है, गंगा- 
यमुमा-स्रह्मपुत्र-सिन्धु-सरस्वती की उद्गम भूमि है। इस छोटी-सी बार्त्ता में नंगा- 
घिराज हिमालय की महिमा और हमारी संस्कृति से उसके अविच्छेय पविन्न 
सम्बन्धों का महत्व दिखाना असम्भव है। यहाँ कुछ थोड़ी-सी वातो की चर्चा करके 
ही सन्तोप करना पड़ेंगा। 
भारतवर्ष की सती नारियों का आदर सारा संसार करता है । वया कारण है 

कि भारतीय नारी की मर्यादा, उसका सतीत्व, तेज और उत्तम चरित्र इतना लोक- 
माननीय है ? पार्वती और सीता का भुवनविश्वुत लोकभावन भादर्श। पाव॑ती तो 
नाम से ही प्रकट है कि पर्वत-कन्या है। हिमालय की पुत्री पावंती का नाम ही 
नारी-चरित्र की सम्पूर्ण शी भा, गरिमा, माछुये और पवित्रता की याद दिलाता है । 
रामायण के बालकाण्ड में वताया गया है कि हिमालय की दो कन्याएँ--पार्वती 
और गंगा--किस प्रकार इस पवित्र भारत-भूमि को भीतर और बाहर से पविद्य 
कर रही हैं। वही यह भी वताया गया है कि किस प्रकार गंगा की सात धाराएं, 
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तीन पश्चिम की ओर, तीन पूर्व की ओर और एक मध्य-देश को पवित्र और समृद्ध 
बनाती हैं । गंगा वस्तुतः भारत की सभी नदियों का नाम है। मध्य-देश की गंगा बह 
मूल स्रोत हैजो भगीरथ राजा की अक्लान्त तपस्या से धरती पर उतरा है। 
हिमालय की यह देन किसी प्रकार भारतीय मूमि और भारतीय जनचित्त से अलग 
नही की जा सकती | पार्वती का एक नाम उमा है जो उपनिपद्काल से ही प्रसिद्ध 
है। आधुनिक खीजों से पता चला है कि यह शब्द हिमालय पर बसनेवाली महान्‌ 
खस जाति की भाषा से आया है। कोई आइचर्य नहीं कि कामरूप से गन्धार तक 
फैले हुए पर्बेतीय प्रदेश शिव की शक्तिभूता पा ती देवी की उपासना के सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। सारी हिमालय-म्‌मि अनादिकाल से शाक्‍त केन्द्र रही है। तपी- 
निरता कुमारी पार्वती ने अगस्त्य मुनि की प्रार्थना पर कैलास से कुमारी अन्तरीप 
तक पैदल यात्रा की थी, इसलिए पुराणों मे भारतवर्ष की इस भूमि का नाम ह्दी 
कुमारी का द्वीप बताया गया है और गर्व॑धूर्वंक घोषणा की गयी हैं कि तपोनिरता 
पार्वती के पवित्र पद्संचार से पावनीकृत इस भूमि मे ही वर्ण-व्यवस्था है। इसके 
बाहर तो अन्‍्त्यजों का, बाद में उत्पन्न होनेवाले पिछड़े हुए असंस्कृत लोगों का 
निवास है । भास्कराचार्य मे पुराणों की सारी कथा का उपसंहार एक पंकित में कर 
दिया है--'वर्णव्यवस्थितिरिहैव कुमारिकास्ये क्षेपेपु चान्यज जना निवसन्ती 
सर्व।' इस प्रकार पावेती और गंगा हमारे अस्तित्व का ही मेरुवण्ड हैं। हमारे 
भीतर और बाहर जो कुछ उत्तम है, जो छुछ सुन्दर है, जो कुछ पवित्र है उसको 
प्रतीक-रूप में पार्वती और गंगा व्यक्त करती हैं। 
और विदेहराज दुहिता सीता ? रामायण और महाभारत दोनों में पतित- 
पावनी सीता देवी का यश्ञ गाया गया है। कम लोग जानते है विदेहदेश भारतीय 
मैदान तक ही सीमित नही था। आधुनिक खोजों से बौद्धग्रन्य के उस उल्लेस की 
समर्थन हआ है जिसमें बताया गया है कि मेरू के पूर्व में पूर्व -विदेह नामक देश था 
डॉ. बुद्धप्रकाश से हाल ही में पूर्वं-विदेह की स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला है | 
[कप्किन्धाकाण्ड में सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए विभिन्‍न स्थानों में 
जाने को कहा था, उसमें हिमालय के विभिन्‍न स्थानो और जातियों के नाम गिनाये 
हैं। उसमें यामुन पर्वेत का उल्लेख है। लेवी पुराने अभिलेखों से इस नतीजे पर 
पहुँचे थे कि यामुन पर्वत वाद का रूप है, पुराना दब्द अमून था। अमून आधुनिक 
भुननांग का ही संस्कृत रूप है। यह आजकल चीनी शासन के अन्तर्गत है । यही ( 
बिदेह था जिसे बाद में गन्धार कहा जाने लगा। फजलुल्लाह रसीदुद्दीन अवुल्ल्खर 
ने इस कन्दाहार (पूर्वी गन्धार) को हिन्दू राज्य के रूप में पाया था औड इसकी 
गजतसेना की वडी प्रशंसा की थी । चीनी इतिहासकारो की गवाही से और वहाँ के 
ध्वंसावशेषों से भी इस बात का समर्थन होता है । ईसामसीह के तीन सौ वर्ष से भी 
पहले से मह पूर्व-विदेह चला आ रहा था । बारहवी शताब्दी तक इसका इतिहास 
अटूट रहा है। किसी जमाने में यह हिन्दू राज्य असम और मिथिला तक फैला हुआ 
था। शामायण में विश्ञाला नगरी (वाद की वैज्ञाली) विदेह राजा विज्ञाल द्वारा 
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माना गया हैं। एक वार कैलास को जीतने की दुराकांक्षा रावण के मन में आयी 
थी । उसने यक्षों और गन्धवों को जीतकर कैलास पर जोर आजमाने की हिम्मत 
की थी। नन्‍दी के मना करने पर भी वह नही रुका । नन्‍्दी ने कहा था--सर्वेस्था- 
भेव मूतानामगम्य: पर्वत कृत:-- यह पर्वत सर्वभूत के लिए अगम्य बताया गया 
हैँ। रावण नही माना । उसने हिमालय के सर्वोत्तम श्यंग कैलास को उठ लेने की 
कोशिज्ञ की । क्षण-भर के लिए कैलास डगमगा गया । पर क्षण-भर के लिए ही। 
महादेव ने अपने पादागुप्ठ से--पैर के अंगूठे स उसे दबाया और फिर ब्रैलोवय 
काँप उठा। महादेव मे तो उसे ग्रिड़गिड़ाते देख माफ कर दिया, पर नन्‍्दी का शाप 
उसे खा गया। मदमत्त रावण को बामर-भालुओ की सेना चाट गयी । जिस किसी 
ने इस गिरिराज को मदमत्त होकर हिलाने का प्रयत्न किया, उसी की यही दशा हुईं 
हैं । आज भी मदगवित सेनानियों को कहा जा सकता हे कि 'सावधान, चट्टान पर 
सिर न मारो, रावण की गति को न प्राप्त हो ।? 
हिमालय देवभूमि हैं। कालिदास मे शिव से पावंती के प्रति कहलवाया धा-7 
“पितु-प्रदेश स्राव देवभूमय. ।' तुम्हारे पिता (हिमालय) के प्रदेश देवभूमि हैं। मह 
केवल पवित्रता के कारण ही नही कहा गया है। वस्तुतः हिमालय से भारतवर्ष को 
अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होते रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में हिमालय को धातुओं 
की खान कहा गया है - “जैलेन्द्रो हिमवन्‍्ताम्‌ धातूनामाकरो महान्‌' (बाल. 36- 
3 ) । इसी बात को कालिदास ने 'अनेक रत्न प्रभव” कहकर दोहराया है । हमारे 
पुराने ग्रन्थों में हिमालय के विविध रत्नों के खानो की चर्चा मिलती है। स्वयं 
वाल्मीकि रामायण मे जादूनद (सोना) , चाँदी, सीसा, ताम्बा, काला लोहा आदि 
के मिलने की चर्चा है (वाल. 37) | 
इस प्रकार हिमालय हमारी भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का उत्स माता 
जाता रहा है । हिमालय को भारतीय साहित्य और इतिहास से हटा दिया गया तो 
बह वहुत निष्प्राण हो जायेगा । हिमालय हमारा प्रहदरी है, देवभूमि है, रलतानि 
है, इतिहास-विधाता हैं, सस्कृति-मेरुदण्ड है । 


हिमालय [2] 


भारतीय साहित्य में हिमालय की बड़ी महिमा है। हिमालय को कविकुलगुर 
कालिदास ने 'देवतात्मा' कहा है । भारतीय साहित्य इस 'देवतात्मा' की महिमा से 
मुखर है। एक वार भारतवर्ष के रक्षात्मक साहित्य से उन उपकरणों को हटा 
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दौजिए जौ इस देदपारमा नगापिदाज के प्रगार-रप में हमे प्राप्त हैं और देशिए 
कि बड़ कितना 
पार्यती पर सो देसा पड़ेंदा जो भारतीय नारी या आदर् हैं, सतीत्य वी मर्यादा हैं, 
तपस्या पा मूनिमान वियद है और परातियव नी विजयध्यजा हैं। आपती गंगा वो, 
यमुना गो, सरयू गो, द्ाप्रपुप को, भौर से थाने वरिसयी नदियों को मुल। देना 
परेगा को हमारे जीरन पो सरगस, पवित्र और आसस्शेह्वसित कर रटी हैं; अन्य 
गस्पवे, वक्ष, िग्गर, सिद्ध, विदापर और देवयोनि-जात विचित्र रसपोपक तत्ततो 
मेष 


नत रटट जायेंगे जो हमारे कबियो और कभाझारों को सरस अभिप्र।यों को 
सुलभ विया गरले है 





कैचन हो जाया है । आ्रपगों ऐसा झरने रामय टिमालयलुहिता 














रे उसित अवसरों पर बिसित्र उपादानों से साहित्य और 
शल्य वो गमृद्ध करते रखने है । तब आपके शाय मे रसद्ीन, वे निश्यन्व नित एक 
ऐसा मरझास्वार रह जायेगा, जाए मानयरोयर नी धंवल तरेगो में बिलाग करने- 
वाले स्वर्णपम बुसरनेबाले राजहर लापता हैं; कल 
में वर्षा-गाल यो को लारस-्मुगर करनेवाले त्री न-्युगला का अनाव हैं; जाधिजित- 
नूपुर बाम घरपों के आपात के घो दीन हब रीले रतवको बसे अश्ोकपुष्प का चिह्न 
नही है; और वे मैरड्रों महवि-रत्त गायब हैं जो अलंक्रण यो बहुमूल्य और 
प्रररण को जमृल्य बना देते हैं। द्विम.तय के प्रसाद से वें लिते भारतीय साहित्य में 
काम्यय बन नी द्वोगा, पनरपुरी गायय हो शायरी, झोलास और कामाख्य।-पीठ 
निएल जायेंगे, पदली वन सुप्त हो जायगा, सौन्दर्य, शालीनता और गौऊुमायं वे 
बेस निरोहित हो जायेंगे । जिन तत्वों से हमारे साहित्य की अपूर्व रस-सामग्री से 
मण्डित किया है और हमारे बिल फो अजाने उल्लास से अकारण कम्पित, आलो- 
हित बनाया हैं ये हिमालय बी पा से ही प्राप्त है। उनके अभाव में साहित्य नीरस 
हो जायेगा, घित्प बीरान हो जायेगा, ललितकलाएँ विकलाग बन जायेंगी । 
कालिदास ने वहा है फ्रि हिमालय पृथ्वी के मानदण्ड-समान स्थित है। मानंदण्ड 
भी कैसा ? पूर्व और पश्चिम समुद्र--महोदधि और रत्वाकर-का दोनों किनारो 
से अवगाहुन करके विराजमान । हिमालय का यह बहुत दही उत्तम और सटीक 
परिचय है। भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर बह छाया हुआ है। एक ओर वह 
अरब समुद्र या रत्नाकर के उत्तरी तट को स्पर्श करता है और दूसरी ओर असम, 
मणिपुर और त्रिपुरा को अपनी छत्रछाया में समेटता हुआ पूर्व समुद्र या महोदधि 
में मिमज्जित होता है। इस प्रकार पृथ्वी को वह दो दुकड़ो मे बाँट देता है। 
भारतीय विचारक इसे केवल जड़ घरित्री-सण्ड का विभाजन-मात्र नही मानति । 
इस विराट मानदण्ड ने मनुष्य बेः शील और आचार-विचार का भी स्पष्ट भेद कर 
डाला है। हिमःलयरूपी मानदण्ड को यदि आधार मान लिया जाये, तो एक 
त्रिकोण महादेश बनता है, जिसका झीप॑-विन्दु कुमारिका अ न्वरीप है। इस त्रिकोण 
भू-खण्ड की कुमारिका सण्ड कहते है । प्रसिद्ध है कि जब हिमालय पर्वत की कन्या 
पार्वती शिव को बर-हूप में प्राप्त करने के लिए कैजास पर विकेट तपस्मा कर रही 
थी, उस समय सुदृर दक्षिण से अगस्त्य मुनि उतके पास पहुँचे ओर प्रार्थना की कि 
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“भगवत्ति, आपके पवित्र पैद-संचार से हिमालय की यह देव-मूमि पवित्र हो गयी 
है, परन्तु मैदान और विन्ध्यशंसला मेः दक्षिण के प्रदेश इन चरणों के स्पर्श से 
वंचित रह गये हैं।' तपोनिरता युम्मारी पार्वती ने अगस्त्य की प्रार्थना स्वीकार की 
और उसी अवस्था में नीचे यी भूमि में उतर आयी । फुछ दिनों तक दस धिकोण के 
अन्तिम छोर पर उन्होने तप भी किया। उनयेः पवित्र चरणों से यह सारी पिपोत 
भूमि पविन्न हो गयी। यहाँ के स्त्री-पुगप तप की महिमा के कायल हुए, इनमें शील 
और आचारधर्म की प्रतिष्ठा हुई। इसीलिए त्रिकोण भूमि--आज का मारतवेप- 
कुमारिका सण्ड कदलाया। इसीलिए, सिर्फ इसी पवित्र मूमि में वर्ण-व्यवस्था विशुद 
हूप मे प्राप्त होती है। जहाँ हिमालय-दुहिता पुमारी पार्वती के पवित चरण नही 
गये वहाँ वर्णाश्रम धर्म और उसकी महत्त्वपूर्ण परम्पण भी नहीं चल पायी। उन्ही 
चरणो के स्पर्श का यह फल है कि इस कुमारिका खण्ड में शील और आचारशी 
मर्यादा को महत्त्व प्राप्त हुआ | जो वंचित रह गये, सो रह ही गये । 
स्पप्ट ही इस कथा में यह बताने का प्रयत्त किया गया है कि हिमालय की ही 
यह देन है कि यह देश संसार के अन्य देशो वी तुलना में शील और आचार के मामते 
में विशिष्ट हो गया है, यह मनुष्य के जन्म और कर्म की --पुनर्जत्म और बर्म-फल 
की स्वीकृत महिमा है। जो जैसा करता है, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। इस 
कठिन नियम से देवता भी परिश्राण नही था सकते । सचमुच ही हिमालय ने वे बल 
इस देश के मैंदानों को ही शस्य-इयामल नहीं बनाया है, केवल इसकी भौतिक 
सम्पत्ति को ही रत्नो और महौोपधियों से समृद्ध नही बनाया है बल्कि इसके «न्तर« 
तर को भी प्रभावित किया है। इस नगाधिराज को पृथ्वी का मानदेण्ड कहना 
उचित ही हुआ है। 
इस अन्तरतर को प्रभावित करने का ही यह्‌ परिणाम हैं कि भारतवर्ष ने शिल्प- 

साहित्य और दर्शन के क्षेत्र मे ऐसा बेजोड़ वाइ मय दिया है जो सब प्रकार रे उसका 
अपना है। हमारे सहल्नों बर्ष के इतिहास मैं जो काव्य, नाटक, कथा, आख्यायिका, 

इतिहास, पुराण और दर्शन लिसे गये हैं उनका मूल स्वर जन्म और कर्म के विशिष्ट 

सिद्धान्तो से प्रभावित है। ऊपरी विभेदो और वैचिश्यों के रहते हुए भी उनमे एक 
ऐसा सववेमान्य सूत्र प्रोत है कि सामूली ढंग से विचार करनेवाला भी आसानी से 

बह सकता है कि यह वस्तु भारतीय है और यह भारतीय नही है। भारतीय काव्य, 

नाटक, संगीत, नृत्य आदि ललित मनोहर शिल्प कंलासवासी शिद और उनकी 

चिरसमिनी हिमालय-इडुहिता पार्वती के ऋणी हैं ॥फिर बचा क्या है जो यहां से 

प्रेर्ति और चालित न हो ? 


हिमालय भारतीय साहित्य के उस महानु की प्रेरणा-मी ५, गे 
नही स्थाग देता है; जड़ शरीर 8 ि रतर की 
भावना को प्रतिष्ठित करता है; माः तल 


माला का नही, गुहाहित गदूटोप्ठं तत्त्व की < 
इस महिमामय जीवनदशेन को किसी 


् 
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नहीं मिली है। मिली है तो हिमालय की झन्दराओ और दरी गुहाओं में तपीनिरत 
ऋषियों से । हिमालय में विराजमान मन्दाकिनी के सीकर-निर्झ से की गोद में पे 
हुए आश्रम, देवदारुद्॒म-मंजरियों की सुरभि से सिक्‍त सरिताओ के तटप्रदेश और 
निस्तब्ध भाव से विचरण करनेवाले कृप्णसार मृगों से अध्युपित तपोवन हमारी 
समस्त रसभ्य सम्पत्ति के प्रेरणास्रोत है। सहस्यो वर्षों से इन केस्द्रों ने भारतीय 
साहित्य, शिल्प, नृत्य, गीत, नाटक, अभिनय आदि को प्रेरित, चालित और 
आन्दोलित किया है। 

हिमालय केवल पृथ्वी का मातदण्ड ही नही है, वह हमारी अनादिकाल से चली 
जाती हुई सस्कृतिक परम्परा की उत्स-भूमि है ; भारतवर्ष का जो कुछ श्रेष्ठ है, 
महान है, गौरवास्पद है, उसका आश्रय है । हिमालय-हीन भारतवर्ष उठ्ी प्रकार 
ही जायेगा जैमा मस्तिप्फहीन मनुप्य। हिमालय हमारा अविच्छेद्य अंग है, ऐसा 
अंग्र जो हमारी समस्त सत्ता का भण्डार सचित रखे है । 

कालिदास ने एक जगह हिमालय की वर्फोली चोटियों को आनर्द-मत्त महा 
देव का पुंजी मूत अटूटहास कहा हैं | आनन्द-बिह्लल महादेव का पुजीभूत अद्टहास, 
आनन्दोल्वसित मंगलमय देवता का ह्पोल्लास न हो, तो गंगा और यमुना की धारा 
भी नही होगी, भारतवर्ष का अद्वितीय शस्य-इयामल मैदान भी नहीं होगा और इस 
देश के नर-तारियों के चित्त में उत्लसित होनेवाली महिमा भी नहीं रहेगी । 

हिमालय है, सदा रहेगा, हमारा रहेगा; वयोविः वह है इसलिए हम है, हमारी 
देवतात्म। संस्कृति है! 


[आलोक-पर्द से] 


वेशाली 


आज जिस पृण्य-नगरी में हम एकत्र हुए हैं उसका महत्त्व सर्वविदित है। यह कहना 
बड़ा कठिन है कि यह पुरी कितनी पुरानी है। पर बहुत पुरानी है इसमे कोई सन्देह 
नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह्‌ इक्ष्वाकु के पुञ्र राजा विश्याल द्वारा 
स्थापित हुई थी। वहां इसका नाम विग्यालापुरी दिया हुआ है। विश्वामित्र के साथ 
मम और लक्ष्मण जब मिथिला की ओर जा रहे थे तो उन्होने इस पुरी की शोभा 
देवी थी। यहाँ के लिच्छवियो की चर्चा ब्राह्मण-अ्न्यों मे नही मिलती | बौद्ध और 
जैत परम्परा भे इस नगरी की और इसके पराक्रमी शासक लिच्छवियों की वहूत 
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प्रविश्न बनी हुई है, आज भी इस नगरी के भग्नावशेष हमारे रक्त को हिण्डोलित 
करने की शक्ति रगते हैं । 
वे कौन से ऐसे गुण थे जो वज्जियों की टस भूमि क्यो इतनी महिमा देते थे ? 
आदमी वे वैमे द्वी रहे होगे जैसे हम हैं। लेविन मनुष्य कुछ मनुप्योचित गुणों से 
गौरव पाता है। बुद्धदेव ने एयः वार इनके उन गुणों का विश्लेषण किया था। 
उन्होंने आनन्द से सात बातें पूछी थी और उनका अनुकूल उत्तर सुनने के बाद 
बताया था कि ये सात अपरिहाणिधम्म हैं, अर्थात्‌ ऐसे गुण है जो कभी अवनति नहीं 
होने देते, और बहा था कि जब तक बैश,ली के नागरियी में ये गुण रहेंगे तब ठक 
उनवी समृद्धि ही होत्ती रहेगी, कोई उनका कुछ वियाड़ नही सके गा । वे सात प्रइन 
हमारे लिए आज भी प्रकाशस्तम्भ की भाँति बने हुए हैं। भगवान्‌ बुद्ध के प्रइत इस 
प्रकार थे-- -''अच्छा आनन्द, तुमने सुना है कि () वज्जी लोगों का सार्वजनिक 
जुटाव भग्पूर होता है, वे बराबर मिलते रहते है ? (2) बज्जी लोग इकट्ठ जुटते, 
इकट्ठ उद्यम करते, इफ्ठे होऊ-र ? पने राष्ट्रीय और सामाजिक वत्तंव्यों का पावन 
करते हैं ? (3) कया बज्जी लोग अपनी सभाओं और पचायतो द्वारा बाकायदा 
कानून बनाये बिना कोई आदेश जा री नही करते, बने हुए नियमों का उल्लंघन नही 
करते और नियमानुसार चलते हुए पुराने सामाजिक कर्तव्यों का यथावत्‌ पालन 
करते हैं? (4) वया वज्जी लोग अपने बुझुर्गों का आदर-सत्कार करते है, उन्हे 
मानते हैं-- उनसे सुनने योग्य बातो को सुनते और मानते हैं ? (5) क्या बज्जी 
लोग अपनी कुलस्म्रियो और कुलऊन्याओ का सम्मान करते है, उनपर जोर-जबर- 
दस्ती नहीं करते ? (6) क्या वज्जी लोग उनके भीतर और बाहर के चैत्यो (पजा- 
स्थानों, समाधियों) का सम्मान करते है, उन्हे गुरुता देते है, पूजते है और इन स्थानों 
के लिए जो पहले दिया गया है और किया गया है उन्हे लौटा नही लेते, अमान्य 
नही करते ? (7) क्या बज्जी लोगों में अहंतो की रक्षा कस्से का भाव है ? कया 
वाहर कै भहंत्‌ उनके राज्य में आ सकते है और आने पर सुगमतापूर्वक विचर 
सकते हैं ?” आनन्द ने इन प्रश्नों के उत्तर में बताया था कि उन्होंने ऐसा ही घुना 
है। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था कि जब तक ये गुण उनमे विद्यमान है तब तक कोई 
उनका कुछ बिगाड़ वही सकता। ये राष्ट्रीय गुण ऐसे है जो वज्जियों की निरन्तर 
समृद्धि की ओर ही ले जायेंगे। इन्ही महान्‌ सामाजिक गुणों ने वज्जियों को 
समृद्धिशाली और अजेय बनाया था। इन्ही गुणों के अभाव में वे बिखर ग्रये । 
जितने दिनो तक वैशाली के नागरिकों ने अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान 
किया, अपने बनाये नियमों का पालन किया, अपने बुजुर्गों की वात मानी, अपनी 
कुलस्त्रियो की महिमा का आदर किया, अपने पूजनीयो की पूजा की, धर्म और 
ज्ञान मे जो श्रेष्ठ है वे चाहे घर के हों या बाहर के, सबको स्वतन्त्र भाव सं विचरण 
करने दिया, उनका स्वागत-सम्मान किया, सब्र तक चंचला लक्ष्मी स्थिर वनकर 
विराजती रही, विकट शत्रु उनकी ओर ताकने का साहस नही कर सका>-वै सब 
प्रकार से अजेय बने रहे। अजातश्नत्रु-जैसा प्रबल पराक्रमी हिम्मत नहीं कर सका 
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चर्चा मिलती है। भगवान्‌ महावीर को जन्म देने का सौभाग्य इसी पुरी की प्राप्त 
है। कहते है वैराग्योदय के बाद बुद्धवेव ने जिस परमज्ञानी आलारकालाम सै विद्या 
प्राप्त की थी, वे वैशाली के ही रत थे । बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद तो बुद्धदेव कई 
बार इस नगरी मे आये | यही की प्रसिद्ध रूपवती गणिका आम्रपाली ने अपना 
आम्रवन उन्हें भेंट किया था। एक और महीयसी महिला बालिका देवी ने उन्हें 
बालिकाराम नामक उद्यान भेंट क्या था। वौद्ध परम्परा वताती है कि यही पर 
बुद्धदेव ते स्त्रियों को सघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। यही पर द्वितीय दौड़ 
समीति हुई थी जिसमें बौद्ध संघ के विघटन का सकेत मिला। वैशाली की प्रजा- 
तस्व्रीय शासन-व्यवस्था कदाचितु भारत की अनोखी राज-व्यवस्था है। इतिहास मे 
यह अपने ढग की मिराली शासन-पद्धति है बुद्धदेव ने वैशाली के नागरिको की 
नीति-परायणता, साधुता और शील की प्रशंसा की थी। यहाँ के श्रेष्ठियों, सार्थवाहो 
और कुलिको के निगम की साख संसार में थी। वेशाली धामिक दृष्टि से अद्भुत 
संगमस्थली रही है | वैदिक, बौद्ध और जैन परम्परा की यह त्रिवेणी रही है। राज* 
नीति, अर्थनीति और सैन्थनीति के लिए गौरव के साथ इसका स्मरण किया जाता 
है। शान, तपस्या और विद्वत्ता का भी यह केन्द्र रही है। कला-कौशल और उद्योग 
का भी यह केन्द्र रही है। नृत्य-गीत, वादिन्न, उत्सव, यात्रा आदि में इसकी धाक 
रही है । 
यक्ष-पूजा का कभी यहाँ वडा सम्मान रहा होगा ! कई चैत्यो के नाम पुस्तकी में 

मिल जाते हैं, कई ऐसे भी होगे जिनके नाम ज्ञात नही है। अनेक पुप्करिणियों और 
सरोवरों से यह भरी थी । यही कही लिच्छवियों की वह >भिपेक-पुष्करिणी थी 
जिसके पवित्र जल को स्पर्श करने का साहस किसी को नही होता था। आज का 

खरीना पोखर कदाचित्‌ इसी महिमामयी पुप्करिणी का अवशेप है ! बौद्ध परम्परा 

से पता चलता है कि यह नगरी कई बार बढायी गयी, नगर-प्राकारों की कई वार 
हटाकर बढ़ाया जाता रहा। इस प्रकार नगरी निरन्तर विश्ञालकाय बनती गयी 
और इसी लिए वैशाली कही गयी। कहा गया है कि उसमें 7777 प्रासाद, इतने ही 

कूठागार, इतने ही उद्यान (आराम) और इतनी ही पुप्करिणियाँ थी ('अंग्रुतर 
निकाय की अटटठकथा ) । सस्या इस प्रकार से बतायी गयी है कि कुछ लोग इसे 

काल्पनिक मानने लगते हैं, पर इतना तो स्पष्ट है कि नगरी बहुत ही रामृद्द और 

जनसंकुल थी। जैन परम्परा से यह भी पता चलता है कि ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के 

और वैश्यों के अलग-अलग उपनगर ये। वर्तमान बानिया ग्राम को पुराने वाणिय- 

गाम का अवशेष बताया जाता है। 

ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास की महिमा का उद्धोष करनेवाली नगरी में उपस्थित 

होने वा सौभाग्य पानेवाला कुछ भावुक हो जाये तो उसे दोप नही दिया जा सकता। 

यह सही है कि पुराना वैभव आज उड़ गया है, प्रबल पराक्रमी यक्षीं और देवताओं 

ने दसे छोड़ दिया है, चंचला लक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी है, पर आज भी महांव्‌ 

आत््माओं के सन्देश वायुमण्डल मे विद्ध है, आज भी उनके चरपरज से घरती 
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परविष्र बनी हुई है, जाज़ भी इस मगरी के भग्नावशेप हमारे रक्त को हिण्डोलित 
करने की शवित रसते हैं। 
ये कौन मे ऐसे गुण थे जो वज्जियो की टस मृत को इतनी महिमा देते थे ? 
भादमी वे बैसे ही रहे होगे जैसे हम हैं। लेयिन मगुप्य बुछ मनुष्योचित गुणों से 
गौर पाता है। बुद्धेव ने एप बार इनके उन गृणों का विश्लेषण किया था। 
उन्होंने आनन्द मे गात बातें पृष्ो थी और उनका अनुकूल उत्तर सुनमे के बाद 
बताया था कि ये सात अपस्टिणिधम्म हैं, अर्थात्‌ ऐसे गुण है जो कभी अवनति नहीं 
होने देते, और कहा था कि जब तक वैश,ली के नागरिरों में ये गुण रहेगे वव तक 
उनरी समृद्धि ही होती रहेगी, फोई उनका कुछ विगाड़ नही सबे गा । वे सात प्रश्न 
हमारे लिए आज भी प्रकाशस्तम्भ थी भाँति बने हुए है। भगवान्‌ बुद्ध के प्रश्न इस 
प्रकार घे--..'अच्छा आनन्द, तुमने सुना है कि () वज्जी लोगों का सार्वजतिक 
जुटाव भग्पूर होता है, वे बराबर मिलते रहते है ? (2) वज्जी लोग इकट्ठू जुथ्ते, 
इक्ट्टू उद्यम करते, इक होकर ?पने राष्ट्रीय और सामाजिक परत्तंव्यों का पातन 
फरते हैं ? (3) क्या बज्जी लोग अपनी सभाओं और पचायतों द्वारा वाकायदा 
बानून बनाये बिना कोई आदेझ्न जा री नहीं करते, बने हुए मियमो का उत्लधन नही 
करते और नियमानुसार चलते हुए पुराने सामाजिक कर्तव्यों का यधावत्‌ पालन 
करते हैं? (4) क्या वज्जी लोग अपने बुजुर्गों का आदर-सत्कार करते है, उन्हे 
मानते है-- उनसे सुनने योग्य बातों को सुनते और मानते हैं ? (5) कया बज्जी 
लोग अपनी कुलस्त्रियों और कुलयन्याओ का सम्मान करते हैं, उनपर जोर-जवर- 
दस्ती नहीं करते ? (6)कया वज्जी लोग उनके भीतर और बाहर के चैत्यो (पुजा- 
स्थानों, समाधियों ) का सम्मान करते है, उन्हें गुरुता देते है, पूजते है और इन स्थानों 
के लिए जो पहले दिया गया है और किया गया है उन्हे लोढा नही लेते, अमान्य 
ही करते ? (7) क्या वज्जी लोगों में अहँतों की रक्षा कम का भाव है ? क्या 
बाहर के अहँत्‌ उनके राज्य में आ सकते है और आने पर सुग्मतापूर्वक विचर 
सकते हैं ?” आनन्द ने इन प्रश्नों के उत्तर मे बताया था कि उन्होने ऐसा ही सुना 
है। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था कि जब तक ये गुण उनमे विद्यमान है तब तक कोई 
उनका कुछ बिगाड़ नही सकता । ये राष्ट्रीय गुण ऐसे है जो वज्जियों को निरन्तर 
समृद्धि की ओर ही ले जायेंगे। इन्ही मद्दान्‌ सामाजिक गुणों ने वज्जियों को 
सेमृद्धिशाली और अजेय वनाया था। इन्ही गुणों के अभाव में वे बिखर गये । 
जितने दिनों तक वैशाली के नागरिकों ने अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान 
किया, अपले बनाये निममो का पालन किया, अपने बुजुर्गों की बात मानी, अपनी 
कुलस्त्रियों को महिमा का आदर किया, अपने पूजनीयो की पूजा की, धर्म और 
जान मे जो श्रेष्ठ है थे चाहे घर के हो या बाहर के, सवको स्वतस्त्र भाव से विधरण 
करने दिया, उनका स्वागत-सम्मान किया, तव तक चंचला लक्ष्मी स्थिर बनकर 
विराजती रही, विकट झत्रु उनकी और ताकने का साहस नही कर सका--वै सब 
सरकार से अजेय बने रहे। अजातशत्रु-जैसा प्रवल पराक्रमी हिम्मत नही कर सकी 
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कि उन पर सीधा आक्रमण कर सफ्रे। वैद्ाली के महान्‌ नागरिकों को जीतने का 
एकमात्र उपाय था उनमे परस्पर अविश्वास पैदा करना, उनमे फूट डालना । जिस 
दिन यह हुआ, उसी दिन यह शक्तिशाली गणतन्त्र समाप्त हो गया। वैशाली के 
सण्डहरी को देखकर सबसे पहला प्रइन यही उठता है कि आज भी वया भगवान्‌ 
बुद्ध के अपरिहारणीय धर्मों की उतनी ही आवश्यकता हमारे नवीन और महान्‌ 
गणतन्त्र को नदी है ? आज वैशाली की तुलना में कही विद्याल पैमाने पर हमने 
भारतीय गणतस्त्र का प्रयोग शुरू किया है। वैशाली के अनुभव हमारे काम आ 
सबते है। भगवान्‌ बुद्धेव का इंगित हमे पथ-निर्देश कर रद है। वैशाली के धूलि- 
क॒ण पूछ रहे है---क्या तुम वर-बार भिलते हो, मिलकर निश्वय करते हो, निश्चय 
किये हुए को अन्त.करण से मानते हो, कुंलकन्याओं और कुलस्त्रियों का सम्मान 
करते हो, वृद्धों की वात मानते हो, पूजनीय की पूजा करते हो, देश-विदेश के ज्ञान- 
ब्रती महात्माओं का स्वागत करते हो, उनकी स्वाधीनता का अबाघ रूप में सम्मान 
करते हो ? संसार के श्रेप्ठ महामानव ने जो कुछ कहा था, उसे समझने का उद्योग 
किया है ? गणतन्त्र को महान्‌, शक्तिशाली और अपराजैय बनाना चाहते हो तो 
इस महावाणी को अच्छी तरह समझ लो । 
कोई आइये नही कि इस महिमामयी नगरी ने महान्‌ विचारकों और ज्ञानियो 
की जन्म दिया, इस धरती के उगे हुए फूलों की सुगन्धि ने भीतर-बाहर सर्वत्र 
सुगन्धि फैलायी । वह सुगन्धि देश और काल को जीतकर आज भी हमारे मानस 
को स्निग्ध और सरस बना रही है । इसी वैशाली ने महानु धर्मनेता महावीर को 
जन्म दिया | हिमालय से ही गंगा की धारा निकल सकती है, महासमुद्र से ही अमृत 
का भआविर्भाव होता है, सन्‍्तो-महात्माओं और विद्वानों का सम्मान करनेवाली 
महिंमामयी वैशाली ही महावी र-जै से नर-रत्न को उत्पन्त कर सकती है। बड़ों के 
बीच पैदा हुआ बड़ा बहुत बडा होता है, बोनों मे बड़ा औसत बड़े के वराबर भी 
नही हो सकता । भगवान्‌ महावीर बड़ों के वडे थे। महावीर ने जो सन्देश दिया 
बह कुल-जाति की सीमा से परे था, वह मानवमात्र के कल्याण की वाणी भी । 
कठोर तपस्या से निर्मलीकृत चित्त से निकली हुई मैत्री और अहिंसा की वाणी 
अपना उपमान आप ही होती है। कोई दुखी न रहे, कोई किसी को न सताये, सभी 
जरा-मरण-व्याधि से छुटकारा पा जायें, कही किसी को भय न हो, किसी से भय 
न हो। हिसा का उन्माद दूर हो । यह कैसे हो सकता है ? कौन ऐसी बात कह 
सकता है? लीभ और मोह से ग्रस्त जगत्‌ में क्या यह सम्भव है कि सबकी सभी 
कामनाएँ पूरी हो जायें ? भगवान्‌ महावीर ने कहा था --'उपाय है। अपने को संगत 
करो, त्याग में सुख है। कामनाओं के पीछे दौड़ते फिरने से कामनाओं की तृप्ति 
नही होती । सच्ची तृप्ति त्याग से होती है । अपने को इसी संयम से संयत करो । घूल 
से बचना चाहते हो तो सारी दुनिया को चमड़े से मढ़ने की दुराशा में मत पड़ो, अपने 
पैरो को चमड़े से ढेंक लो । कौन दे सकता है ऐप त्याग का उपदेश, ऐसे संयम की 
सिखावन ? देने से ही सुनता कौन है ? महावीर ने स्वयं करके दिखाया था | कथ्नि 
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तपस्या, अपूर्व त्याग, अद्भुत घैये । समस्त सुलों को जो तृणवत्‌ त्याग दे, बही 
स्थाय की वाणी सुनाने का अधिकारी है। महावीर ने सुनाया, लोगो ने सुना । सच्चे 
हृदय से निकली वाणी जादू का असर करती है। वैज्ञाली की इसी धूलि में कही 
बालक महावीर सेले होंगे। उनके चरणों से स्पष्ट पवित्र धूलिकण आज भी कही- 
न-कही इस घरती में विबरे होगे। आज वे उत्सुक दृष्टि से देख रहे होगे कि कही 
डस पवित्रात्मा थी वाणी सुनते का कोई अधिकारी है या नहीं। जानना चाहते 
होगे ->'तुप बया सचमुच महावीर वा स्मरण करने आये हो ? सचमुच तुम उस 
अमृतव,णी का सन्धान पाने आये हो ? बह वाणी त्यागी बोल सकता है, वह वाणी 
प्रेमी बोल सकता है, वह घाणी केवल सन्त को शोभा! देती है। आचरण दुरुस्त करो, 
मत निर्मल करो, हृदय प्रशस्त बनाओ, तभी तुम उसके अधिकारी हो सकते हो।' 
भगव,न्‌ बुद्ध को यह नगरी बहुत प्रिय थी और वे भी इस नगरी के निवासियों के 
बहुत प्रिय थे । उनके चरणरण यहाँ जवरय विद्यम।न होने चाहिए । 
आवचर्य होता है इस भूमि की सनन्‍्तानों की महिमा पर । पर ओर भी माइचे 
होता है हमारी ग्राहिका झवित के भोयरेपन पर । आज से सौ-सवा सौ वर्ष पहले 
हम जानते भी नही ये कि कभी वैशाली का इतना महान्‌ गौरव रहा होगा। आज 
से लगभग सौ वर्ष पूर्व (862 ई.)भारतीय पुरावत्त के महान्‌ प्रेमिक अलेबजेण्डर 
कनिंग हम यहाँ आये थे। उनऊी पैनी दृष्टि ने इस नगरी को पहचाना था। उनके 
पूर्व 834 ई. में ई. जे. स्टीकेन्सन ने भी इस स्थान को पहचान था, पर कर्तिंगहम 
की यात्रा ही इसके पुनरुद्धार का वास्तत्रिक हेतु सिद्ध हुई। वह पुष्य मुहूर्त था जब 
वैशाली की पुरानी परम्परा के अनुसार इस भूमि ने कनिगहम-जैस ज्ञ।न-पिपासु का 
स्वागत किया था। क्षाप चाहे तो इस उत्सव की उस प्रृण्यकाल की शताब्दी के रूप 
में भी ग्रहण कर सकते हैं। उन दिनो प्राचीन स्थानों की खुदाई की कोई संगठित 
व्यवस्था नही थी । कनिगहम ने आसपास की वस्तियों के नल्‍न और किवदन्तियों से 
अनुभान किया था कि मही भरसिद्ध चेशाली नगरी है जिसकी चर्चा दौद्ध और जैद 
प्रम्पराओं में मिलती है और चीनी यात्रियों के अपने यात्रा-विवरणों मे सुरक्षित 
रह गयी है। कनिंगहम के उद्योगों से अनेक प्राचीन स्थादों का पता चला था, उन्ही 
के अथक पत्ती से भागतीय सरकार ने आरक्योलॉजिकल सर्वे का महकमा कायम 
किया था। उनका नाम भारतीय इतिहास के उद्धारकों मे सदा आदर और कृतज्ञता 
के साथ स्मरण किया जायेगा | सन्‌ 90 3-04 ई, में आस्ववोलॉजिकल सर्वे के टी. 
ब्लाश ने और कोई दस वर्ष बाद डो. वी- स्पुनर ने गढ़ के पास कुछ खुदाई का काम 
शुरू किया । ब्लाइ और स्पूनर को चार ऐसे सोल मिले जिन पर वैशाली नाम खुदा 
मिला था। यधपि उनकी खुदाई इस स्थान के इतिहास को बहुत पुरानी वैशाली 
का विशेष सन्धान नही बता सकी, बहुत-कुछ वे गुप्तकाल तक का ही सन्धान पा 
सके, परन्तु यह निविवाद रूप से सिद्ध हो गया कि वसाढ़ गाँव वैशाली का ही रुप 
है। यहाँ के सण्डहर वैशाली का ही स्मरण दिलाते है। फिर तो यहाँ के अधुना 
अवलित साम अपनी कहानी आप कहने लगे। राजा विशाल का गढ़ और बसाढ़ 
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गाँव पुरानी वैशाली का स्मरण करने लगे, बानिया जैन परम्परा के वाणियगाम वी 
याद दिलाने लगा, बासोकुण्ड दुण्डग्राम की स्मृति जाग्रत करने लगा, कोर्ुआ 
कोहलाग की कहानी सुनाने लगा और बोधा, भगवानपुर और आनन्दपुर भगवान्‌ 
बुद्ध और उनके शिप्य आनन्द से सम्बन्धित होने का उल्लास प्रकट करने लगे। 
चीनी याश्रियों के बताये हुए स्तूपों की याद ताजी हो गयी, अनेक पोसरे पुरानी 
पुप्पारिणियों को गवाही देगे लगे और समूची महिमा अधभूली बहानी-सी चित्त 
को हिल्लोनित करने लगी। यदी बह मर्टिमामयी वैशाली है जिसे हम भूल चुके 
थे, शिसका नाम लेकर हम गये कर सबते हैं, जिगकी धरती इस भारतभूमि वी 
कीतिपताका है। स्वतन्यताप्राप्ति के वाद 950 ई. में हमारी सरकार के पुरा- 
तत्त्व-विभाग ने इसकी और जाँच की और श्री क्ृप्णदेव और श्री विजयवान्त मिश्र 
में इस नये प्रयत्न के परिणामों या विवरण प्रकाशित किया है। इससे हम बैश्ञाली 
के और भी पुरातन इतिहास वा सन्पान पाते हैं। अब हम वैशाली की उन मनुप्य- 
कृत कृतियों यय रान्यान पाते हैँ जो आज से टाई हजार वर्ण पहले वी है। धरती 
तो बहुत पुरानी है। हम ढाई हजार वर्ष पहले के मनुष्य के हाथों का स्पर्श अनुभव 
करने लगे हैं। उसके चित्त में सौन्दर्य और घालीनता का जो रूप था, मानस और 
आध्यात्मिक भावों की जो उमंग थी, राजनीतिक और व्यावसायिक महिमा का जो 
उल्लास था, उगका किच्ित्‌ स्पर्ण पकर आज हम उल्लसित हैं। मनुष्य के समा- 
हित चित्त मे लोक और परलोक की जो चार कल्पना थी उसे हमे साक्षात्‌ अनुभव 
कारने का अवसर मिला है; मिट्टी के ठीकरे और दर्तन, ईठ-चूने के भग्तावशेष, 
लोहा-लक्कड, प्रस्तर-मुत्तियाँ हमे उद्देलित करती है। अनेक प्रतिभाशाली विद्वानों 
और तत्व-चिस्तवों मे टूटी वाड़ियों को जो इनसे का प्रयास किया है । उन्होंने इतस्ततो 
विक्षिप्त सागग्रियो के आधार पर हजारों वर्ष पहले के मानव की आश्ञा-आकाँ- 
क्षाओं की सजीव मूत्ति बनायी है । ये सण्डहर, ये ठीकरे, ये भग्न स्तूप, ये अवध्चिष्द 
जलाशय, ये नप्टप्राय दीवारें अंगुलि-निर्देश है । ये ही सब-कुछ नही हैं। ये हजारो 
बपे के नर-मारियो की जीवन्त कथा सुनाती है। हम उन विद्वान्‌ शोधकों के ऋणी हैं 
जिन्होने इस महिमामय मनुष्य को प्रत्यक्ष दिखा दिया है । हजारो वर्ष पुरामे मनुष्य 
को उसकी समस्त आशा-आकाक्षाओं के साथ मूत्तिमान्‌ करके दिखानेवाले शोधी 
धन्य है। हम उनके प्रति अपनी आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 
किन्तु ततः किम्‌ ? क्या याद आ जाना-भर काफी है ? ऐसा जान पड़ता है कि 
हँसती-जेलती ,वैज्ञाली को बिजली मार गयी है, उसका क्षत-विक्षत शव हमारे 
सामने पड़ा है। हमारे विद्वात्‌ शोधको ने किसी प्राचीन शवसाधक तान्धत्रिक के 
समान इसकी आराधना वी है। शवसाधना के लिए तान्तिक लोग उत्तम प्रकृति के 
मनुष्य का शव काम मे लाते थे । वैशाली से उत्तम प्रकृति की नगरी कहाँ मिलेगी? 
परन्तु शवसाधना के बारे में पुरानी पोधियों में कुछ विचित्र बातें लिखी मिलती 
हैं। साथक शव की पीठ पर बैठकर मन्त्र जपता है। शव का मुंह नीचे की ओर होता 
है। कहते हैं कि जब सिद्धि प्राप्त होने को होती है तो शव का मुंह उलट जाता है। 
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उममें प्रषणसंचार की-सी अवस्था होती है । वह बोलने लगता है | फिर वह जो चाहे 
दे सकता है | वैशाली का मुँह भी अतीत की ओर है। सिद्धि प्राप्त करने की अवस्था 
तब होगी जब उसका मुँह उलटकर भविप्य की ओर हो जायेगा । विंद्व/न्‌ द्योधको 
के प्रयत्म तभी सफल कहे जायेंगे जव वह भविष्य की ओर हो जाये। ऐसा क्‍या 
हुआ है ? व्या इस पुराने महिमामय इतिहास ने हगें भविष्य-निर्माण की प्रेरणा दी 
है ? वैशाली के नागरिकों के आदशे क्या हमारी नयी परिस्थितियों के परिबेद्य मे 
नवीन रूप ग्रहण करने का सामथ्ये सिद्ध कर पाये है--दूसरे शब्दों में, बया उन 
आदर्शो को, जिनके कारण वैशाली अजेय बनी हुई थी, अपनाया है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में ही हम।रे इस इतिहास-शोध की सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। 
इस भग्नावश्षिष्ट गढ़ के प्रागण मे मनुष्यता की दुर्जय जय-यात्रा स्पप्ट दिखायी 
दे रही है। कितनी बार वह चढा है, कितनी बार गिरा है। उसने कितनी बार 
निराशा फी लम्बी साँस खीची है और सुस्ताकर फिर आगे बढ़ा है। उसके क्षत- 
बिक्षत लहू-लुहान चरणों ने हार नही मानी है, वाधाओं के काँटो को रौंदता हुआ, 
पराजय की थकान की उपेक्षा करता हुआ, मृत्यु की चुनौती को स्वीकार बारता 
हुआ वह आगे बढा है। पशुता ने रह-रहकर सिर उठाया है, छोटी-छोटी ममताओ 
की छीनाझपटी ने उसे मुढ़ बनाया है, भोंड़े स्वार्थ ने उसे कायर बनाया है, पर वह 
हारा नही है। महामानव आये हैं, उन्होंने अपनी अमृतवाणी से उसमें नव-जीवन 
का संचार किया है; महीयसी म[ताएँ आयी हैं, उन्होने अपनी स्नेहच्छाया से आत्म- 
त्याग और बलिदान की झक्त संचारित की है; मह न्‌ कमेयोगी आये हैं और अपने 
कर्मजीवन और त्यागी चरित्र से प्रकाश बिखेरा है। मनुष्य थका है, पर रुका नही 
है। वह बढता जा रहा है। इतिहास के अवशेप उसकी विजय-यात्रा के पदरचिह्ञ हैं। 
बैशाली के खण्डहर बताते हैं कि मनुष्य कभी विजययाचा के उल्तास में मत्त होकर 
चला था, पर उसे बाधाओं के आगे झुकना पड़ा। वह दूसरी ओर मुड़ गया । रुका 
नही, हारा नही, मरा नही । इतिहास उन मोड़ों की कहानी सुनाता है, उन बाधाओं 
का रूप दिखाता है, भनुष्य की दुर्दम जययात्रा की कथा कह जाता है। आज इस 
पुण्य अवसर पर हम इतिहास से प्रेरणा लेने आये है--भविप्य के निर्माण की, 
मनुष्य के दुर्दान्त विजिगीपा की, अस्थिरता के पोपक तत्त्वों को उन्मूलन करने की 
लालता की । वैशाली हमारा आलोकस्तम्भ सिद्ध हो ! 


लिप जन 


[कुदम से] 


भगवान्‌ महाकाल का कुण्ठ नृत्य 


भारतवर्ष विदेशी शासन से मुक्त हो गया है। इस मुबित के पीछे हमारे देश का 
बड़ा ही रोमहपेक इतिहास है। लासो जेल मे सड़ते रहे है, हजारों घुल-घुलकर 
मर गये है, सैकड़ो फाँसी पर लटक गये हैं, अपार कप्टोंसे भरा हमारा मुक्ति- 
सग्राम अब समाप्त हुआ है । अपनी पराधीनता और बेबसी के दिनो में भी एक 
बात में हम वरावर वियेधियों से वीस रहे हैं ! हम में उनकी अपेक्षा कही अधिक 
नैतिक बल रहा है, घोर विपत्ति के क्षणो मे भी हमने अन्याय का पक्ष कभी नहीं 
लिया है, जिस बात को हम सत्य समझ रहे है उसके लिए बड़ा-से-बड़ा वलिदान 
देने को तैयार भी रहे है । हमने निर्भीक भाव से, गये के साथ अपना मस्तक उन्नत 
रखा है। यही कारण है कि हम केबल जीतते ही गये है। महात्मा गाधी-जैते 
यरुगावतार का नेतृत्व वरण करने की शक्ति और बुद्धिमत्ता हममें वरावर बनी रही 
है। अपने आचरण और बकक्‍्तव्यो से हमने एशिया और अफ्रीका के करोड़ों अधि 
बासियो और अन्य दुखी मनुप्यो मे आशा और उत्साह का सचार किया है। जिन 
लोगो ने इस अपूर्व मुक्ति-संग्राम को निरपेक्ष भाव से देखा है वे इसके नैतिक स्वर 
को देखकर चकित रह गये है। किस प्रकार इस हीन अवस्था में भी भारतवर्प 
इतना उन्नत रह सका ? ट 
हमारे पूर्वज महापुरुषों ने शत्रु के भी ग्रुणो का बखान करने की सलाह दी 
है -'शत्रोरपि ग्रुण। वन्‍च्या: । हमे अग्रेजो-जैसा झत्रु मिला था । अग्रेज मे हजार 
दीप हो, एक बड़ा भारी गुण भी है । उसे लाज-झमं है । वह अन्याय करता जरूर 
है, पर उस अन्याय से लज्जित भी होता है। वयोकि उसकी परम्परा महान्‌ हैं 
और उसके साहित्य में उदात्त ग्रुणो की प्रतिष्ठा है । वहुत-कुछ भारतवर्ष जैसा ही। 
हमारा साहित्य और भी विश्वद है, ओर भी धर्मंमूलक है और हमारी परम्परा और 
भी महान्‌ है, और भी उदार है। हममे भी लाज-हया बहुत है । नित्य समाचार- 
पत्नो में हम अपने लगे विरोधियों को देखते है जो भूठ बोलने में जरा भी सकुचित 
नहीं होते और पाप करके दूसरो पर निलंज्ञताधूर्वक दोपारोपण करते हैं। सुनकर 
हमारा खून खौल जाता है। हम सोचते है कि ऐसा भी बेहया कोई हो सकता है ! 
कभी-कभी हम झुंझलाते है, अपने नेताओ के सदुपदेशो से चिढ़ जाते है, कह उठते 
है, बेहुया लोगो के सामने इन सदुपदेशो का क्या मूल्य है ! पर सही बात यह है 
कि हम बहुत अधिक बेहया हो नही सकते । उस रास्ते हम चाहे भी तो बढ नहीं 
सकते। हमारी हजारो वर्षो की सर्सक्ृति-हमारा पैर जकड़ देती है । हमारा उदार 
साहित्य हमे लण्जित करता है। मुँह से हमःचाहे जितना चिढ़ लें, और कुढ़ लें, 
लंगई निर्लेज्जता हमारे रक्‍त मे है हो नही, जब कभी वह आती है, क्षणिक आगन्तुक 
के रूप में ही आती है। 
यह सचाई है। यही वास्तविकता है।जो हम हो नही सकते, उसके लिए 
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प्रयत्न करना वेकार है। हम कर और निलेज्ज तो होने से रहे ! उत्तेजना में कभी 
घौर अन्याय कर सकते है, परन्तु निश्चित रूप मे हम बाद मे पछतायेंगे। चुटकी 
बजाके हजारों बर्ष की संस्क्रति को उड़ाया नहीं जा सकता । हम यह नहीं कह 
सकते कि हममे दोप नही हैं। दोप एक-दो है ? हमने कम पाप किये हैं ? करोड़ों 
को हमने अनजान में नीच बना रखा है, करोड़ो को जाम-बूझकर पै रों-तले दवा 
रखा है, और करोड़ों को हमने उपेक्षा, से महान्‌ सन्देशो के अयोग्य समझ रखा है। 
नतीजा यह होता है कि जब हम आगे बढ़ने लगते है तब कुछ तोग नीचे की ओर 
खींचते है--जिन्हें पैरों-तले दवाया है वे कैसे आगे बढने देंगे ?--और कुछ लोग 
पीछे की ओर खीचते है । सो, दोष तो हममे बहुत है, उसी संस्कृति और साहित्य 
ने इन दोपों को भी पाला-पोसा है। उसको खोलने से कया फायदा है ? यह झतच्छिद्र 
चादर खोलकर दिखाने की चीज नही है, इसको तह लग,कर रख देना ही अच्छा 
है--'अय॑ पट: संवृत एवं शोभते ।” परन्तु यह सब होते हुए भी हमारी परम्परा 
महान्‌ और उदार है, हमारा साहित्य विभद और धमंमूलक़ है। हम अपने इन 
दोपो के लिए लज्जित होते है और जिनमे लाज-हया बच रही है उनकी रक्षा 
इतिहास-विधाता बराबर करते आये है। यह हमारी विद्ञाल सास्क्ृतिक महिमा 
का ही प्रभाव है कि हम अध्याय करके लज्जित होते हैं। और अगर यह लज्जा 
सच्ची हुई तो हम अन्य,य का प्रतिकार भी कर सकते है। लाज-झ्म का रहता 
अच्छा हैं, अन्याय करके पछताने की आदत बुरी नही है। बसे, सबसे अच्छी बात 
तो यह होती कि हम अन्याय करते ही नही । लेकिन आदमी आदमी ही है ! कभी+ 
कभी उत्तेजित भी होता है, कभी-कभी लम्जित भी होना चाहिए। उत्तेजित होना 
बुरा है, लेकिन यह बुराई लंगई से अच्छो है । 
मुक्त का संग्राम जिन दिनो चल रहा था, उन दिनों हमें महानू झत्रु मिला 
था। वह गुस्से मे हमे कसकर मारता था, लेकिन फिर पछताता था और अवसर 
मिलने पर वीरता का सम्मान वीर की ही भांति करता था। मुक्ति का संग्राम 
समाप्त होते ही हमे दूसरे प्रकार के शत्रुओं से पाला पड़ा है। कुछ तो ऐसे लगे हैं 
कि 'राम-राम' कहने के सिवा कुछ दूसरा सूसता ही नहीं। कुछ ऐसे वगइयाँ हैं कि 
बस मूंह में राम बगल में छूरी। इन सबके साथ निबटना है। निवटना तो होगा 
ही । दुश्मन दुइमन है। घर में हो तो, बाहर हो तो । और भारतदर्प का सबसे 
विकट शत्रु वह है जो लाज-हया वा नाम नहीं ज/नता, जो मूठ बोलकर गये करता 
है, जो छूटा भोंकरर हँसा करता है। जिते धर्मे-कमें ते बोई ब,स्ता नही, उसमे 
उलझना हमारे लिए बडा कठिन होगा । रक्त मे बेहयाई न हो तो उधार माँगने से 
थोड़े ही मिलेगी ? और यही उस वीरप्रसू भूमि में महायाल का बृष्ठ नृत्य शुरू 
होता है। हम अयर अब तक ये साधे हुए महान्‌ अस्त्र बय उपयोग बरते है तो पता 
नहीं हमे सफलता मिलेगी या नेहीं। जब जंगली सूअर साँस मूंदरर आत्ररण करता 
है तद उम्र सदुपदेशों से दान्त किया जा सकता है गा नहीं ? शायद किया जा 
चवाता हो, शायद ने बिया जा सवता हो। मुझे एवं मन्त्र-यिधेषज्ञ की दान मासूम 
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है। वे मन्त्र-वल से सूअर क्या, वाघ को भी बाँध सकने का दावा करते थे । परन्तु 
एक वार जब सचमुच ही सूअर के आक्रमण के शिकार हुए तब मन्त्र पर उनका 
विश्वास नही हुआ, हाथ की लाठी का ही सहारा लेना पड़ा । साधारण से कुछ ऊँचा 
पहुँचा हुआ आदमी भी भौतिक झवितयों का कायल होता है। बहुत ऊँचे जो पहुँच 
सके है, उनकी सत्या बहुत थोड़ी है। महात्मा गांधी के इस देश में भी सचाई 
यही है ! 
बडी कठिन समस्या है। भूठी बातों को सुनकर चुप हो रहना ही भले आदमी 
की चाल है। परन्तु इस स्वार्थ और लिप्सा के जग्रत्‌ में जिन लोगो ने करोड़ों के 
जीवन-मरण का भार वन्धे पर लिया है वे उपेक्षा भी नहीं कर सकते। जरा-सी 
गफलत हुई कि सारे संसार मे आपके विरुद्ध जहरीला वातावरण तैयार हो जायगा। 
आधुनिक युग का यह ८ क बड़ा भारी अभिश्चाप है कि गलत बातें बडी तेजी से फैल 
जाती हैं । समाचारों के झीध्र आदान-प्रदान के साधम इस युग में बड़े भ्रवत है 
और धैर्य और शान्ति से मनुष्य की भलाई के सोचने के साधन अब भी बहुँत दुर्बल 
है। सो, जहाँ हमे चुप टोना चाहि; वहां चुप रह सकना खतरनाक हो गया है। 
हमारा मारा साहित्य तीति और सचाई का साहित्य है। भारतवर्ष की आत्मा कभी 
दंगा-फसाद और टण्टे को पसन्द पही करती, परन्तु इतनी तेजी से कूटनीतिं और 
मिथ्या का चक्र चलाय/ जा रहा है कि हम चुप नही बैठ सकते। अगर लाखो* 
करोड़ो की ह॒त्या से बचना है तो हमे ठण्टे मे पड़ना ही हो गा। हम किसी को मारता 
नही चाहते, पर कोई हम पर अन्याय से टूट पड़े तो हमें जरूर कुछ करना पड़ेगा। 
हमारे अन्दर जो हया है और अन्याय करके पछताने की जो आदत है उसे कोई 
हमारी दुर्बलता समझे और हमे सारी दुनिया के सामने बदनाम करे, यह हमसे 
नहीं सहा जायगा । सह जाना भी नही चाहिए। सो, हालत यह है कि हम सचाई 
और भद्गता पर दृढ रहते हैं और ओद्ि वाद-विवाद और मन्दे-गन्दे फसादों में नही 
पडते तो हमारे विरुद्ध संस।र-भर में जहरीला वातावरण तैयार किया जाता है, 
और उनमें उतर पडते हैं तो हजारों वर्षो के संस्कार वाधा देते है। इधर बढ़ते है, 
तो उधर खिंचना पडता है, उधर बढते है तो इधर खिचना पड़ता है। राजनीति 
कोई अजपा-जाप तो है नही ! यह स्वार्थों का संघपे है। करोड़ों मनुष्यों की इज्जत 
और जीवन-मरण का भार जिन्होने उठाया है, वे समरधि नही लगा सकते । उन्हें 
स्वार्थों के संघर्ष में पडना ही पड़ेगा । और फिर भी हमें स्वार्थी नही बनना है ! 
हो कंसे ? होना तो पडेगा ही इसे । हमने जब करोडो के जीवन वी रक्षा का 
भार लिया है तब हम उन पर आँच नही आने देंगे, चाहे जो हो जाय। हमने जब 
करोड़ों देशवासियों के हृदय में आशा की ज्योति जगायी है तव हम उन्हे मिराश 
नहीं होने देंगे । हमने जब करोड़ो को विपत्ति और दासता से उबारने का वचन 
दिया है तव हम वचन पालन अवश्य करेंगे---चाहे जितना भी कष्ट झेलना पड़े । 
*रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहिं वरु वचन न जाई।” यही हमारी 
महनीय परम्वरा का निचोड़ है। हम न अन्याय करेंगे, न होने देंगे । हमने विश्व- 
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दरवार में अपना महत्त्ववूर्ण आसन ग्रहण किया है। ने हम चुप रह सकते है, न 
गलतबयानी कर सकते हैं : मनु भगवान्‌ ने दोनों को पाप कहां है--“अश्वुवन्‌ 
विदुवन्‌ वार नरो भवति किल्विपी । सो किल्विपी---पापभाजन--तो हम नहीं 
होंगे। हमें स्वार्थ और परमार्थ में सामञ्जस्य तो खोजना ही पड़ेगा । 
हमें महान्‌ संयोग मिला है । हमारे प्रज्य नेता ने दिखा दिया है कि बडे-से-बड़े 
सत्य का व्यवहार से कोई विरोध नही है । निष्क्रिय रहकर सत्य की बातें बधारना 
आसान है ।,कार्यक्षेत्र में--स्वार्थों की संघर्षस्थली मे--महान्‌ आदर्शो की रक्षा 
करना कठिन काम है। और हमें वही करना है । 
महाकाल असीम हैं, उनका नृत्य भी निर्वन्ध है। पर यह जमत्‌ ससीम है। 
इसी सीमाओं से घिरे सम्पूर्ण विश्व में महाकाल को नृत्य करना पड़ रहा है। प्रसिद्ध 
नाटकफार विद्वासदत्त ने उस अद्भुत नृत्य की एक कत्पना की थी। अगर उद्ृण्ड 
ताण्डव के आवेद में वे एक क्षण के लिए भी सन्तुलन खो देते है तो कही धरती 
धसऊ जाती है, कही दिडमण्डल लडखड़ा उठता है और अगर एक निमेष के लिए 
भी लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर कर देते हैं तो आम की चिनगारियों से दिगन्त चिंनचिना 
उठता है। आधार छोटा हो तो अवाध नृत्य चलेगा कैसे ? सो, महाकाल इसलिए 
आधार की दृष्टि में रखकर कभी भुजाओ को समेटते हैं तो कभी पैरो को संभाल 
लेते हैं--- अद्भुत है यह कुण्ठ नृत्य | परन्तु यदि एक क्षण के लिए यह कुण्ठ नृत्य 
रुक जाय तो संसार अचल हो जाय, बाधाओं तथा विध्नों के स्वरूप उसकी राह 
रोक लें | महाकाल को अपना यह ताण्डव चलाते ही रहना होगा ! राजनीति में 
महान्‌ आदर्शो का पालन इस 'कुण्ठ नृत्य' के समान ही है। हम केवल आशा कर 
सकते है कि इतिहास-विधाता हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। महाकाल का कुण्ठ नृत्य 
“ही हमे शरण देगा, वही हमारी रक्षा करेगा। हमें अपने आंदर्शो से कभी भी च्युत 
नहीं हीना चाहिए | घृणा और द्वेप हमारा रास्ता नहीं है, अन्याय करना या किये 
अन्याय को वर्दाइत करना हमारा स्वभाव नही है। हम दुर्बल की रक्षा करेंगे और 
अत्याचारी का विरोध करेंगे । इस महान्‌ आदर्श के लिए हमे जूझना पड़ेगा, चोट 
सहनी पड़ेगी, लेकिन हम रुकेंगे नही । महाकाल नही रुकते । वे ही हमारे आदर्श 
है; क्योंकि हम इतिहास-निर्माण करने चले है, महान्‌ परम्परा के जनक है ! महान्‌ 
भारतवर्ष, रुफो मत ! ठिठको मत ! सत्य और न्याय पर दृढ़ रहो, भगवान्‌ महा- 
काल का कुण्ठ नृत्य अबब्य तुम्हे सत्य के आसन पर सुरक्षित रखेगा : 
परादस्थाविमेवन्तीसवनतिमवने रक्षत* स्वैरपातै:--- 
संकोचेनैव दोष्णा मुहर॒भिनयता: सर्वलोकातिगानाम्‌ । 
दृष्टि लक्ष्येपु नोग्रा ज्वलनकणमुर्च बध्नतों दाहमीतै- 
रिव्याधारानुरोबात्‌ त्रिपुरविजयिनः पातु वः कुण्ठनृत्तम्‌ 


[कल्पलता से ] 


ठाकुरजी की वटोर 


[इस गाँव मे हिन्दुओ के सौ घर हैं, मुसलमानों के पन्द्रह। धनी-मानी हिन्दू ही 
है, गरीब कहाने योग्य मुतलमान ही । फिर भी गाँव के ठाकुरवारी और मस्जिद 
में बडा अन्तर है। मस्जिद जगमगायी रहती है, ठाकुरवारी मे भुत रेंगते रहते 
हैं। मैं मस्जिद को भी खुदा का “अपना! घर नही मानत। और ठाकुखारी को 
भी ठाकुरजी का एकमात्र मन्दिर नही समझता। इस बार तीन वर्ष पर घर 
लौटा तो मालूम हुआ, एक साधु ठाकुरजी की पूजा साल-भर से कर रहे है, पर 
दोनों शाम भोजन कर सकने-भर का अन्न उन्हें मही मिल पाता | एवं दिन जब 
मेरे एक ग्रेजुएट मित्र साधु को साथ लेकर मेरे पास आये और ठाकुरबारी की 
दुरवस्था का सजीव वर्णन किया तो मैं उनऊी प्रस्तावित सभा मे, जहाँ ठाकुरजी के 
राग-भोग की व्यवस्था करने का विचार होनेवाला था, उपस्थित रहने और यथा- 
सम्भव सहायता देने के लिए प्रतिज्ञ-बद्ध हो गया। स्थानीय भाषा में इसी प्रस्ता- 
वित सभा का नाम रखा गया 'ठाकुरजी की बटोर!। ] 


[4] 
तीन बार घण्टा-ध्वनि के साथ विज्ञापन करने और अनेक सज्जनों को अवेक 
बार व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने पर भी जब सभा-स्थल पर कुछ बच्चों के 
सिवा और कोई नही आया, तो मैं कुछ उद्विग्न हो आया। मैं सोचने लगा, लोग 
ठाकुरजी के प्रति इतने उदासीन वो है ? हिन्दुओं मे धर्मंभावना वया थुप्त हो 
गयी है ? मैंने कल्पना के नेत्रों से देखा कि जिन देवता के मन्दिर के सामने बैठा 
हुआ हूँ, उसकी छत्रछाया तीन हजार वर्षों से कोटि-कोटि नर-मारियों को शान्ति- 
दान कर रही है। सिन्धु उपत्यका में के किसी अर्धदेवत्व-प्राप्त अनार्य वीर ने या 
उत्तरी श्रान्तों के उपास्थ किसी बाल-देवता ने युग-प्रतिष्ठित भागवत-घर्म में परम- 
देवता का स्थान प्राप्त किया। तब से सैकड़ों वर्वर अनार्ये जातियाँ उसके पावन 
नाम से उसी प्रकार हृत-दर्प होकर शान्त जीवन बिताने सगी जिस प्रकार मन्त्रौषधि 
के प्रयोग से उपयत-ज्वर महासपे । मैने मानो स्पप्ट देखा कि भारतवर्ष के उत्तर 
पद्िचमी किनारे से चीटियो की तरह सेनाएँ घुस रही है; लूट-पाट, नोच-खसोट, 
मार-पीट, कुछ भी उसके लिए असम्भव नहीं है। किसी सैन्यदल के रक्‍त-कलुप 
हाथों मे तीदणफलक कुन्त है, किसी के खर-घार तलवार। देखते-देखते समृद्धि" 
झाली नगर जलाकर भस्म कर दिये जाते है, बच्चे माताओं की गोदी से छीनकर 
परढक दिये जाते हैं, तदणियों का दल ढोरों की भाँति हाँककर ले जाया जा रहा है 
“सारा उत्तरी भारत क्षण-भर के लिए इमशान की तरह हो जाता है। फिर मैंने 
देखा, यही जातियाँ यही बस जाती हैं और पचास वर्ष बाद अपने सिक्कों पर अपने 
को परम भागवत कहने में गवें अनुभव करती हैं। इतना जीघ्न इतना विकट 
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परिवत्तेन | सचमुच उस देवता के सामर्थ्य का अन्दाजा लगाना मुश्किल है, जिसने 
एक नही, दो नही, बीसियों आर्येत्तर वर्बर जातियों को आचार-निष्ठ, शान्त भक्त 
बना दिया | भागवत का इलोक मन-ही-मन ग्रुनगुनाते हुए मैंने उस महावीय॑ देवता को 
मन-ही-मन प्रणाम किया : 
किरात-हुणान्प्र-पुलिन्द-पुक्कसा- 
आभीर-कंका: यवना: ससादय.; 
ग्रैडन्येषपि पापास्तदपाश्रयाश्र यात्‌ 
शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णबे नम । 
मैं सोचता ही गया--आज हम बौद्ध-संस्कृति की सम्पूर्ण जानकारी के लिए 
तिब्बत, चीन, जापान, श्याम देशों की ओर टकटकी वाँधे है; एक दिन ऐसा भी था 
जबकि पदिचमी प्रान्तो मे-- गन्धार, पारस्य, दझकस्थाम मे---इसी महावीर्य देवता 
के नाम और महिमा का कीत्तंन होता था, भावावेश मे लोग दरविगलित नेत्रो से 
महाविष्णु का स्मरण करते थे - वह दिन आज बीत गया है। पश्चिम में एक स्वत. 
सम्बुद्ध धर्म-भावना का अवतार हुआ जिसके हाथ मे दृढ-मुप्टि कठोर क्ृपाण थी, 
और दूसरे मे समानता के आइवासन का अमृत वरदान । उसका प्राणदेवता अच्तमुंख 
था। पर वह अपनी परिधि पर अवलान्त भाव से चक्कर मार रहा था। उसने 
किसी से समझौता नहीं किया, किसी को मित्र नही माना, जो सामने आया उसी 
को ललकारा, जिधर लपका उधर ही काल-चक्र घूम पड़ा ! वह इसलाम था। इसी 
इसलाम ने पश्चिम में इस महावीर्य देवता को उस्रांड फेंका । विजय-गर्व से स्फीत- 
वक्ष इसलाम निर्भीक भाव से आये बढ़ता गया, जिसने उसे आत्म-समर्पण किया 
वही उसके रंग मे रंग गया, अरब से लेकर गन्धार तक एक ही विजय-ध्वजा बार- 
बार प्रकम्पित होकर धरित्री का हृदय वम्पित करने लगी । आज हम उस कुचली 
हुई संस्कृति के लिए इन देझ्ीं की ओर ताकने की कुछ आवश्यकता ही नही 
समझते । 
हाँ, जिस मन्दिर के सामने बैठा हुआ मैं उसके उपासको की प्रतीक्षा मे समय 
बिता रहा हूँ, वह्‌ उसी महावीर्य किन्तु पराजित देवता का प्रतीक है । उसके उपासक 
एकाधिक वार कूचले गये है, लूटे गये हैं, नोचे गये हैं, और तंग किये गये हैं। वे 
थके हुए निर्वाय, निस्पेषित उपासक हैँ ॥ उपासक के तेज से ही उपास्य तेजस्वी 
होता है। देवता वा यह प्रतीक भी तेजोह्दीन, वीयंहीन और निष्प्राण है। 
इसी समय मैंने देसा, हमारी आशा-लता को लहलहाते हुए तीन वृद्ध हिन्दू 
सभास्थल में उपस्थित हु ए। उन्होने माथे वी पगडी उतारी और अपना अनाउम्बर 
प्रणिपात ठाकुरजी को निवेदित किया। गन-ही-मन में सोचमे लगा, आज भी 
वरोड़ों हिन्दू इसी प्रसार अनाडम्वर भाव से ग्रम्भीर विश्वास के साथ ठावुरजी 
को प्रणाम करके दान्ति पाते हैं। वगेन कहता है कि वह महांवोर्य देवता सेजोटत 
हो गया है ! विजयस्फीत इसलाम उसको कुचल नदी सरझुता | आज गन्पार मुसल- 
मान हो गया है, उ्ते इसलाम का अमृत वरदान प्राप्त हो गया है, तो क्या हुआ ? 
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इसलाम के आने के पहले विद्या और ज्ञान का महापीठ गन्धार आज मुसलमान 
होकर बदण गया है। पाणिनि ओर यास्क की सन्‍्तान आज भारतवर्प में हीग 
बेचती फिरती है। इसलाम की इससे भयकर पराजय और ब्या हो सकती है? 
वैदिक ऋचाओ के वनानेवाले ऋषियों की सन्‍्तान का इससे अधिक पतन बया हो 
सकता है ? मुझे ऐसा जान पड़ने लगा कि पाणिनि और य।स्क, चरक और सुथुत, 
प्तञकजलि और व्यास स्वर्ग मे अत्यन्त उदास बैठे है। भूकुटियाँ किड्चित्‌ कुड्चित्‌ 
हो गयी है, विशाल ललाट पर चिन्ता की रेखाएँ स्पप्ट दिख रही है, आँखें छलछला 
आयी है-- हाय, इसलाम, तुम कब देख सकीगे ? 
मुझे ऐसा लगा, इसलाम ने मेरी बात सुन ली है। उसके हाथ तलवार की 
मूठ पर ठीक ही बैठे है, मूत्ति अत्यन्त उम्र है पर क्रूर नही मुझे उस मूत्ति में 
बीरता का तेज दिखा, देर तक उस पर आँख ठहर नही सकती । इस्लाम ने शान्त 
गम्भीर स्वर मे कहा--'तुम ठीक कहते हो, पर तुम्हारे लगाये हुए अभियोग की 
मुझे बिल्कुल परवा नही। मैं संस्कृति फैलाने नही आया, मैं कुछ तोड़ने आया हूँ। 
हजारों को दास बनाकर, लाखों को दलित और अस्पृश्य बनाकर जिम्त संस्कृति का 
जन्म होता है वहाँ कुफ़ का प्रावल्य होता है। मैं उसे साफ करने आया हूँ । इस 
असम व्यवस्था के साथ मेरा समझौता नही हो सकता। जिस सैंकड़ों कच्चे-पक्के 
रंग के वेमेल पठ को तुम कला का श्रेष्ठ निदर्भन मानते हो, उसे मैं भद्दे दागों का 
एक हास्यास्पद प्रदर्सत समझता हूँ; मैं धरती को एक पवढक्रे रंग में रेंगी देखना 
चाहता हूँ, भले ही वह रंग नीला हो । आज इसलाम की घ्वजा से धरती काँप रही 
है, क्योंकि उसमें भीरुता है, उसमें भेद-भाव है, उसमे भ्रान्ति और चुटि है। 
इसलाम का विजयतूर्य इस भीरुता, इस भेद-भाव और आन्त त्रुटि को दूर करके 
ही चुप होगा। समझौता करना डरपोकों का काम है, इसलाम डरपोक नही है, वह 
मरना भी जानता है और मारना भी जानता है! संस्कृति के विमाश की आशेका 
से पद-पद पर सम्त्रस्त बुद्धिमान कहे जानेवाले लोग कायर है ॥” 
मैंने ज़रा विस्मय और आशंका के साथ जवाव दिया--'संस्तार को एक रंग में 
रंगने का प्रयत्न वया ममुप्यता के वैचित्र्यपूर्ण विकास मे बाधा पहुँचाना नहीं हैं ? 
चमेली को गुलाव बनाने का प्रयत्त या चमेली और गुलाब दोनो को कुछ विचिंत्र- 
सा एक-रंगा फूल बनाने का प्रयत्न क्या श्रेयस्कर है ? यह तो स्वयं ही एक भर्यकर 
कुफ़ है ।' इसलाम ने गरजकर जवाब दिया--'शकितिहीन ऐसी बातें कहा करते है, 
निर्वीर्य ऐसी बातें सुना करते हैं। तुममे मेरे कथन का सत्य अर्थ ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं है, उसे घैय के साथ समझ सकने का साहस नही है। उपमाओ और 
रूपकों का सहारा लेकर प्रकृत अर्थ को चिकृत करना दुनिया के बुद्धिमान कहे जाने- 
वाले लीगो का एक व्यवसाय है । तुमने मे री सीधी-सी बात का विह्षत अर्थ लगाया 
है। मैं कभी नही कहता कि ग्रुलाव और चमेली को एक कर दिया जाय । मैं कहता 
हूँ गुलाव और चमेली हों---या आम और घतूरे, सबको एक ही समान खुला 
आसमान, एक ही समान खाद और पानी की सुविधा, एक ही समान यत्न और 
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उपचार प्राप्त होने चाहिए ।” इसलाम की उग्र भूत्ति पर जद्य-सा स्मित हास्य 
दिखायी पड़ा, वह मानो अवहेलना के साथ बड़ी ससस्‍्कृतियों का मजाक उड़ाना 
चाहता था। मैंने फिर बुद्धि का आश्रय लेते हुए पुछा--'ऐसे भी तो पौधे हो 
सकते हैं जो गुलाव और चमेली के अनुकूल खाद पाकर ही मुरभा जायें ? कुछ 
पौधे पानी से बढ़ते है, कुछ पानी से ही मर जाते है। उनका क्या उपाय होगा ?7 
इसलाम ने इस वार कड़ककर जवाब दिया--“मर जायें तो मर जाने दो; मुझे 
परवा नही। जो तीन लोक से न्यारे हैं, उनका न रहना ही अच्छा है। उनके रहने 
से वाकी दुनिया को कप्ट होगा । और देखो, तुम अधिक तक न करो। यह शक्ति 
हीन का लक्षण है। इस वज्यमुष्टि महाकृपाण को देखो। इसलाम इस पर भी पूर्ण 
विश्वास करता है। यही भगवान्‌ का वरदान है, मनुप्यता का रक्षक है, इसलाम 
अपने कृपाण पर कभी सन्देह नहीं करता )' यह कहकर एक अजब मस्ती के साथ 
मुस्कराता हुआ इसलाम ऊपर की ओर उठा, मानो वह जगत्‌ की सारी णड़ता, 
समस्त अन्धकार, सारे जंजाल को विध्वस्त कर सकने के महात्रत मे अपने-आपके 
सामने किसी दूसरे को नहीं मानता चाहता, मानो उसकी सफलता निश्चित है, 
मानो वह अद्वितीय कर्मठ योद्धा है । 


[2] 
संस्कृति क्‍या है ? मैं ज़रा उद्विग्न भाव से सोचने लगा। मुझे एक बार याद आये 
वैदिक युग के कर्मकाण्ड-पटु ऋत्विजों के दल, जो प्रत्येक कुश और पह्लव के 
स्थान, पात्र और विधान के विचार में गम्भीर भाव से सतर्क थे। फिर याद आयी 
उपनिपत्‌-कालीन ऋषियों की, जो बड़ी गरम्भीरता के साथ मौन भाव से चिन्तन 
कर रहे थे कि क्या होगी वह चीज जिसे पाकर हम अमृत नही पा सकते | फिर 
माद आये कापाय-धारी वोद्ध भिक्षु, जो 'वहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” घर-बार 
छोड़कर उत्तुमशल-शिखर और भीमकाय महासागर लाँघ रहे थे, और अस्त में 
समाद आयी, उज्जयिनी के सौध-गवाक्षो से लीला-कटाक्ष-क्षेपिणी पौर-बविलासि- 
नियाँ। देखते-देखते मेरी कल्पना ने मध्ययुग की आतंकग्रस्त हिन्दू सस्कृति को 
सामने खड़ा कर दिया--निराभूपणा, संकुचिता, अवमानिता, विक्षुब्धा। उसमे कर्म- 
काण्ड-काल की सजीवता नही थी, उपनिपत्काल की स्वतन्त्र चिन्ता नही थी, बौद्ध 
काल की दुर्वार करुणा-भावना नही थी, काव्य-काल की सुखमय विलास-सज्जा 
नही थी। इसलाम के आक्रमण से उसका तेज म्लान हो गया था, दर्ष-हत हो गया 
था, पर वह हार मानने को तैयार नही थी । वह कुचली हुई वन्य वीरुघ की भाँति 
म्लान होकर भी सजीव थी, फिर से पनप उठने के लिए सचेप्ट थी, निद्पाय होकर 
बह जिघर सुविधा पाती उसी तरफ आश्रय को लपक पड़ती । इसी समय दक्षिणी 
आसमान से कई तेज-पुझज ज्वलन्त ज्योतियाँ उत्तर की ओर बड़े वेग से दौड़ती 
हुई नजर आयी। दिशाएँ तिमिराच्छन्‍्त थी, आसमान धूल से भरा हुआ था, 
धरित्री रक्त से तर थी। दक्षिण आकाझ से आयी हुई इन ज्योतियो ने कोई बाधा 
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नहीं मानी, किसी की परवा न की। वे बढ़ती ही गयी । अचानक प्रकाश की 
किरण मे स्पप्ट मालूम हुआ, इस कुचली हुई संस्कृति-लता को एक सहारा मिला 
है। यह सहारा था वैप्णव धर्म --भक्ति मतवाद | इसने इस लता को केवल आधय 
नही दिया, रस की धारासार वर्षा से उसे लहलहा दिया; पत्र और पुष्प की नूतन 
समृद्धि से देखनेवालो की आँखें निहाल हो गयी ! मैं जिस देवता के मन्दिर के 
सामने बैठा हुआ हूँ, वह उसी आश्चर्यजनक भवित मतवाद का उपाश्रय है । कौन 
कहता है यह पराजित देवता का प्रतीक है ? वह आश्रयों का खजाना, सच्चा 
घिलस्म और अचिन्तनीय जादू की लकड़ी है। 
मैने साफ देखा : मुशिदावाद की सड़कों पर मुसलमान वंश्योदुभूत साधक 
हरिदास भावावेश में हरिनाम संकीत्तंन करते जा रहे हैं, और जत्लाद उनपर 
अविश्वान्त भाव से दण्ड प्रहार करते जा रहे है; चेहरे पर ज़रा भी शिकन नही 
पड़ती, झान्‍्त और मोह॒क तेज बढ़ता ही जा रहा है--मैं स्तब्ध, निर्वाकू। मैंने 
देखा : मेवाड़ के राजवश की शोभा और शान मीराबाई दर-विगलित नयन, कैंस्प- 
मान कण्ठस्वर और खिन्‍न गान से गोपाल लाल के विरह में नृत्य कर रही है, राज- 
परिचारक ने जहर का प्याला दिया है, वे अजब लापरवाही से पी रही हैं--मैं 
रुद्ध-बवास, हत-चेप्ट ! मैने और भी देखा : बन्दा वीर दिल्‍ली नगरी में वन्दी होकर 
बैठा है; आँखों के सामने सात सो प्राण-प्रिय साथी देखते-देखते तलवार के घाट 
उतार दिये जाते है । जल्लाद बन्दा की गोद मे उसका कोमल बच्चा डालता है, आशा 
मिलती है, इसे अपने हाथो मार डालो । बन्दा कृपाण उठाता है। पिता-पुश्न साध 
ही बोल उठते है--“वाह गुरुजी ! ” और कृपाण उस कोमल कलेवर को कंदली- 
स्तम्भ की भाँति विदीर्ण कर देता है--मै विचलित, अश्रु-अन्ध, विक्षुब्ध | ! कहाँ 
से आयी इतमी शक्ति ? ठाकुर, तुम धन्य हो ! 
मेरे सामने अचानऊ प्रकाश का एफ महासमुद्र दिखायी दिया, देखते-देखते उस 
प्रकाश ने एक निश्चित रूप ग्रहण किया--एक निभंगी मूर्ति, माथे पर मोरूपः 
हाथ मे वशी और लकुट, कटि में पीताम्बर, बक्ष:स्थल पर वैजयन्ती की माली, 
कन्धे पर कामरी । जी मे आया कि मध्ययुग के कवि के कण्ठ मे कण्ठ मिलाकर 
चिल्ला उूँ--- 
'या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजि ढारी । 
ठीक इसी समय मेरी चिन्ता को आहत करते हुए कुछ भले आदमी सभास्थल 
पर उपस्थित हुए। समय बहुत निकल गया था। जितने लोग आ गये थे, उन्ही के साथ 
प्रस्तावित विषय को बिना भूमिका के ही उठा दिया गया। ठाकुरजी के राग-भोग 
की व्यवस्था के साथ-ही-साथ सारे गाँव के छोटे-मोटे ऋगड़ों का विचार आरम्भ 
हुआ। बहस द्रौपदी का चीर ही उठा । महज सात रुपये माह॒वार का प्रथन्ध करना 
था, मैने उत्तेजना में अपनी शकित के बाहर कुछ अधिक भार उठाने का संकल्प 
करके वृद्ध सज्जनों के चित्त को झ्ञायद कुछ आघात पहुंचाया, पर कुछ फल नहीं : 
हुआ। मैं फिर एक बार उद्विस्न हो उठा। छुछ समझ में नहीं आया फ़ि सध्ययुर्य 
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की महिमा-शालिनी संस्कृति का उपाश्य यह महावीर्य देवता आज इतना उपेक्षित 
वयों है ! मेरे सामने कुछ ही क्षण पहले जी तेज पुझुज दिलायी पड़ा था, वह धीरे- 
घीरे धूमिल होने लगा। मैने समझा, यह भी मेरा वौद्धिक विकार था, वास्तव में 
ने मध्ययुग की कोई संस्कृति ही महत्त्वपूर्ण थी और व उसका आश्रय यह देवता 
ही। अचानक तर्क और बहस के भीतर से एक प्रकाश दिखायी पड़ा ! मैं चौक 
उठा, उत्तेजित हो गया और क्षण-भर के लिए हतबुद्धि हो रहा। 
बात्त मह हुईं । सभा में एक पण्डितजी बैठे थे। उन्हें हम लोगों ने बडे आग्रह 
से बुलाया था। मनोनीत सभापति की अनुपस्थिति में उन्ही के सभापति होने की 
बात थी । इन पृण्डितजी को अपनी शास्त्र-मिप्ठा पर अभिमान था। साधारण 
मनुय्य के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि कब पण्डित का शास्त्र उत्की बुद्धि 
को दबा देता है और कब उसकी बुद्धि शास्त्र को। सभा में उन्होंने मुझे और मित्र 
को चुनौती-सी देते हुए कहा कि ठाकुरजी की पूजा अब तक शास्त्र-निपिद्ध 
विधि से होती रही है। जो साधु इस समय पूजा कर रहे है, वे ब्राह्मण नही है 
ओर शास्त्र के मत से ठाकुर उसी जाति के होकर पूजा ग्रहण करते है, जिस जाति 
में पुजारी का जन्म हुआ रहता है। इसके पूर्ववर्त्ती पुजारी भी अब्राह्मण थे। पिछले 
तीन वर्षों से आाकुरजी अब्राह्मण होकर ही पूजा ग्रहण कर रहे है। इसीलिए यह 
अत्यव् स्पष्ट बात है कि ब्राह्मण ऐसे ठकुरणी को पुण्य वही समझ सकता ! 
ब्राह्मण धर्म का यथोचित पालन कठिन ब्रत है । 
पण्डितजी से अपने वक्तव्य को और भी स्पष्ट करते हुए बताया कि अनधि- 
कारी की पृजा से भाव का अभंगल हो रहा है। इसलिए पहले अग्नाह्मण साधु को 
स्थानच्युत किया जाय, फिर राग-भोग की व्यवस्था बाद में होती रहेगी। मेरा 
नाम पुकारकर उन्होने इस विपय पर मेरी स्पप्ट सम्मति चाही । 
क्षण-भर में मेरे सामते मध्ययुग की भुयीभूयः पद-ब्वस्त भारतीय संसक्ृति की 
जादू-भरी मूर्ति खेल गयी ) वह ब्राह्मण-संस्क्ृति नही थी, श्रमण संस्क्ेति नहीं भी, 
राज्य संस्कृति नही थी, श्रास्त्रीव संस्कृति भी नही थी । बढ़ सम्पूर्ण हिन्दू जाति 
की एककेन्द्र/ संस्कृति थी--अपने-आप में परिपूर्ण, तेजोमयी, जीवन्त ! ये वृद्ध 
सज्जन, जिनके ललाटपट्ट पर रामानुजी सम्प्रदाय का विशाल तिलक अंकित है, जो 
पष्डितजी की हाँ-में-हां मिला रहे है, आज भूल ही गये है--और शायद उन्हें कभी 
जानने का मौका ही नही मिला--कि रामानुज के दादापुरुओ की परम्परा के अनेक 
आतवार भक्त अद्याह्मण ही नही थे, झ्ुद्र से भी मिम्त कुल में अवतरित हुए थे । 
महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने शूद्र शिप्प कृष्णास अधिकारी (अप्टछाप के एक 
कवि) की श्रीवाथजी के मन्दिर का प्रधान अधिकारी बनाया था। महाम्रमु के 
गोलोकवास के अनन्तर एक वार उन्होंने महाप्रभु के एकमात्र गुरु श्री मोड़ुलनाय 
गोत्षाई को भी मन्दिर में जाना मिपिद्ध कर दिया था । पण्डितजी अद्याह्मणीभूत 
ठाकुर का चरणोदक लेने में हिचकते है, गीडीय वैष्णव सम्प्रदाय कै प्राण-प्रतिप्ठाता 
भहंप्रभु चैतन्यदेव ते मुसलमान भक्त हरिदार का चरणोदक हुठ के साथ छडवार 
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पिया था। लेकिन मारिए गोली इन ऐतिहासिक घटनाओं को। गोप-कुल में 
पालित और क्षत्रियवंद मे अवतीर्ण अखण्डानन्द विग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र क्या 
ऋषि-मुनियों से भरी सभा में पूजा के पात्र नही समझे गये ? 
मैं सोच मे पड़ गया | इस सभा मे जो अग्राह्मण कुलोत्पन्न सज्जन बैठे हैं, उनके 
पास क्या आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नही है ? वे इस कथन का विरोध क्यो 
नहीं करते ? और इस सभा में जो ब्राह्मण सज्जन बैठे हैं, उनमे क्या लोक-कल्याण 
की भावना का कुछ भी अवश्वेप नही रह गया ? वही क्यों नही इस वात का प्रति- 
वाद कर रहे है ? क्‍यों पहले दलवाले भीर हैं, कायर हैं, डरपोक हैं और वयी दूसरे 
दलवाले हठी हैं, अभिमानी हैं, रूढ़ि-प्रिय हैं ? मैंने उत्तेजित भाव से कहा--'जो 
ठाकुर जाति-विज्षेष की पूजा ग्रहण करके ही पवित्र रह सकते हैं, जो दूसरी जाति 
की पूजा ग्रहण करके अग्राह्म-चरणोदक हो जाते हैं, वे मेरी पूजा नहीं ग्रहण 
कर सकते। मेरे भगवान्‌ हीन और पतितों के भगवान्‌ है, जाति और वर्ण 
से परे के भगवान्‌ हैं, धर्म और सम्प्रदाय के ऊपर के भगवान्‌ हैं, वे सबकी 
पूजा ग्रहण कर सकते हैं, और पूजा ग्रहण करके अव्राह्मण-चाण्डाल सबको पृज्म 
बना सकते है /' मेरी बात अभी समाप्त भी नही हो पायी थी कि मेरे मित्र ते मुझ 
बीच ही में रोका । उन्होने ओरेटर की भाषा और भाष्यकार के लहजे में कहा कि 
वे मेरी बात से सोलह आने सहमत है, पर ऐसी बात ऐसे समय में नही कहती 
चाहिए । वे शंकित हो रहे थे कि उनकी परिश्रमपूर्वक बुलायी हुई सभा कही व्यर्थता 
में पर्यवस्ित न हो जाय। मेरी उत्तेजना उनकी आशंका का प्रधात कारण थी। 


लेकिन मुझे इसलाम की वात याद आ रही थी--डरपोक ही समझौता किया करते 
है। 


[3] 

मेरे मित्र मुझे समझा रहे थे (वयोकि भरी सभा में नासमझी का कार्य एकमात्र मैने 
ही किया था ! ) और मैं अपनी सहज-सहचरी कल्पना के साथ ऊपर उठने लंगा। 
मैं सभा-स्थल से कुछ ऊपर उठा, ठाकुरजी के मन्दिर के ऊपर गया, उनकी निष्कम्प 
घ्वजा से भी ऊपर उठा--उठते-उठते मैं आविल आकाश का भ्रत्येक स्तर लर्धि 
गया। अब मैं ऐसी जगह आ गया जहां से दुनिया का कोई रहस्य देखने से बाकी 
नहीं था। मैंने दक्षिण को ओर देखा । सूची-भेद्य निबिड अन्धकार के साथ चिता 
की आग जूझ रही थी, उसी प्रकाश में कलकल-सिनादिती तदी चाँदी की लकीर-सी 
चमक रही थी, सामने दूर तक फंले हुए सैकत-राशि पर केवल ककाल और नर- 
भुण्ड विखरे पड़े थे । चिता के पास एक काली-सी मूर्ति बैठो थी, शायद बह चिंता 
का अधिकारी चाण्डाल था । इसी समय मेरे आइचर्य को झतगुण वृद्धि करते हुए 
एक चारू-दर्शन महात्मा चिता की ओर भागते हुए दिखायी दिये ! घने, काले, 
धुृंघराले बाल अस्त-ब्यस्त थे, पर शोभा उनसे चुई-सी पडती थी; विशाल भालपढ्ट 
धर रामानुजी तिलक विराजमान था, पवित्रता उसमें अपनी छाया देख रही थी; 


फटिदेश और स्कत्धः सपीत पट्ठम्बर के विभूषित थे; उत-मण्डल के करे ओर 
पकाश्न की किरण छिटक रही थी; मनोहर सुख देखकर अ| 
महात्मा अचानक वाकर चाण्डाल के चरणो से लिपट गये । चाष्डाल चिल्ला उठा 
7“प्रभो, वामर को और भी अपराधी बना रहे हो ?क्या करते हो देवता "छोड़ो, 
छोड़े, में पापी, चाण्शल, मुन्रे रौरव नरक मे नफेको! 

महत्पा ने कंसकर चरण पकड़े लिया । उसी अवस्था मे वोले-...“बान्त हो 


उस पावन तीथ॑ में । मैं उस मठ का अ्ध्षान हूं। तीन दिन पहले तुम भगवान्‌ का दर्षत 
- करने गये थे, मेरे सिप्यो ने उम्हारा अपमान किया था। तब से भगवान्‌ रूठ गये 
है। तीन दिन सेमैं इला-पाता हू । मेरे अंकुर ने मेरा अन्त जाना छोड दिया है । 
आजदचे जाये थे, चेहरा उनके: उदास था, आंलें उनकी डवडवायी हुई थी, उत्तरीय 
+मका अश्रुसिक्त था, गला उनका भरा हुआ। मैंने रोते हुए इछा--'मेरे ठाकुर, 
मेरे प्यारे, तुम्हें हो क्या गया है?! भरायी हुई आवाज से उन्होने परजकर कहा-... 
“रामानन्द, मैंने पुम्हारा मठ छोड दिया है, एुम्हारे झिप्पो ने मेरे भेक्‍त का अपमान 
किया है। में अब यहाँ नही आ पेकता ।/ भीत भाव से मैने बेंआा-- तुम अब कहाँ 
रहोगे मेरे ठाकुर ?? ने जलद गम्भीर चर मे कहा-.. जहं मेरे भक्त रहते 
है। वह देखो, उस रमन में वही मेरा भक्त चिता जला रहा है। तुम उसकी क्पा 
के बिना मु नहीं का सकते ।' यह कहेकर वे चले गये ओर में द्षैड़ा तुम्हारे पास 
भाया। मेरा) पास्थाभिमान आज दल में लोट रहा है, मेरा वर्ण और आश्रम का 
आज ध्वस्त हो गया. है; ठुम भक्त हो, तुम नारायण के रूप हो, भेरे 

ऊपर कृपा करो । | जि। दो, क्या सेवा कर सकता हूँ (” 
चाण्डाल भक्त ने गदुगद्‌ कण्ठ से कहा --“प्रभो, मै क्या ठेवा कर सकता हूँ । 
मगर मुझे कुछ इसी प्रकार की अनधिकार चर्चा करने को कहते है, तो 
ज्ठो प्रभो, मैं आज्ञा देता है, स्नान करके मुझे अपना झिप्प बना लो, वह रास्ता 
दिला दो जिससे मैं अभिमान का सउद्र तैर सकू, भवित की नौका वा सकूँ।” 
रामानर्द ने आज्ञापालन किया, और देग्वधुओं ने भौन भंख-नाद | मैं चिन्तातुर 

ही उठा । यह इतिहास है का भवोवाज्छित स्वच्त ? 


गुओं के साथ 'घिक-घिक' कर. पठा। मेरे सिवा यह धिककार-वाज्य और कोई 
इमरा नही सुन पका | लज्जा और /वानि से मेरा बेहरा काला पड़ गया। मेरे 
ग्रेजुएट मित्र मुझे अब भी प्रमझ रहे है। # भायदर कुछ समझने योग्य हो चला या 
अचानक उनके मुँह से एक युवित की मवतारणा होते देख परे भावुकता को एक 
और दचका भैया । उन्होने मेरे वाक्य छा यह ऊर्ध चेगाया-..जो मेरा चक्ष्य ने होते 
ईए भी सही धा--कि में मुसृतमानों को भी बैजेन का अधिकारी मान रहा हू। 
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पिया था। लेकिन मारिए गोली इन ऐतिहासिक घटनाओं को। गोप-कुल में 
पालित और क्षत्रियवंश में अवतीर्ण अखण्डानन्द विग्रह भगवान्‌ श्रीकृषप्णचन्द्र कया 
ऋषि-मुनियो से भरी सभा में पूजा के पात्र नही समझे गये ? 
मैं सोच मे पड़ गया | इस सभा में जो अब्राह्मण कुलोत्पन्न सज्जन बैठे है, उनके 
पास क्या आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नही है ? वे इस कथन का विशेध क्यो 
नही करते ? और इस सभा में जो ब्राह्मण सज्जन बैठे हैं, उनमे क्या लोक-कल्याण 
की भावना का कुछ भी अवशेष नही रह गया ? वही क्यो नही इस वात का प्रति- 
बाद कर रहे हैं ? क्यो पहले दलवाले भीर हैं, कायर है, डरपोक है और क्यों दूसरे 
दलवाले हठी है, अभिमानी है, रूढि-प्रिय हैं ? मैंने उत्तेजित भाव से कहा--'जो 
ठाकुर जाति-विश्ेप की पूजा ग्रहण करके ही पवित्र रह सकते हैं, जो दूसरी जाति 
की पूजा ग्रहण करके अग्राह्म-चरणोदक हो जाते हैं, वे मेरी पूजा नहीं ग्रहण 
कर सकते। मेरे भगवान्‌ हीन और पतितों के भगवान्‌ है, जाति और वर्ण 
से परे के भगवान्‌ हैं, धर्म और सम्प्रदाय के ऊपर के भगवान्‌ हैं, वे सबकी 
पूजा ग्रहण कर सकते हैं, और पूजा ग्रहण करके अब्राह्मण-चाण्डाल सबको पू्य 
बना सकते है ।” मेरी बात अभी समाप्त भी नही हो पायी थी कि मेरे मित्र ने पुर 
बीच ही मे रोका । उन्होने ओरेटर की भापा और भाष्यकार के लहजे में कहा कि 
वे मेरी बात से सोलह आने सहमत है, पर ऐसी बात ऐसे समय में नही कही 
चाहिए। वे शंकित हो रहे थे कि उनकी परिश्रमपूर्वक बुलायी हुई सभा कही व्यर्थता 
में पर्यवसित न हो जाय। मेरी उत्तेजना उनकी आशंका का प्रधान कारण थी। 
लेकिन मुझे इसलाम की बात याद आ रही थी--डरपोक ही समझौता किया करते 
है। 


[3] 

मेरे मित्र मुझे समझा रहे थे (क्योकि भरी सभा मे नासमझी का कार्य एकमात्र मैंते 
ही किया था ! ) और मै अपनी सहज-सहच री कल्पना के साथ ऊपर उठने लगा | 
मैं सभा-स्थल से कुछ ऊपर उठा, ठाकुरजी के मन्दिर के ऊपर गया, उनकी निष्कम्प 
घ्वजा से भी ऊपर उठा---उठतै-उठते मैं आविल आकाझ्य का प्रत्येक स्तर लॉध 
गया। अब मैं ऐसी जगह आ गया जहां से दुनिया का कोई रहस्य देखने से वाकी 
नही था। मैंने दक्षिण को ओर देखा | सूची-भेय्य निविड़ अन्धकार के साथ चिता 
की आग जूझ रही थी, उसी प्रकाश मे कलकल-निनादिनी नदी चाँदी की लकी र-सी 
चमक रही थी, सामने दूर तक फंले हुए सैकत-राश्चि पर केवल कंकाल और का 
मुण्ड बिखरे पड़े थे। चिता के पास एक काली-सी मूत्ति बैठी थी, शायद वह चिता 
का अधिकारी चाण्डाल था| इसी समय मेरे आश्चर्य को शतग्रुण वृद्धि करते हुए 
एक चारु-दर्शन महात्मा चिता की ओर भागते हुए दिखायी दिये ! घने, काले, 
धुंधराने बाल अस्त-व्यस्त थे, पर घोभा उनसे चुई-सी पड़ती थी; विश्ञाल भात्ताड 
पर रामानुजी तिलक विराजमान था, पवित्रता उसमें अपनी छाया देख रही थी; 
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हाय हिन्दू और हाय मुसलमान ! आठ सौ बर्षे के निरन्तर प्रंधप के वाद, 
एक-दूसरे से इतने नजदीक रहकर भी, तुमने अपनी एक संस्कृति न बनायी ! अभी 
कुछ ही क्षण पहले सभा में बैठे हुए एक क्षत्रिय अध्यापक को अभिवादन करते हुए ; 
एक वैश्य शिष्य ने कहा था---/सलाम, वाद साहब ।' शास्त्र-निष्ठ पण्डितजी नें 
डपटकर बताया--'यह मुसलमानी कायदा है ।' क्षत्िय अध्यापक ने क्षमा याचना- 
सी करते हुए कहा--'हम लीगो में बुरा रिवाज चल गया है।! लेकिन यह और 
इसी तरह के दो-चार और बुरे रिवाज ही तो हिन्दू और मुसलमान नामक दी 
विज्याल शित्रापटी को जोड़ने के गोंद थे । आज वह भी टूटने जा रहे है, वर्जेन- 
परायण हिन्दु-भाव सवको धो-पोंछ डालना चाहता है, अभिमानी मुसलमान-भाव 
कुछ भी ग्रहण करना नही चाहता । है 
मुझे इस समय ऐसा मालूम हुआ कि पश्चिमी महासमुद्र की भयंकर लहरोसे 
दो-चार इवेतांग नाविक जूझते हुए चले आ रहे है। सामने और पीछे जहाँ तक 
दृष्टि जाती है, केवल पानी-ही-पानी दिख रहा है, केवल लहरों का फूट्कार, केवल 
लोल समुद्र का गर्जन ! उनके चेहरे शान्त है, मस्तिष्क धीर। इस शान्ति को देखकर 
मैं डर गया । यह वह शान्ति थी जिसके पेट में सारी दुनिया का तूफान था। मै 
साँत्त रोककर उनके असीम साहस और घधैये को देखता रह गयां--निर्षाकू, 
निश्चेष्ट, निस्तब्य ! ! अन्त मे ये नाविक भारतीय किनारे पर पहुँचे। फिर 
टिड्डियो के दल की तरह घत-शत नौकाएँ महासमुद्र के लोल वक्ष पर छोड दी गयी। 
भारतीय अन्तरीप इस कोने से उस कोने तक इन विदेशियों से भर गया। मौका 
देखकर इन्होंने दरार पर आधात किया, पहले से ही अलग हिन्दू और मुसलमाव 
दूर से दूरतर होते गये । मौका देखकर विदेशी राजा बन बैठे और अपूर्व अध्यवसाय 
ओर लगन के साथ दोनो जातियो को समझने की कोशिश करते गये। जिंतना ही 
उन्होंने समझा, उतना ही भेद-भाव को उत्तेजित किया। आज हस अत्येक बात को 
हिन्दू दृष्टिकोण और मुसलमान दृष्टिकोण से देखते के आदी हो गये है, मानो ऐसा 
कोई दृष्टिकोण ही नही है जिससे हिन्दू और मुसलमान साथ ही देख सकें। मैंने 
फिर एक वार दीर्धश्वास के साथ मन-ही-मन कहा--हाय रे हिल्दू और हाथ रे 
मुसलमान ! ! 7 
अन्त में, काफी बहस-मुबाहिसे के बाद, सभा दूसरे दित के लिए स्थगित हुई) 
मैं अब भी कल्पना के मनोगामी रथ पर आसीन था। मेरे बगल मे एक तदण 
पण्डित मित्र बैठे थे । वे दूसरे गाँव से आये थे । एकमात्र वे ही शुरू से आखिर तर्क 
निलिप्त भाव से बैठे रहे । उन्होने सब सुना, पर कही भी विचलित नहीं हुए, कही 
भी चंचल नही हुए। मुझे झकझोर रते हुए उन्होने कहा--'चलिए आज की सभा 
समाप्त हुईं । आप बहुत उत्तेजित हो जाते है।' मैंने कहा---'ठीक है ।' 
पर क्या ठीक था ? भेरे याँव की यह ठाकुरबारी कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण नही है 
कि इसकी अव्यवस्था के कारण विराट हिन्दू समाज अथुमात्र भी लज्जा अनुभव 
करे। और यह सभा ? यह तो ततोधिक नग्रष्प है। फिर क्या कारण है कि इस 


की करा दी 2 यायद य; हिः 
हो, यह इस विराट >हामानव-समुद् की सर्जी 8 हे 
है कि इस 'हामानव-समुद् की कोई परय स्वतन्त नही है। इस मामुलरी-सी ठाकुर- 
वासे की समस्या भी सारे विश्व की. के ि 
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धारा है जो आसानी से पहचानी जा सकती है। साहित्य के क्षेत्र में भी वह सर्वत्र 
विद्यमान है। 'वेद' हमारे सभी साहित्यिक और सांस्कृतिक विधि-विधानों का प्रेरक 
माना जाता रहा है। 'वेद' का अर्थ है विधुद्ध शान । बढ़ती हुई मानव-चुद्धि के साथ 
'विशुद्ध ज्ञान! के सामंजस्य का प्रयत्न निरन्तर होता रहा है। यही कारण है कि आज- 
कल साहित्य मे स्वकीयता या 'ओरिजिनेलिटी' के दावे का जैसा पागलपन व्याप्त 
है, वह हजारो वर्ष के भारतीय साहित्य में अपरिचित है। यह विश्वास कि ज्ञान अनादि 
है और हम उसके अंशमात् से ही परिचित हैं, भारतीय मनीपियों को एक अपूर्व संयम 
और निष्ठा से सम्पन्न बना देता है। नये चिन्तन को हर बार घूमकर पुराने चिन्तन 
के साथ मिला लेने से अहकार क्षीण होता है । इस प्रकार सम्पूर्ण भारतीय साहित्य 
अपने मूल उत्स से समपित होने का दावा करता है | कुछ थोड़े-से अपवादों को छोड़- 
कर यह बात इस देश के किसी काल और किसी प्रदेश के साहित्य के बारे में सत्य 
कही जा सकती है। अपवादों में भी एक दुसरे प्रकार की निप्ठा और संयम के भाव 
मिलते है। 
एक पश्चिमी विद्वान्‌ ने लिखा हूँ कि समूचा भारतवर्षीय साहित्य कुल दो या 
ढाई ग्रन्थी से प्रेरणा लेकर बना है। एक तो है वाल्मीकि का प्रसिद्ध महाकाव्य 
रामायण और दूसरा है वेदव्यास लिखित बताया जाने वाला शतसहस्त्त इलोको का 
महाभारत । इन दो ग्रन्थों से कथानक और जीवनीशकित प्राप्त करके ही संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्र श और देशी भाषाओ के साहित्य रचित हुए हैं। किसी भी बड़े कर्ति 
की कोई महत्त्वपूर्ण रचना ले लीजिए, वह अपनी सामग्री या तो रामायण से या 
महाभारत से लेता दिखायी देगा । लोकभाषाओं के सहस्रों गानीं का आधार ये दी 
ग्रन्थ है। इन दो ग्रन्थों के अतिरिक्त एक और ग्रन्थ है जिसने रसपरक काव्यों, 
नाटकों, कथा-आख्याथिकाओ के साहित्य को अंशत: सामग्री और प्रेरणा दी है। 
विशुद्ध ऐहिकतापरक रसात्मक साहित्य इसी महाग्रन्थ की प्रेरणा के परिणाम है । 
इसका नाम है 'वृहत्कथा' जो मूलतः पैशाची प्राकृंत मे लिखी गयी थी; परन्तु अंब 
“'बृहृत्कथामंजरी,' 'वृहत्कथा श्लोक संग्रह,' 'कथासरितसागर' आदि संरक्ृत रुपास्तरों 
में ही प्राप्त है। 
बाल्मीकि के रामायण ने आदर्श मानव का चरित्र दिया है । ऐसा मानव, 
जिसकी ऊँचाई हजार प्रयत्तों केबाद भी दो अंगुल ऊपर ही रहने देती है। राम 
ओर सीता के रूपो मे जो आदर्श पुरुष भारतीय चित्त मे प्रतिप्ठित हुआ था वह 
निरन्तर परिप्कृत होता गया है । जीवरूप परिस्थितियाँ उसे म्लान नही कर सकी, 
अनुरूप परिस्थितियाँ उसकी उपेक्षा नही कर सकी, बुद्धिगत विकास उसे धूमिल 
नहीं कर सका । भारतवर्ष आज भी सिर मार रहा है कि वह आदर्श प्राप्त कर ले । 
पर वहू इतनी ऊँची-से-ऊँची उड़ान के बाद भी ऊँचा ही धना रह जाता है--+ 
“अत्यततिष्ठत्‌ दशागुलम्‌ । 
और महाभारत ? महाभारत वह विराद्‌ वनस्थली है जहाँ मानवचरित्र अपनी 
भीतरी जीवनीशक्ति से उसी प्रकार बिरादु बनकर फूटते हैं जैसे विशाल वनस्पति 


]74 / हमारीप्रसताद द्विवेदी प्रस्यावली-9 


की व्यर्थता का पता चला था। दोनीं की अभिलपित प्राप्ति तपस्या के माध्यम से 
ही होती है। समूचे भारतीय काव्य-साहित्य में यह जीवनदशेन विविध रूपों मे 
प्राप्त होता है। भोग और बाह्य रूप का मादक आकर्षण इसी जगत्‌ की लक्ष्य मान 
लेने की मूढता का ही नामान्तर है 

सच्चा सुख त्याग में है, तपस्या में है, ज्ञानोन्मुसर होने में है। मव्यकालीग 
भारतीय साहित्य को एक और ग्रत्य ने बहुत प्रभावित किया था--वह हैं श्रीमदु- 
भागवत”। भवित--तत्नापि मधुररस की भवित--मध्यकालीन भारतवर्ष को बहुत 
प्रभावित करने में समथ हुई श्री | सच यूछिए तो 4वी शताब्दी के बाद के भारत- 
बर्ष का साहित्य भक्तिमार्गी साहित्य है । राम और कृष्ण की लीलाओं को आश्रय 
करके समूचे भारत में साहित्य लिखा गया है । उनका प्रेरक तत्त्व भवितमार्ग ही 
रहा है। कुछ सन्त निर्गुणमार्गी भवित भें विद्वास रसते थे। वे नही मानते ये कि 
भगवान्‌ मनुप्यरूप में अवतार लेते है या भूत्ति या प्रतीक में ही निवास करते हैं। 
परन्तु इनके और अन्य सगुणमार्गी भक्तों के मूल सिद्धान्तों में आइचर्यजतक साम्य 
है। सभी भगवान्‌ को अहेतुक आत्मसमर्पण में विश्वास रखते हैँ, सभी ताम-जप, 
साधु-सेवक-सदाचार, कीर्तन, सत्सग, गुद्महिमा आदि पर बल देते हैं। सारे 
भारतवर्ष के इन भवतों में समानता है। 

देश और काल मे जितनी दूर तक दृष्टि जाती है, प्राचीन और अर्वाचीन 
भाषाओं का जितना विस्तोर्ण साहित्य उपलब्ध होता है, उतनी दूर तक बिल्कुल 
स्पष्ट दिखायी देता है कि साहित्य के क्षेत्र में आसेतु हिमाचल भारत एक हैं। 
एक आदर, एक जीवनदर्शन, एंक प्रेरणा, एक लद्ष्य। न जाने कब से भारत की 
अन्तरात्मा मे प्रतिष्ठित यह अद्भुत एकता काम करती आ रही है। इतने वैविध्य 
और वैचित्र्य कै अन्तर में ऐसी अग्राथ एकता की बात कुछ आश्चर्यजनक ही 
दीखती है, पर है सत्य ! 


[कुटम से] 


भारतीय संस्कृति और हिन्दी का प्राचीन साहित्य 


हिन्दी आरयेभापा है । वह जिन प्रदेशों मे आज साहित्यभापा के रूप में गृहीत है, 
उनमें कभी अपने पुराने अपश्र श या प्राकृत रूपो मे बोली जाती थी। परन्तु उसके 
भी पहले-- बहुत पहले--इन स्थानों में आर्येतर जातियाँ वसती थी। उनकी 
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भाषा आर्यभापा नहीं थी। आयों के साथ इन जातियों का, किसी भूरे हुए युग मे, 
बड़ा कठोर संघ हुआ था। अयुरों, दैत्यो, यक्षो, तागो, राक्षसों आदि के साथ 
आयें-जाति के संधर्प की कहानियाँ हमारे पुराणों मे भरी पड़ी है। लड-झगइकर 
ये जातियाँ धीरे-धीरे एक-दुसरे के निकट भी आती गयी । उन्होंने धीरे-धीरे आये- 
भाषा और कआर्ये-विश्वास को स्वीकार कर लिया, परन्तु उनके विश्वास और उनकी 
भाषा ने बीचे से आक्रमण किया और आर्येमावा ऊपर-ऊबर मे आर्प बनी रहने पर 
उनकी भाषाओं से प्रभावित होती रही । उनके विश्वासों ते हमारी धर्म-साधना 
भर सामाजिक रीति-वीति को ही नही, हमारी नैतिक-परम्परा को भी प्रभावित 
किया। जैसे-जैसे वे आरयभाषा सीखती ययी, वैसे-वैंसे उन्होंने आर्यो वी पर म्पा- 
गत घर्म-साधना और तत्त्व-चित्ता को भी प्रभावित किया। धोरेच्चीरे समूचा 
उत्तरी भारत आयंभाषी तो ही गया, पर आर्यभाषी वती 52ई जातियों के सम्पूर्ण 
संस्कार भी उममें ज्यों-के-्यो रह गये । यह ठीक है कि क्रुछ जातियो ने जल्दी आर्य- 
भाषा सीधी, कुछ ने थोडी देर से, और कुछ तो जंगलो और पहाडों की ऐसी दुर्गम 
जगहों मे जा वसी कि आज भी वे अपनी भाषा और सस्कृति वो पुराने रूप में 
सुरक्षित रखती आ रही हैं। परिवत्तेन उनमे भी हुआ है, एर परिवर्तन तो जगतु 
का धर्म है। मोदे तौर पर हम कह सकते है कि विक्रमादित्य द्वारा प्रचत्तित सबस्‌ 
के प्रथम सहस्न वर्षों तक यह उयल-पुथल उलती रही और आज से लगभग एक 
सैहसाब्द से कुछ पूर्व ही उत्तर भारत प्राय. पूर्ण रूप से आयंभाषा-भाषी हो गया । 
संस्कृत के धुराण-ग्रन्यों से हम इन आर्थेत्र जातियों की सम्बता और सस्कति का 
एक आभास पा सकते हैं। 'आभास' इसलिए कि बस्नुत ये पुराण आयनदृष्टि 
सै--तत्ापि ब्राह्मण-दृष्टि से---लिसे गये है और फिर बटुच पुरानी बाते होने के 
कारण इन बातों मे कल्पता का अश भी मिल गया है। बौद्ध और जैन अनुश्ुतियों 
के साथ इन पौराणिक कथःओ को मिलाने के कुछ-कुछ बातें समझ में आ जानी है, 
हा यह तो हम भूल ही नही सकते कि ये अनुश्चुतियाँ भी विशेष दृष्टि से देखी हुई 
ह। 





परत्तु आज से कोई दस बा रह सौ वर्ष पहले जब उत्तर भारत की सभी मानक- 
मष्डलियाँ आर्यभाषा-माषी हो गयी तो उन्होंने अपनी बातें आर्यभाषाओं मे माध्यम 
ने कहना शुद्ू किया । उनकी बातें तत्कालीन लोकभाया में घी, परस्तु दुर्भाग्यवश 
उनका बहुत कमर अंश हमारे पास तक आ सका है। देशी भाषाओं के साहित्य मे, 
सोक-कथाओं में, कहावतो में, विवदस्तियों मे और अनेक प्रवार के पारिभाषिष 
भ्दों में उम महान्‌ उथन-पुथत्त और सास्कृतिक मिलते वी बहानी प्रद्यग्त रुप से 
पहनती चली आयी है । इस दृष्टि से हमारी देशी भाषाओं वा साटित्य--विसित 
और अलिसित--बहुत-सी हैसी बातों को बता सझता है जो उसरी बलेभान 
परिधि और जन्मकाल से बाहर वी हैं और इस प्रशार उनते सस्ययन से मे 
सम्पूर्ण भारतीय मंस्कृति को समससे की कुजी पा सकते हैं। दु्भोगरश अब कर 


मतसा साटिए 





उनरो इस मामले में उतना महत्व नहीं दिया गया जितना उसे मिस 
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था। हम यह दिखाने का प्रयत्त करेंगे कि यद्यपि हमारे पास अध्ययन की बहुत कम 
सामग्री है तथापि देशी भाषा के साहित्य में ऐसे अनेफ महत्त्वपूर्ण इशारे हमे मिल | 
जाते है जिनगे हम अपनी पुरानी संस्कृति के इतिहास को समझने का सूत्र वा जाते 
हैं। हमारी भाषा का पुराना साहित्य प्रान्तीय सीमाओं से बंधा नहीं है। आपको 
अगर हिन्दी-साहित्य का अध्ययन करना है तो उसके पड़ोसी साहित्यौं--बेंगला, 
मराठी, उडिया, गुजराती आदि के पुराने साहित्य--कौ जामे धिनाआप घाटे मे 
रहेंगे। मह्दी वात बंगला, मशठी, उड़िया आदि साहित्यों के बारे में भी ठीक है। 
हमारे देश का सास्कृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अदृश्य काल-विधाता के 
हाथो सी दिया गया है कि उसे प्रादेशिक सीमाओं में ब्रॉँधकर सोचा भी नही जा 
सकता | उसका (क दाँका यदि काशी में दीस गया तो दूसरा बंगाल में और 
तीसरा उड़ीसा में दीख जायेगा, और चौथा यदि मलाबार में या मिहल में दीख 
जाय तो कुछ भी आइचरय्य करने की बात नहीं रहेगी । 
हिन्दी साहित्य का इतिहास बेबल संयोग और सौभाग्य से प्राप्त ही गयी 
पुस्तकों के आधार पर नही लिसा जा राकता। श्राचीन हिन्दी का साहित्य रस- 
साहित्य नही है । जो रस-साट्त्य कहा जा सकता है वह बहुत महत्त्वपूर्ण नही है। 
उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि उसमे हम बहुत दिनों के उपेक्षित और अपरि- 
चित 'मनुष्य' को पहचान सकते हैं और मेरी दृष्टि में यह बहुत बडी बात है। जो 
साहित्य मनुष्य की उसकी समस्त आशा-आकांक्षाओं के साथ, उसकी सभी संवल- 
ताओ और दुर्बलताओं के साथ, हमारे सामने प्रत्यक्ष ले आकर सड़ा कर देंता है 
बही महान्‌ साहित्य है। मनुष्य ही मुख्य है, बाकी सभी बातें गोण हैं। अलंकार- 
छन्द-रस का अध्ययन इस मनुष्य को समझने के लिए ही किया जाता है, वे अपने 
आपमे चरम मान नही है। मनुप्प के, अर्थात्‌ पशु-मुलम वासनाओं से उपरवे स्तर 
के उस प्राणी के---जो त्याग, प्रेम, संगम और श्रद्धा को छीनाझपटी, मारामारी, 
लोलुपता और घृणा-द्वेप से बड़ा मानता है--अपने लक्ष्य की ओर ले जाना ही 
साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। अपने पुराने साहित्य में हम इस मनुष्य के आगे बढ़ने 
के लिए किये गये संघर्पो को, अनुभूतियों को और विजय-पराजय को समझने के 
अनेक इशारे पाते है। कवीरदास का वीजक, मोरखपन्थी अनश्रुतियाँ, निरंजनियों 
के छिटके-फुटके मिते हुए पद हमें एक भूली हुई दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर 
देते हैं, हम आइचर्य से एक सम्पूर्ण अभिनव-जगत्‌ दा दर्शन करते हैं जो “अपूर्व' 
है। पर ये इशारे-ही भर हैं । हम पुराने, नये और पाइवंवर्त्ती साहित्यों से इस 
इशारे का महत्त्व समझ सकते है | इस “अपूर्व” जगत्‌ की जानकारी के बिना हमारा 
सासक्षृतिक इतिहास अधूरा रह जाता है। हमारे देशी मापाओ के साहिंत्य की 
उपेक्षा करके हमने अब तक अपना सम्पूर्ण इतिहास ही अधकचरा बना रखा है। 
दसवों शताब्दी के आसपास एक विद्चिष्ट मनोवृत्ति का प्राधान्य भारतीय 
धर्म-साधना के क्षेत्र में स्थवपित होता है, यद्यपि वह नयी नही है। कम-से-कम 
बिक्रम की छठी झताब्दी से निदिचत रूप से इस प्रवृत्ति के रहने का प्रमाण मिलता 
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बना लो जा सकती है । परन्तु ऐसे बहुत-से सम्प्रदाय हैं जिनकी न तो किसी जीवित- 
परम्परा का पता चलता है और न कोई साहित्य ही पाया जा सका है। विरोधी 
मत बालो ने उनका थोडा-बहुत विक्ृत परिचय दिया है, परन्तु ऊपर के उदाहरणों 
को देसकर जान पड़ता है कि इन विद्वत्त परिचयों के आधार पर हम विश्वेप 
अग्रसर नही हो सकते । 
चरपटीनाथ के नाम से चलनेवाले और मिरंजनियों के संग्रहों में अलम्य कुछ 
पद मिलते हैं जिनमें नाना सम्प्रदायों का उल्लेस है। उसमें 'तीलपटा' सम्प्रदाय की 
भी चर्चा है। इसे अटपटा मत बताया गया है। इन पदों की भाषा आधुनिक है 
पर वक्तव्य भी नया हो, ऐगा नही है । 
“एक श्वेत जटा एक पीतपटा। एक तिलक जनेऊ संब जठा। 
इक नीलेपटा मत अट्टूपटा | अमजाल जठा भव हट्ट अटा !” ह 
क्या यह अलग उपेक्षित है ? 'पुरातन-प्रवन्ध-संग्रह" नामक जैन-प्रवत्य में भी 
इन दर्श्षनियों की चर्चा है। इनकी साधना पद्धति के विषय मे जितना छुछ कहा 
गया है उससे लगता है किये लोग अत्यन्त निचली श्रेणी के भोगपरक धमे का 
प्रचार करने थे। 'बाओ, पियो और मौज करो', यही उनका आदर्श था । पुरुष और 
स्त्री के जोड़े नग्न होकर एक ही नीले वस्त्र में लिपटे रहते थे। ऐसे ही एक घोड़े 
से राजा भोज की कन्या ने धर्मविषयकत प्रश्न किया, जिस पर 'दर्शनी' ने उस वाम- 
लोचना को उपदेश दिया कि 'लाओ, पियो और मौज करो। जो बीत गया सो 
कभी नही लौट सकता | अगर तुमने तप किया और कष्ट उठाया तो वह तुम्हारे 
लिए बिल्कुल बेकार है, क्योकि चह जो गया सो गया । असल बात यह है कि यह 
शरीर सिर्फ जड़ तत्त्वों का संघात-मात्र है, इसके आगे कुछ भी नही है ।' 
पिव खाद च वामलोचने यदतीते वरमात्रि तन्‍न ते। 
नहि भीरु गत॑ निवर्तते समुदयमाश्रमिदं कलेबरस्‌ ॥7 

राजा भोज को जब यह वात मालूम हुई तो उन्होंने इस सम्प्रदाय का उच्छेद कर 
दिया खीज-खोजके नीलपटों के सभी जोडे हमेशा के लिए समाप्त कर दिये गये | 
भारतीय साहित्य में इन नोलपटो की कोई चर्चा नहीं आती। इस विवरण से तो 
इनके प्रति घृणा ही उत्पन्न होती है। सौभाग्यवश इस सम्प्रदाय के एक और भी 
विवरण का सिंहल के 'निकाय-सम्रह' से राहुल सांकृत्यायन ने उद्धार किया है। 
यह कहानी राजा भोज के काल के कुछ ही पहले की है ! कहा गया है कि राजा 
मतन्वल-सेन के समय, जिनका राज्यकाल 846-8 66 ई. है, वज्थपरवंत-निकाय का 
एक भिक्षु सिहल में आया और वीरांकुर विहार में रहने लगा | उसके प्रभाव में 
आकर राजा ने वाजिरिय (वज्ययान) मत को स्वीकार किया ! इसी से लंका मे 
“रत्नकूट' आदि ग्रन्यो का प्रचार आरम्भ हुआ। इसके बाद के राजा ने मद्यपि 
वाजिरिय के बारे में कुछ कडाई दिखायी, पर इन छघिड़ान्तों के गोप्य रहने केः 
कारण वे बचे ही रहे। राहुलजी का कहना है कि तिब्बत के रंगीन चित्रों में 

आतिज्ञा (दीपंकर श्रीज्ञान) आदि भारतीय भिक्ष॒ओं के चीवर के नीचे जो नीले 
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रंग की एक जकिट-जैसी चीज दिसती है उसका कारण 'निकाय-सग्रह' में इस प्रकार 
दिया हुआ है---जिस समय कुमारदास मिहल में राज कर रहे थे उन्ही दिनो दक्षिण 
मघुरा में श्रीहर्ष नामफ राजा का राज्य था। उस समय सम्मितीय-विकाय का एक 
दुःशील मिक्षु नीला वस्त्र धारण करके रात को वेश्या के घर गया। उसके प्रात:- 
काल लौदने में देर हो गयी । जव विहार के शिप्यो ने उसके वस्त्र का कारण पूछा 
ती उसमे उस नील वस्त्र की बड़ी मद्दिमा बतायी । तभी से उसके शिप्य नील वस्त्र 
का व्यवहार करने लगे। 'नीलपट-दर्शन/ मे कहा गया है कि वेश्या, सुरा और 
काम ये तीन ही वास्तविक रत्न हैं, वाफी सब काँच के टुकड़े है। स्पष्ट ही नीलपट- 
दर्शनियों का जो मत 'पुरातन-प्रयन्ध' में उद्धृत किया गया है, वह इसी से मिलता- 
जुलता है। परन्तु यदि राहुलजी के वयतव्य को ध्यान रे देसा जाय तो मालूम 
होगा कि इन लोगों काया सम्बन्ध वद्ययानियों से था। यह ध्यान देंगे की बात है 
कि सम्मितीय-निकाय के जिन भिक्षुओं की ऊपर चर्चा आयी है उनका महायान 
मत की स्थापना में बड़ा हाथ रहा है।? यह नीलपट सम्प्रदाय यदि व्ययान से 
सम्बद्ध था तो निश्चय ही बड़ा शक्तिशाली था और उसका साहित्य बिल्कुल पोया 
हुआ नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट ही यदि जैस-प्रबन्ध का विवरण ही हमारे 
सामने होता तो इस मत दे बिपय में बहुत भ्रान्त धारणा बनी रहती। ऐसे अनेक 
सम्प्रदाय है जो गलत ढंग से उपस्याषित है! कितनों ही का तो नाम भी नही बचा 
होगा | 
कितने ही सम्प्रदाय ऐसे है जिनका साहित्य तो उपलब्ध नही है, पर परम्परा 
अभी बची हुई है। नाथ-मार्ग के बारह पन्‍्यों में से प्रायः सभी जीवित हैं, पर जहाँ 
तक लेखक को ज्ञात है, एक-दो को छोड़कर बाकी का कोई साहित्य नही बचा है। 
इन सम्प्रदायो के साधुओं और गृहस्थों में अपने प्रतिष्ठाता के सम्बन्ध में कुछ कथाएँ 
बची हुई हैं। किसी-किसी के स्थापित मठ और मन्दिर वर्तमान हैं, उनमे कुछ 
विशेष ढंग के अनुप्ठान होते हैं॥ इन लोक-कथाओं और अनुप्ठानो के भीतर से इन 
सम्प्रदायों की विशेषता का कुछ पता चल जाता है। इतना ही नही, कभी-कभी 
तो इन अनुप्ठानों और लोक-कथाओं पर से उन पूर्ववर्त्ती मतो का भी पता चल 
जाता है जो या तो इन परवर्त्ती मतों के विरोधी थे या इन्ही मे घुल-मिल गये हैं। 
आगे हम इस प्रकार के कई धर्म-मतों का उल्लेख करेंगे। इसीलिए भारतीय धर्म- 
साधना का अध्ययन बहुत जटिल और उलसझा हुआ कार्य है। इसे सुचारू रूप से 
करने के लिए केवल लिखित-साहित्य से काम नही चल सकता । लोक-कथा, मूर्ति 
और मन्दिर, साधुओं के विज्ेप-विशेष सम्प्रदाय, उनकी रीति-मीति, आचार- 
विचार, पूजा-अनुप्ठान आदि की जानकारी परम आवश्यक है। परन्‍्तु इस दृष्टि 
से बहुत कम काम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी विदेशी विद्रानों के परिश्रम 
का ही फल है। इसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए । यह ठीक है कि उनका 
का दूसरा है, परन्तु जो कुछ भी उन्होंने किया है वह हमारे काम तो आता 
ही हे 
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प्रन्यो में इस मत की चर्चा की है और शंकराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य 
(2.2.37) में इसका खण्डन किया है। लिंग पुराण से पाशुपत को तील प्रकार का 
. बताया गया है---वैदिक, तार्त्रिक और मिश्र । वैदिक लोग रुद्राक्ष और भस्म धारण 
करते थे; तान्त्रिक लोग तप्त लिग का और झ्ूल आदि का चिह्न धारण करते थे, 
और मिश्र-पाशुपत समान भाव से पंचदेवों की उपासना किया करते थे। वामन- 
पुराण में शैव-पाद्युपत, कालामुख और कपाली की चर्चा है। अनुश्रुति के अनुसार 
28 शैंव आगम और 70 उपागम थे। इन आगमो को निगम (अर्थात्‌ वेद) के 
समान और उनसे भिन्‍न स्वतन्त्र प्रमाणरवरूप स्वीकार किया गया है। कश्मीर का 
शैव दर्शन इन आगमों से प्रभावित है। वैसे तन्त्रशास्त्र मे निगम का अर्थ 'वेद' माना 
भी नही जाता । 'आगम' शावत तन्त्रों में उसा शास्त्र को कहते है जिसे शिव ने देवी 
को सुनाया था । इस प्रकार ये सम्प्रदाय स्वयं भी वेदों को बहुत महत्त्व नही देते थे 
और वैदिक मार्ग के बड़े-बड़े आचार्य भी उन्हें अवैदिक ही समझते थे । 
जिस प्रकार एक ओर वेद को अन्तिम और अविसंवादी प्रमाण मानने का 
आग्रह था, उसी प्रकार उसका विरोध भी हुआ। पहले तो हमे इस विरोध का पता 
नही लगता, पर धीरे-धीरे तत्त्वों में उसका स्वर केवल दुढ ही नही कठोर भी हो 
जाता है। क्या इसमे आयंपुर्व जातियों की देन है? क्या यह उन जातियों के 
ममीषियों की प्रतिक्रिया थी जो अब तक अपनी बात आर्यभाषा के माध्यम से नहीं 
कह सके थे ? तान्त्रिक और योगी तो उलटी बात कहने के अम्यस्त हो गये थे। 
विरोधाभास यह्‌ कि ऐसा कहने से उनकी प्रतिप्ठा बढती ही गयी, घटी बिल्कुल 
नहीं। और ये लोग अधिकाधिक उत्साह से डंके की चोट सीधी बात को भी उल्टी 
करके, जटिल करके, धककरामार बनाके कहते गये : “तुम कहते हो सूर्य प्रकाश और 
जीवन देता है ? बिल्कुल गलत। वही तो मृत्यु का कारण है! चन्द्रमा से जो 
अमृत झरा करता है चह सूर्य ही चट कर जाता है। उसका मुँह बन्द कर देना ही 
योगी का परम कत्ेंव्य है ।"४ “बयों कि जो आकाश मे तप रहा है वह वास्तव मे सूर्य 
नही है, असल मे सूर्य नाभि के ऊपर रहता है और चर्द्वमा तालु के नीचे ।” (हठ. 
3-78) “तुम कहते हो गोमांस-भक्षण महापाप है ? वारुणी पीना निषिद्ध है ?-- 
भोले हो तुम । यही तो कुलीन का लक्षण है, क्योंकि 'गो' जिल्ला का नाम है और 
उसे तानु मे उलटकर ब्रह्मसन्थ की ओर ले जाना ही गोमास-भक्षण है। तालु के 
नीचे जो चन्द्र है उससे जो सोमरस नामक अमृत भरा करता है, वही तो अमर- 
बारुणी है । इसका पीना तो बड़े पुण्य का फल है !” (हठ. 3-46, 48) “तुम 
करते हो बाल-विधवा सम्मान और पूजा की वस्तु है? सारे समाज को उसके 
सम्मान की और रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ?-- बिल्कुल उलदी बात है। 
वयोकि गंगा और यमुना को मध्यवर्त्ती पवित्र भूमि में वास करनेवाली एक तपस्विनी 
वाल-विधवा है, उसको बलात्कारपुर्वक ग्रहण करना ही तो विष्णु के परमपद को 
प्राप्त करने का सही रास्ता है ! कारण स्पप्ट है। गंगा इड्टा है, यमुना विगला। 
इन दोनों को मध्यवत्तिनी नाड़ी मुषुम्णा में कुण्डलिनी नामक बाल-रण्डा को जबर- 
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दस्ती ऊपर उठाले जाना ही तो मनुष्य का परम लक्ष्य है ।* “तुम कहते हो कि 
पंचमवर्णी अवधूत वनकर मन्त्र-तन्त्र करने से सिद्धि मिलेगी ?--बेतुकी बात है 
यह । अपनी घरनी को लेकर जब तक केलि नही करते तव तक वोधि-प्राप्ति की 
आशा वेकार है । इस तरुणी घरनी के विना जप-होम सव व्यर्थ है, ब्योंकि घरती 
तो असल मे महामुद्रा है। उसके बिना निर्वाण-पद कैसे मिल सकता है ! '* 
योगियो, सहजयानियों और तान्तरिकों के ग्रन्थी से ऐसी उलट-वाँसियों का 
संग्रह किया जाये तो एक विराट पोथा तैयार हो सकता है। परन्तु हमे अधिक सग्रह 
करने की जरूरत नही । इस प्रकरण में जो प्रसंग उत्थापित या जा रहा है वही 
हमारे काम के लिए पर्याप्त है । 
सहजयामियो मे इस प्रकार की उलटी बानियों का नाम 'सम्ध्या-भाषाा प्रचलित 
था । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मत से 'सन्ध्या-भापा' से मतलब ऐंसी 
भाषा से है जिसका कुछ अश समझ में आये और कुछ अस्पष्ट लगे, पर ज्ञान क्कै 
दीपक से जिसका संब स्पप्ट हो जाय। इस व्याख्या में 'सन्ध्या' शब्द का अर्थ 
'सॉँझ' भान लिया गया है और यह भाषा अन्धकार और प्रकाश के बीच की सन्ध्या 
की भाँति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट वतायी गयी है। किन्तु ऐमे वहुत-से 
विद्वान्‌ है जो उक्त भाषा का यह अर्थ स्वीकार नही करना चाहते । एक पण्डित ने 
अनुमान भिड़ाया है कि इस शब्द का अर्थ सन्धिदेश की भाषा है । सन्धिदेश भी, इस 
पण्डित के अनुमान के अनुसार, वह भ्रदेश है जहाँ विहार की पूर्वी सीमा और बंगाल 
की पश्चिमी सीमा मिलती हैं। यह अनुमान स्पष्ट ही निराधार है, क्योंकि इसमें 
मान लिया गया है कि वंगाल और बिहार के आधुनिक विभाग सदा से इसी भाँति 
चले आ रहे है। महामहोपाध्याय विधुशेखर भट्ठाचार्य का मत है कि यह शब्द 
मूलत; 'सन्धा-भाषा? है, 'सन्ध्या-भाषा' नही । अर्थ-अभिसन्धिसहित या अभिप्राय- 
युक्त भाषा है। आप '“सन्ध्या! छब्द को संस्कृत 'सन्धाय! (रूच्अमिप्रेत्य) के 
अपभ्रप्ट रूप मानते हैं। बौद्ध शास्त्र के किसी-किसो वचन ने सहजयान और व्य* 
यान में यह रूप घारण किया है! असल में, जैसा कि भट्टाचार्य महाशय ने सिंड 
कर दिया है, बेदों और उपनिषदों में से भी ऐसे उदाहरण खोज निकाले जा सकतें हैँ 
जिनमें सन्धा भाषा जैसी भाषा के प्रयीग मिल जाते है, परन्तु बौद्ध घर्मं की अन्तिम 
यात्रा के समय यह झब्द और यह शैली अत्यधिक प्रचलित हो गयी थी और 
साधारण जनता पर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। 
लेकिन अन्त तक यह विरोध कुछ कार्यकर नही हुआ । राजनीतिक और अर्थ- 
नीतिक कारणों ने मूल समस्या को धर दबोचा | ब्राह्मणमत प्रवल होता गया और 
इसलाम के आने के बाद सारा देश जव दो प्रधान प्रतिस्पर्धी घामिक दलो के रूप में 
विभवत हो गया तो किनारे पर पड़े हुए अनेक सम्प्रदायों को दोनो में से किसी एक 
को चुन लेना पडा। अधिकांश लोग ब्राह्मण और वेद-प्रधान हिन्दू समाज में झामिल 
होने का प्रयत्व करने लगे | कुछ सम्प्रदाय मुसलमान भी ही गये। दसवीं-म्यारहवी 
रादी के बाद क्रमशः वेदबाह्य सम्प्रदायों की यह प्रवृत्ति बढती गयी कि अपने की 
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वेदानुयायी सिद्ध किया जाय । शवों ने भी ऐसा किया और शावतों ने भी । परन्तु 
कुछ मार्ग इतने वेद-विरोधी थे कि उनका सामंजस्य किसी प्रकार इन मतो से नही 
हो सका; वे धीरे-धीरे मुसलमान होते रहे । गारक्षनाथ ने योग-मार्ग में ऐसे अनेक 
मतों का संघटन किया । हमने ऊपर देखा है कि गुरु, गुरुभाई और गुरु-सतीर्थ कहे 
जानेवाले लोगों का मत भी उनका सम्प्रदाय माना जाने लगा है। जालन्घरनाथ, 
मत्स्येद्धनाथ, और रृष्णपादकके प्राष्य ग्रन्थों से उद्धरण देकर सिद्ध किया जा सकता 
है कि ये लोग वेदों की परवा करनेवाले न थे। इन सबके शिष्य और अनुयायी, 
भारतीय धर्म-साधना के इस उथल-पुथल के युग में गो रक्षनाथ के नेतृत्व मे सघटित 
हुए। परन्तु जिनके आचरण और विचार इतने अधिक विश्रप्ट थे कि वे किसी 
प्रकार के योग-मार्ग का अंग बन ही नहीं सकते थे, उन्हें उन्होने स्वीकार नही 
किया । शिवजी के द्वारा प्रवत्तित जो सम्प्रदाय उनके द्वारा स्वीकृत हुए वे निश्चय 
ही बहुत पुराने ये । एक सरसरी निगाह से देखने पर भी स्पप्ट हो जायगा कि आज 
भी उन्ही सम्प्रदायो में मुसलमान योगी अधिक हैं जो शिव द्वारा प्रवत्तित और बाद 
मे गोरक्षनाथ द्वारा स्वीकृत थे । 
कहने का तात्पय यह है कि गोरक्षनाथ के पूर्व ऐसे बहुत-से शैंव, बौद्ध और 
शावत सम्प्रदाय थे जो वेदवाह्य होने के कारण न हिन्दू थे, न मुसलमान। जब 
मुसलमानी धर्म प्रथम वार इस देश मे परिचित हुआ तो नागा कारणों से दो प्रति- 
इन्द्री धर्म-साधनामूलक दलों मे यह देश विभकत हो गया। जो शैव मार्ग और 
शावत मार्ग वेदानुयायी थे, वे बृहृत्तर ब्राह्मण-प्रधान हिन्दू-समाज मे मिल गये और 
निरन्तर अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। गोरक्षनाथ 
ने उनको दो प्रधान दलो में पाया होगा-- () एक तो वे जो योगमार्ग के अनुयायी 
थे परन्तु शैव या शाकत नही थे, (2) दूसरे वे जो शिव या शवित के उपासक थे-- 
शैवागर्मो के अनुयायी थे--परन्तु गोरक्ष-सम्मत योगमा गे के उतने नजदीक नहीं 
थे। इनमें से जो लोग गोरक्ष-सम्मत मार्ग के नजदीक थे उन्हें उन्होने योगमार्ग 
भे स्वीकार कर लिया, बाकी को अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार दोनों ही प्रकार 
के मार्गों से ऐसे बहुत-से सम्प्रदाय आ गये जो गोरक्षनाथ के पूर्ववर्त्ती थे, परन्तु वाद 
मे उन्हें गोरक्षनाथी माना जाने लगा। धीरे-धीरे जब परम्पराएँ लुप्त हो गयी तो 
उन पुराने सम्भ्दायों के मूल प्रवत्तंको को भी गोरक्षनाय का शिष्य समझा जाने 
लगा। इस अनुमान को स्वीकार कर लेने पर वह व्यर्थ का वाद समूचा स्वयमेव 
परास्त हो जाता है जो गोरक्षताथ के काल-निर्णय के प्रसंग में पण्डितो ने रचा है। 
तथाकथित शिष्यों के काल के अनुसार वह कभी आठवी शताब्दी के सिद्ध होते हैं 
तो कभी दसवी के, कभी ग्यारहवी के और कभी-कभी तो पहली-दूसरी धताब्दी 
के भो ! 
ऊपर का मत फेवल अनुमान पर ही आश्रित नहीं है। कभी-कभी एकाघ 
प्रमाण परम्पराओं के भीतर से निकल भी आते हैं। 
गोरक्षनाथ और शिव द्वारा प्रवरतित सम्प्रदायों की परम्परा स्वयमेव एक 
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विश्वविद्यालय थे और विद्वान्‌ भिक्षुओं का बहुत बड़ा दल था । सन्‌ 93 ई. मे 
कुतुबुद्दीन के सनापति मुहम्मद बस्तियार ने मालन्दा और ओदन्तपुरी के विहारों 
और पुस्तकालयों को नप्ठ किया। कहते हैं कि जब विजेता सेनापति ने स्थानीय 
लोगों से पुछवाया कि इन पुस्तकों में वया है, तो वतानेवाला कोई व्यक्ति वहाँ नहीं 
मित्रा । सम्भवतः पहले से ही विद्वान्‌ भिक्षु भागकर अन्यत्र चले गये थे। कदाचित्‌ 
इसी साल बनारस भी जीता गया और सारनाथ का विहार और ग्रन्थागार नप्ट 
किये गये । यद्यपि सारनाथ का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त हे तो भी ऐतिहासिक 
पण्डितों का अनुमान है कि वहाँ के पुस्तकागार और मठ को भी अचानक ही जला 
दिया गया होगा ९ वौद्धों का धर्म प्रधान रूप से संघ मे केन्द्रित था। इन संघों के 
छितरा जाने से गृहस्यथ अनुयायियों का केन्द्रीय अनुशासन टूट गया और वे घीरे- 
घीरे अन्य मतों में मिल गये। फिर भी बौद्ध धर्म एकदम लुप्त नृही हो गया। 
बंगाल और उड़ीसा में उसका जीवित रूप अब भी पाया जा सका है;? और 
विहार के कुछ हिस्सों में वह बहुत दिनों तक बना रहा, इसका प्रमाण हम अभी 
पॉयेंगे। 
तिब्बती ऐतिहासिक लामा तारानाथ का कहना है कि मुस्लिम आक्रमण के 
कारण यौद्ध सन्त और विद्वज्जन चारों ओर छितरा गये। आज भी नाना स्थावों 
से बौद्ध पुस्तकों के मिलते रहने से अनुमान होता है कि ये थोड़ा-वहुत साहित्य- 
रचना में भी संलग्न थे । कृष्दास कविराज नामक एक बंगाली वैष्णव सन्त ने 
582 ई. में प्रसिद्ध पुस्तक “चैतन्यचरितामृत” लिखी | चैतन्य महामप्रभु की मृत्यु 
533 ई. मे हुई थी । 'चैतन्यचरितामृत' के अनुसार चैतम्यदेव जब द्वविड देश 
में गये थे तो वहाँ आरकाट जिले के किसी स्थान पर एक बौद्ध विद्वान से उनकी 
बातचीत हुई थी। यह शास्त्रचर्चा 250 ई. के आसपास हुई होगी। इस घटना से 
अनुमान होता है कि ईसवी संन्‌ की सोलहवी झती में बौद्ध पण्डित दक्षिण मे 
वत्तेमान थे। तारानाथ ने लिखा है कि [450 ई. में चेंगलराज नामक किसी राजा 
ने गया में बौद्ध मन्दिर बनाया था ।* पण्डित हरप्रसाद शास्त्री ने एक हस्तलिखित 
पुस्तक की चर्चा की है जिसका लेखन-काल 7]! ई. है (और जो सम्भवतः मूल 
रूप में 699 ई. मे लिखी गयी थी) । इसकी भाषा में “भद्दी संस्कृत, भद्दी हिन्दी 
और भट्दी विहारी भाषाओं की विचित्र खिचड़ी है।' इसमें बुद्ध के अवतार ग्रहण 
करने की और सत्ययुग प्रर्वात्तित होने की वात लिखी हुईहै। इमका नाम 'बुद्धचरित” 
है। इन सब बातों से पता चलता है कि वौद्धधर्म किसी-न-किसी रूप में दी काल 
तक जीवित रहा और अब भी किसी-न-किसी रूप में कही-कही जी रहा है। 
सन्‌ 324 ई. में तिरहुत के राजा को मुस्लिम आक्रमण के कारण भागना 
पड़ा। बह अपने साथ अनेक ब्राह्मण पण्डितों को लेता गया । यद्यपि उमका राज्य 
दीघे काल तक स्थायी नही रह सका, पर उसके पदचात्‌ एक दूसरे हिन्दू राजा 
जयस्थिति ने पण्डितों की सहायता से समाज का स्तर-विभाजन कर दिया। उसने 
बौद्ध समाज को भी हिन्दुओं की भाँति नाना जातियों में विभवत कर दिया। 
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में इस निरंजन के प्रताप का बड़ा भयंकर वर्णन है । इसी का नाम शून्य-रूप, काल 
और धर्मराय बताया गया है । 
अपने 'विष्णुमर्म' नामक ग्रन्थ मे चैतन्यदास ने छः विष्णुओं की चर्चा की है। 
सनक ने झौनक से प्रश्न किया था कि 'हे शौनक, एक विष्णु को सारा ससार जानता 
है, पर पाँच और विष्णु किस प्रकार हुए ?” शौनक ने वताया कि महाविष्णु का 
घर ही थून्य मे है और वह स्वयं शून्य-स्वरूप है : 
शून्य हिंटि ताहार अठइ निज घर 
शून्य रे थाइ से शून्ये करई विहार 
यहाँ यह लक्ष्य करने की वात है कि कवीरपन्‍्यी पुस्तकों मे भी निरजन को 
पाने के लिए 'शून्य' का ध्यान आवश्यक बताया गया है! महादेवदास नामक 
उड़िया वैष्णव कवि ने “धर्मंगीता' में बताया है कि किस प्रकार महाशून्य ने सृष्टि 
करने की इच्छा से निरंजन, निर्मुण, गुण और स्थूल रूप में अपने पुत्रों को पैदा 
किया था, पर ये सभी सृष्टि करने मे असमर्थ रहे। अन्त में उस महाशून्य महा- 
प्रमु ने अपने को 'घर्म' रूप में आविर्मूत किया | इसी “धर्म' ने माया की सहायता 
से महाविष्णु और महेश्वर नामक पुत्रो को उत्पन्त किया और सृप्टि-रचना की। 
हू कथा कवीरपन्थी साहित्य की कथाओ से प्राय: हु-व-हू मिल जाती है। बंगाल 
के रमाई पण्डित ने अपने 'शूम्य-पुराण' में (जिंसकी चर्चा आगे की जा रहो है) 
कुछ इसी प्रकार की सूप्टि-प्रक्रिया का वर्णन किया है। 
सन्‌ 529 ई. मे उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र ने वौद्धों का दमन किया था। 
इससे इतना तो स्पष्ट है कि वहाँ उन दिनों बहुसंड्यक बौद्ध वत्तेमान थे । तारानाथ 
ने लिखा है कि उड़ीसा का अन्तिम राजा मुकुन्ददेव, जिसे मुसलमानों ने राजच्युत 
किया था, बौद्ध था और उसने अनेक बौद्ध मन्दिर और मठ स्थापित किये थे 
ऐसा जान पड़ता है कि उड़ीसा के उत्तरी भाग तथा छोटानागपुर के जंगली 
इलाकों को घेरकर वीरभूमि से रीवाँ तक फैले हुए भूभाग में अनेक स्थलों पर 
भर्मदेवता या निरंजन की पूजा प्रचलित थी। अनुमान किया गया है कि यह धर्म- 
सम्प्रदाय बौद्धधर्म का प्रच्छन्‍न (या विस्मृत) रूप था। विहार के मानभूम, बंगाल 
के वीरभूम और बाँकुडा आदि जिलो में एक प्रकार के 'धर्म-सम्प्रदाय का पता 
हाल ही में लगा है । यह धर्म-मत अब भी जी रहा है । 
“धर्मपूजा-विधान! मे मिरंजन का ध्यान इस प्रकार दिया हुआ है: 
ओं यस्‍्यान्त नादिमध्यं न च करचरणं नास्तिकायों निनादम्‌ 
नाकारं नादिख्पं न च भयमरणं नास्ति जर्मैंव यस्‍्य। 
योगीन्द्रध्यानगम्यं. सकलदलगतं सर्वेसंकल्पहीनम्‌ 
तत्रैकोशपि निरझ्जनोज्मरवरः पातु मां शून्यमूतिः॥ पर 
रमाई पण्डित के 'शून्यपुराण में धर्म को शूल्य-झूप, निराकार और निरंजन 
कहकर ध्यान किया गया है : 
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शून्यरूपं निराकारं सहंस्तविष्मविनाशनम्‌ | 
सर्वपर. परदेव: तस्मात्त्वं वरदों भव ॥ निरजताय नमः ॥ 
धर्माप्टक मामक एक निरंजन का स्तोत्र पाया गया हैं जिसकी संस्कृत तो 
बहुत भ्रप्ट हैँ पर उससे निरंजन के स्वरूप पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता हैं! 
इधर हाल ही मे पता चला हैँ कि “धर्म' शब्द वस्तुत: आस्ट्रो-एशियाटिक 
श्रेणी की जातियो की भाया के एक शब्द का संस्कृतीकृत रूप हैँ। यह कूर्म या 
कछुए का वाचक है। डा. सुनीतिकुमार चाद्टु्ज्या ने बताया हैकि द्ुल या दुली 
शब्द, जो अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है और उत्तरकालीन संस्कृत भाषा 
में भी गृहीत हुआ है और जो कछुए का वाचक है, आस्ट्री-एशियाटिक भाषा का 
शब्द है। सन्‍्थाल आदि जातियों की भाषा में यह नाना रूपो में प्रचलित है। इन 
भाषाओं मे 'ओम' स्वार्थक प्रत्यय हुआ करता है और दुरोम, दुलोम, दरोम का 
भी अर्थ कछुआ होता है। इसी शब्द का संस्कृत रूप धर्म है जो संस्कृत के इसी अर्थ 
के साथ गडबड़ा दिया गया है। इस प्रकार धर्म-पूजा, जिसमें कछुए का मुख्य स्थान 
है, सम्भवत' सन्‍्थाल-मुण्डा आदि जातियों के विश्वास का रूप है। कबी रपन्‍्थ मे 
अब भी कूमेंजी का सम्मान बना हुआ है, यद्यपि उनके दूसरे नाम “धर्म” की इज्जत 
बहुत घट गयी है। यहाँ यह कह रखना उचित है कि मुण्डा लोगों में रमाई पण्डित 
का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
आगे चलकर इस निरजन मत में इस्लाम का प्रभाव भी मिल गया था, पर 
बह यहाँ विवेच्य नही है । यहां इतना ही लक्ष्य करने की बात है कि पदिचमी बंगाल 
और पूर्वी बिहार मे धरंपूजा एक जीवित मत है। उसके सबसे बड़े देवता निरजत 
या धर्म हैं। उन्हे रूप, वर्ण आदि से अतीत और शून्य रूप बताया गया है। ईस 
पन्‍्थ का अपना साहित्य है जिसे बंगाल में धर्म-मंगल-साहित्य नाम दिया गया है । 
पण्डितों का अनुमान है कि घर्मपूजा बौद्ध धर्म का भग्नावश्ेेष है। कुछ दूसरे पण्डितों 
का अनुमान है कि धर्मं या निरजन देवता वस्तुत: आदिवासियों के ग्रामदेवता हैं। 
बाद में जब राह्भूमि और झारखण्ड में पाल राजाओं का दवदबा बढ़ा तो बौद्ध- 
धर्म बहुत सम्मानित हुआ और ग्रामदेवता भी बौद्ध रंग मे रंग गये। निरंजनें या 
पर्षदेवता भी बुद्ध के नये रूप मे प्रकट हुए। जो हो, धर्मपूजा मे चोद्धप्रभाव है 
जहर । हु 
संक्षेप में स्थिति यह है कि राब्भूमि, पूर्वी विहार, झारखण्ड और उड़ीसा मे 
एक ऐसे परमदेवता की पूजा प्रचलित थी (और कही-कही अब भी है), जिसका नाम 
घर्म (धर्मराय) और निरंजन था और जिस पर वौद्धमत का जबर्दस्त प्रभाव था। 
यह भी ही सकता है कि बह बौद्धमत का आरम्भ मे प्रच्छन्‍न रूप रहा हो, पर 
बाद में विस्मृत रूप वन गया हो । कबीरमत को इस पन्‍्य से निबंटना पडा था। 
विशेष रूप से कवो र॒पन्थ की दक्षिणी झाखा (अर्थात्‌ धमंदासी सम्प्रदाय) को इस 
प्रबल प्रतिद्वन्दी मत को आत्मसात्‌ करने का श्रेय प्राप्त है। इस सम्प्रदाय को 
माननेवालो पर अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए कबीरमत में उतकी समुची 
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जटिल सृष्टि-प्रक्रिय और पौराणिक कथाएँ ले ली गयी थी। केवल इतना सुधार 
सर्वंध कर लिया गया था कि निरंजन के प्रभाव ये जगतृ को मुक्त करने के लिए 
सत्यपुरुष ने वार-बार ज्ञानीजी को इस धराधाम पर भेजा था। ज्ञानीजी कबीर का 
ही नामान्तर है। 
इस निरंजन की उत्पत्ति के बारे में 'शून्यपुराण' में लिखा हुआ है कि जब 
आरम्भ में रूप, रेखा, वर्ण, चिह्न, सूर्य, चन्द्र, आदि कुछ भी वही थे---केवल 
अन्धकार ही अन्धकार था---उस समय महाप्रमु शून्य मे विराज रहे थे। उनके 
मन॑ में जब सूष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होंने अनिल की सृप्टि की 
और स्त्रयं 'विम्ब' या बुद्वुद पर समासीन हुए। प्रभु के भार को सहन न कर 
सकने के कारण विम्व या बुद्बुद खण्ड-खण्ड होकर चूर्ण हो गया। प्रभु पुनर्वार शून्य 
में विराजमान हुए। फिर जब प्रभु के मत में विश्व के प्रति दया उत्पन्त हुई तो 
उन्होंने स्वयं हो! अपनी काया बनायी। यही निरंजन या धर्म हुए। शुरू-शुरू मे 
इस निरजन-काया में हाथ-पेंर, आँख-कान आदि कुछ भी नही थे। निरंजन ने 
चौदह युग अपनी जम्हाई से उत्पन्न एक उलूक की पीठ पर ब्रह्मध्यान मे काठ दिये। 
बेचारा उलूक भूख-प्यास से व्याकुल ही गया। तव निरंजन ने अपने मुख का 
अमृत उसे दिया । उसी अमृत का कुछ हिस्सा शून्य मे जा गिरा जो पानी वन 
गया । उल्नू बहने लगा । तब निरंजन की इच्छा से हस का जन्म हुआ और निरंजन 
उस पर जा विराजे । हँस भार सहन नही कर सकने के कारण वहाँ से भाग सड़ा 
हुआ। उलूक मुनि ने जो यह दशा देखी तो अपने पसञ्र॒ फैलाकर निरंजन भगवान्‌ 
के पास-पास फिरने लगे। निरंजन से उन पंखों को अपने करकमलोी से स्पर्श किया 
जिससे कूर्म का आविर्भाव हुआ । इसी कूर्म की पीठ पर धर्म या निरंजन देवता 
ने आसन ग्रहण किया। इस प्रकार एक और कूमें, दूसरी ओर उलूक और मध्य में 
विरंजन भगवान्‌ या घर्मनारायण घ्यानमग्न हो युगो तक विचरते रहे। परन्तु अन्त 
में कूर्म भी भार न सह सका और फिर धर्म ओर उल्लूक पानी में वहने लगे। उत्तूक 
की प्रार्थेथा एर धर्में ने अपना जनेऊ फेंका जो वासुकि नाग बना और फिर पृथ्वी 
बनी । धर्मदेवता और उलूक पृथ्वी-श्रमण करने निकले | जब धककर थे पसीने से 
तर हो गये ती उसी पसीने से आद्या का जन्म हुआ। योवनभार-मन्यरा आद्या ने 
कामदेव को उत्पन्न किया जो घमंदेवता का तपोमंग करने चला, पर अभागा 
पकड़ा गया । उलूक ने उसे मिट्टी के भाण्ड में बन्द कर दिया, जिससे कालझूट विप 
उत्पन्न हुआ। निराश होकर यौवन-मदमत्ता आद्या ने उस विप को ही खा निया, 
और उसे गर्भ रह गया । इसी गर्भ से तीन पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए। 
तीनो ने घोर तप किया । धर्मदेवता उनको छमने के लिए दुर्गेन्‍्ध शव-रंप घारण 
करके उनके पास गये। ब्रह्मा ने उस शव को ठेल दिया और विष्णु ने भी, पर 
शिव मे उसे स्वीकार किया। फलस्वरूप प्रसन्‍त होकर धर्म-ताशयण ने शिव को 
जिनेश्र होने का वर दिया। शिव के सुसामृत से ही ब्रह्मा और विष्णु के आँखें 
हुईं । इसके बाद आया अपने तीनों पुत्रों कै साथ निरंजन के पास गयी और सृष्टि 
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रचना का उपाय पूछा | निरंजन या धर्मदेवता ने आज्ञा दी कि 'योनिरूपा हो 
जाओ और समस्त जीव-जन्तु तुमसे जन्म लें |” 
महादेवदास नामक उड़िया वैष्णव कवि की 'धर्म-गीता' में धर्म की उत्पत्ति 
और सूप्टि-रचना के वारे में यह कथा है : आरम्भ में जब सूर्य, चन्द्र, अप्ट दिकू- 
पाल आदि कुछ भी नही थे उस समय महाप्रमु शून्य में आसन जमाकर बैठे हुए थे। 
जब महाप्रभु ने समस्त ढ्वरितों का नाश कर दिया तो उनके शरीर से धर्म का मुख 
प्रकाशित हुआ। उससे उन्होंने जम्हाई ली जिससे पवन की उत्पत्ति हुई। महाप्रमु 
ने पवन की सूप्टि-रचना की आज्ञा दी, पर पवन को डर लगा कि यदि मैं सृप्टि 
करूँगा तो उसके मोह में पड़ जाऊँगा, इसलिए उसने सृष्टि करने का संकल्प छोड़ 
दिया और योग-तप में निमग्न हो रहा । फिर महाप्रमु ने अपने युग नामक दूसरे 
पुत्र को सूप्टि करने की आज्ञा दी। उसे भी संसार-चक्र में मोहग्रस्त होकर फेस 
जाने का भय हुआ और इसलिए उसने भी सृष्टि नही की फिर तो महाप्रभु ने 
निरंजन नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया | वह भी उसी भय से लौट आया। 
फिर महाप्रभु ने निर्मुण नामक पुत्र को उत्पन्त किया जिसने गुण नामक पुत्र की 
सत्पन्त कर सृष्टि करते की आज्ञा दी। ग्रुण ने स्थूल को उत्पन्न करके वही आज्ञा 
दी। उसने धर्म नामक पुत्र उत्पन्न करके उससे कहा क्वि 'तुम सृष्टि-रचना का 
आरम्म करके तुरत लौट आना, नहीं तो मोह में फेस जाओगे ।' वह्‌ बेचारा घब- 
राया कि 'यह कैसे हो सकता है कि मैं मोह की रचना करूँ और उसी मोह से बचा 
भी रहूँ ! ” उसके माये से पसीना निकल आया । उसी पसीने से माया नामक एक 
स्त्री उत्पन्त हुई जिसे देखकर उसके चित्त में विक्षोभ हुआ और उसका शुक्र 
स्खलित होकर तीन हिस्सो में बेंट गया जिससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति 
हुई। इन तीन पुत्रों को सूप्टि करने का आदेश देकर जब धर्म जाने को तैयार हुआ 
तो वह भाया भी उसके साथ जाने की तैयार हुईं, पर धर्म मे उसे पुत्रों के साथ ही 
रहने का आदेश दिया 
इस प्रकार इस कथा के अनुसार महाप्रमु-पवन-युग-निरंजन-निर्गुण-गुण-स्थूल- 
धर्म-माया-निंदेव यह सृष्टिक्रम है। 
यहाँ बंगाल और उड़ीसा में प्राप्त दो कथाएँ दी गयी है । इस प्रकार की और 
भी कथाएँ दी जा सकती है, परन्तु उन्हें वढाना बेकार है। आग्रे हम देखेंगे कि 
कबीर-पन्थ को जिन क्षेत्रों में काम करना पड़ा था, उन क्षेत्रों में इस कथा का रूप 
* इससे मिलता-जुलता था| कवीर-पन्यी पुस्तकों में भी कई छोटी-मोटी तफसीलो में 
अन्तर है। कारण यह है कि स्थानभेद से कबीरमत के प्रचारकों को. कथाएँ कुछ 
भिन्‍न रूपों में प्राप्त हुई थी । उन्होंने बडी चतुराई से अपने उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए उनका ब्यवहार किया और समूचा धर्मेमत उनके प्रभाव मे आ गया। 
इस प्रसग में लक्ष्य करने की बात यह है कि जिस प्रकार उड़ीसा में वौद्धधर्म 
वैष्णव धर्म के रूप में आविर्मूत होकर भी ब्राह्मणों का कोपभाजन बना था, उसी 
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में ब्राह्मणों के वैष्णव-विद्वेप का उल्लेख है : 
हरि भक्‍तन के छूत लगायी। 
विप्णुभक्त देखे दुख पाये। 

'कबीरवानी' और “'अनुरागसागर' में कबीरदास के मुँह से कहलवाया गया है 
कि काल (निरंजन)कवीर के नाम पर बारह पत्य चलायेगा जो लोगो को कबीर की 
वास्तविक शिक्षाओं से वंचित रखकर उन्हें भ्रम के फन्‍्दे में डाले रसेगा। 'कबीर- 
वानी के अनुसार? *, इन बारह मतों में से तीसरे का नाम 'मूल-निरजन' मत है। हमे 
किसी अन्य मूल से यह स्पष्ट नही हो सका है कि यह्‌ 'मूल-निरंजन' मत क्या था । 
'कबवीरवानी' में केवल इसका नाम-भर दिया गया है । परन्तु 'अनुरागसागर' में इरा 
पन्‍्य का कुछ विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह वर्णन भी अस्पष्ट ही हैं। इससे 
इतना ही पता चलता है कि काल का “मनभंग' नामक दूत 'मूलकथा' को लेकर पन्‍्य 
चलायेगा और अपने पन्‍्थ का नाम मूल पन्‍्थ कहेगा। वह जीव का 'लूदी नाम समझायेगा 
और इसी नाम को 'पारस” कहकर प्रचार करेगा। “मंग' शब्द का धुमिरत मुँह से 
कहेगा और समस्त जीवों को एक साथ पकड़कर रसेगा ।7* ऐेसा जान पडता है कि 
कवीर-पन्थ की प्रतिष्ठा के वाद भी मूल निरंजन सम्प्रदाय ने एक बार सिर उठाया 
था और उस मूलकथा को आश्रय करके अपनी प्रतिप्ठा कायम करनी चाही थी जिसे 
कवीर-पन्‍्यी साहित्य में कबी र-महिमा के प्रचार के लिए उपयोग में लाया गया है। 
परन्तु कवीर-पन्‍्यी पुस्तकों से मालुम होता है कि इस मूलकथा को आश्रय करके 
अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास करमेवाला यह मूल निरंजत पथ अपने को 
कबीर मतानुयायी ही मानता था। जो हो, कवीर-साहित्म से इस विस्मृत, किन्दु 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, मत का यरत्किचित्‌ परिचय मिलता अवश्य है। 

.. कवीरपन्‍्थ की सृष्टि-प्रक्रिय-विपयकः पौराणिक कथा का संक्षिप्त विवरण 
लेखक ने अन्यत्र दिया है ।// उसका पुनरल्‍लेख महाँ विस्तार-भय से छोड़ दिया जा 
रहा है। इससे हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं : 
. कवीरपन्ध का एक ऐसा प्रतिद्वन्द्दी मार्ग था जिसके परम-देवता निरणन 
चे। इस देवता के दूसरे ताम धर्म राय और काल थे ! 
2. इस निरंजन का निवास्त-स्थान उत्तर में मानसरोवर में था। ४५ 
3. ब्रह्मा का चलाया हुआ ब्राह्मणमत इस निरंजन यो समझ न सकते मे 
कारण मिथ्यावादी और स्वार्थी ही गया। यह द्राह्मणमत भी गबीरपन्‍्य 
का प्रत्तिद्वन्दी था । 
4. निरंजन को पाने के लिए घुन्य का ध्यान आवश्यक था 0 
5. उड़ीसा के जगन्नाथजी निरंजन के रूप है 76 
6. द्वितीय, चतुर्य और पंभ्रम निष्काय से अनुमान होता है हि निरंजन बुद 
जय ही नाम था। है 
7. निरंजन मे सारे संसार को भरमा रख है--रैसा पवार पबीरप्य रा 
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करना पड़ा था। 

8. 'अनुरागसागर', “इवासगुंजार' आदि ग्रन्थोंसे केवल दो प्रतिद्वन्द्री मतो 
का पता चलता है--निरंजन द्वारा प्रवत्तित निर॑जनमत, और ब्रह्मा द्वारा 
प्रवत्तित ब्राह्मममत । तीसरा मत विष्णु द्वारा प्रवत्तित वैष्णव मत है । 
कबीरपन्थ के ग्रन्थ इस मत को कथंचित्‌ अनुकूल पाते है। ? - 

9. 'श्वासगुजार” आदि ग्रन्‍्यों से प्राप्त यह कथा प्रायः उतझे हुए रूप में 
मिलती है जो इस वात का प्रमाण है कि यह किसी भूली हुई पुरानी 
परम्परा का भग्नावशेप है । 

इस प्रकार यद्यपि रचनाकाल की दृष्टि से बहुत-मी रचनाएँ परवर्त्ती हो 

सकती है, फिर भी उनसे अनेक भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ सकता 
है। कबीरपन्थी साहित्य के अध्ययन के बिना जिस प्रकार धर्म और निरंजन मत 
का अध्ययन अधूरा रह जाता है उसी प्रकार बगाल, उड़ीसा और पंजाब आदि 
प्रान्तो के निरंजन सत का अध्ययन किये बिना कबीर-साहित्य का अध्ययन भी 
अपूर्ण रह जाता है । भारतीय साधना-साहिंत्य मे यह एक महत्त्वपूर्ण विरोधाभास 
है कि रचना-काल की दृष्टि से परवर्ती होने पर भी कभी-कभी पुस्तकें अत्यन्त 
पुरातन परम्परा का पता देती है। गोरक्ष-सम्प्रदाय की अनुशुतियाँ, कवी रपन्‍्य के 
ग्रन्थ और धर्मपूजा-विधान-साहित्य यद्यपि रचनाकाल की दृष्टि से बहुत अर्वाचीन 
है तथापि वे अनेक पुरानी परम्पराओ के अवशेष है। समूची भारतीय संस्कृति के 
अध्ययन के लिए इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोकभाषाओ का साहित्य हमे 
अनेक अधभूली, भूली और उलझी हुई परम्पराओ के समझने में अमूल्य सहायता 
पहुँचाता है । भारतीय सस्क्ृति के विद्यार्थी के लिए इनकी उपेक्षा हानिकर है। 


[प्रथमतः नेहरू अभिनन्दन प्रन्थ में प्रकाशित और आगे चलकर लोकभाषा 
में सांस्कृतिक इतिहास की भूली कड़ियाँ शीर्षक से आलोक-पर्व (निवन्ध-संग्रह) मे 
समाहित ।] 
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से आधार भुवने से प्रभुद्धू, आसन। 
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सभ्यता और संस्कृति 


हिन्दी मे सभ्यता और संस्कृति शब्द नये है। इनका असली अर्थ समझने के लिए 
अंग्रेजी के 'सिविलिजेशन! और 'कल्चर' शब्दों की जानकारी आवश्यक है। वस्तुतः 
सभ्यता और संस्कृति के घातुगत अर्थ इन शब्दो के व्यावहारिक अंथे के स्पप्ड 
करने में विद्येप सहायक नहीं होंगे। अंग्रेजी मे 'सिविलिजेशन' शब्द एक 
सामाजिक परिस्थिति का बोधक है। 'सिविलिजेशन' से सामाजिक व्यवस्था के 
चार उपादानो का ज्ञान होता है-- () आशिक व्यवस्था, (2) राजनीतिक संग- 
ठन, (3)नैतिक परम्परा, और (4) ज्ञान एवं कला का अनुशीलन॥ अस्तव्यस्तता, 
सञ्ंकता और अरक्षणीयता का जहाँ अन्त होता है, 'सिविलिजेशन' या सम्यता वही 
से शुरू होती है; क्योकि जब भय का भाव दब जाता है और मनुष्य की कुतूहल- 
बृत्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति बन्धनहीन होती है, तभी मनुष्य पशुसुलभ प्राकृतिकता 
से ऊपर उठकर समझौते और सहानुभूति के जीवन की ओर अग्रसर होता है। 
किसी जाति या समाज की सम्यता की पूर्णता इस बात से जानी जा सकती है कि 


निबन्ध / 95 


उक्त समाज या जाति के व्यक्ति कहाँ तक अस्तव्यस्तता और सशंकता से मुक्त हो 
सके हैं । 
सम्यता का आन्तरिक प्रभाव संस्कृति है। सम्यता समाज की बाह्य व्यवस्थाओं 
का नाम है, संस्कृति व्यक्ति के अन्तर के विकास का । सभ्यता की दृष्टि वत्तंमान 
की सुविधा-असुविधाओ पर रहती है, संस्कृति की भविष्य या अतीत के आदर्श पर; 
सभ्यता नजदीक की ओर दृष्टि रखती है, संस्कृति दूर की ओर; सम्यता का ध्यान 
व्यवस्था पर रहता है, संस्कृति का व्यवस्था के अतीत पर, सम्यता के मिकट 
कानून मनुप्य से बड़ी चीज है, लेकिन संस्कृति की दृष्टि मे मनुप्य कानून के परे है; 
सम्यता बाह्य होने के कारण चंचल है, संस्कृति आन्तरिक होने के कारण स्थामी । 
सभ्यता समाज को सुरक्षित रखकर उसके व्यक्तियो को इस बात की सुविधा देती 
है कि वे अपना आन्तरिक विकास करें। इसीलिए देश की सभ्यता जितनी ही पूर्ण 
होगी, अर्थात्‌ उसकी व्यवस्था जितनी सहज होगी, राजनीतिक संगठन जितना ही 
पूर्ण होगा, नैतिक परम्परा जितनी ही विशुद्ध होगी और ज्ञ.नानुशीलन की भावना 
जितनी प्रवल होगी, उस देश के वासी उसी परिमाण मे सुरास्कृत होगे। इसीलिए 
सभ्यता और संस्कृति मे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया 
है, उसका यह अर्थ नही है कि सभ्यता और संस्कृति दो परस्पर-विरोधी चीजें हैं। 
जिस प्रकार पुस्तक के पन्ने के दो पृष्ठ आपाततः एक-दूसरे के विरुद्ध दिखते हुए भी 
बस्तुतः एक-दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार सम्यता और संस्कृति भी एक-दूसरे के 
पूरक है। इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि कभी-कभी एक के 
अर्थ मे दूसरे का प्रयोग पण्डितजन तक कर दिया करते है। कभी-कभी अपने देद्ा 
की संस्कृति के नाम पर असत्य और अर्दधसत्य सिद्धान्तों का समर्थन किया जाता 
है। और, और तो और, अपने देश की संस्कृति बे: नाम पर किसी अन्य देश बी 
सभ्यता, धर्म, दर्शन और संस्कृति पर भद्दे आक्षेप भी किये जाते है; पर ये बातें 
संस्कृति के विरुद्ध है। कोई भी सुसंस्कृत आदमी -- अगर वह सचमुच सुसंस्कृत है-- 
किसी असत्य या अर्द्धंसत्य सिद्धान्त का इसीलिए समर्थन नही कर सकता कि उसे 
उसके पूर्वजों ने मान लिया था। ओरो की कुत्सा तो बह कर ही नहीं सकता। 
विजित जाति के व्यक्तियों में जातीय चेतना प्रवल होती है, तो प्रायः अपने देश वी 
संस्कृति के नाम पर वे विजेता की संस्कृति का मजाक उडाया करते हैं। इटली में 
ऐसा ही हुआ था, भारतवर्ष में ऐसा ही हो रहा है | यह स्वाभाविव है। आधुनिक 
भारतीय साहित्य मे ऐसी अनेक बातो का समर्थन भारतीय संस्कृति के नाम पर 
किया जा रहा है, जिसके लिए पर्याप्त चिन्तन की आवश्यकता होती है । भारतवर्ष 
का द्ीप॑-स्थानीय समालोचक बडे-बड़े यूरोपीय दार्शनिकों की युवित का अवतरण 
करते हुए इतना कहकर सारा तक समेट सेता है कि भारतीय संस्कृति इन बातों 
को पसन्द नही करती हिन्दी के दो विद्वामो मे महीनों तक एक मनोरजक विवाद 
चलता रहा। दोनों ही पण्डित दो विरोधी सिद्धान्तों वो भारतीय संस्कृति के अनु- 
कूल सिद्ध करना चाहते थे, और इस चादने का अर्थ यह घा कि जो गुछ वे कद रहे 
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है, वही ठीक है । यदि इस बात का पवका सबूत दिया जा राके कि कोई सिद्धास्त 
भारतीय संस्कृति के अनुकूल है तो उसका श्रेष्ठ होना निविवाद मान लिया जाता 
है; पर यह कया अच्छी बात है ? क्या भारतीय होने से ही कोई चीज ऊँची और 
अभारतीय होने से ही नीची हो जाती है ? क्या यह भारतीय श्रोता के राष्ट्रीय 
भावावेश को उत्ते जित करके उसे उदासीन कर देना नही है ? देसा जाये ) 


भारतीय सस्कृति का अर्थ क्या है ? जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, सम्यता 
शब्द की भाँति सस्कृति शब्द भी अंग्रेजी के 'कल्चर' शब्द के तौल पर नया गढ़ 
लिया गया है। स्वयं 'कल्चर' शब्द भी बहुत पुराना नहीं है। कहते है, अंग्रेजी के 
प्रसिद्ध प्रबन्ध-लेखक बेकन ने इस शब्द को मानसिक सेती' के अर्थ में प्रथम बार 
प्रयोग किया था | जो ही, भारतीय संस्कृति शब्द हिन्दुस्तान में नया है और अन्य 
अनेक बातों की तरह इसका इस अर्थ में प्रयोग करना भी हमने विदेशियों से सीखा 
है । पुराना 'संस्कृति' शब्द इस नये अर्थ में पहले प्रयुकत नहीं होता था। अंग्रेज 
शासकों के जाति-भाई जब पहले-पहले इस महादेश्ञ में आये, ती उन्हे यह देश 
असम्य-सा लगा । सभी चीजें अस्त-व्यस्त-सी नजर आयी। जब धीरे-धीरे इनका 
परिचय अधिक घनिष्ठ हुआ, तो उन्होने देखा कि यहां अदालत और फौज तो हैं, 
पर भीतरी और बाहरी आश्वंकाओं से प्रजा की रक्षा नही हो रही है; विद्वान और 
धामिक तो हैं, पर विद्या और धर्म साधारण जनता तक नही पहुंचे है। अत्यन्त 
निम्न समाज में विद्या या ज्ञान बहुत-कुछ पशुओं के 'इन्सर्टिक्टिव' ज्ञान की तरह 
है; और धर्म अन्ध-बिश्वास के रूप में | आर्थिक अवस्था अत्यन्त विपम है। धनी 
और राजे-महाराजे तो हैं, पर बड़े-बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों का एकदम अभाव 
है! गान-वाद्य-नृत्य आदि से अनभिज्ञ तो नही है, पर इस चीज की पहुँच बहुत 
थोड़े लोगो मे ही है । इन बातों से उन्होंने यह निष्कर्प निकाला कि यह देश असमभ्य 
तो नही है, पर सम्य भी नही है। असल मे यह अदद्धंसम्य है। जिन लोगो ने इस 
बात को जरा सहानुभूत्तिपूर्ण भाषा मे लिखा, उन्होने लिखा कि भारतवर्ष रहस्य- 
मय है--मिस्टिक' है। संयोगवश इन विदेशियो ने हमारी दुर्बलता का लाभ उठा 
लिया। वे राजा हुए। दीप और गुण सबमें होते हैं। उनमे भी हैं, पर एक वात में वे 
अतुलनीय निकले | उनकी ज्ञान-पिपासा बडी उत्कट साबित हुईं। उन्होने राज्य- 
भार हाथ मे लेते ही इस देश को समझने की कोशिश की । भारतीय इतिबृत्त के 
विद्यार्थी से यह छिपा नही है कि उन्हें इस विषय में विषम बाधाओं का सामना 
करना पड़ा--कितनी बार उन्हें धोखा खाना पडा, पर वे निराश न हुए। बेद के 
नाम पर एक भलेमानस ने उन्हें एक जाली पुस्तक दे दी ! अशोक की लिपि को 
एक काशीवासी ने पाण्डवों के ग्रुप्त वनवास का विवरण-पत्र बनाकर पढ़ दिया ! 
यह ध्यान देने को बात है कि आज से डेंढ सौ वर्ष पहले ब्राह्मी या खरोप्ठीलिपि 
को पढनेवाला एक भी पण्डित नही मिला था [ सब-कुछ विदेशियों ने ही आरम्भ 
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किया था। इंट-पत्थरो की स्तूपीभूत जीर्णता में से अध्यवसायियी ने भारतीय 
सम्पता का उद्घाटन शुरू किया । 

अथक परिश्रम के फलस्वरूप जो झुछ इंट-पत्थर आविप्कृत हुए, उनके बल 
पर देखा गया भारतीय सम्यता का उज्ज्वल रूप ! चकित भाव से विदेशियों ने 
कहा--पह है भारतवर्ष ! वेदों को--आर्य-भाषाओं के सर्वप्रथम लिखित ग्रन्थों 
कौ--जिमसने देखा उसी ने एक वार आइचर्य की मुद्रा से पूर्व की ओर ताका, और 
अन्त में मोक्षयूसर भट्ट! ने संसार को एक नयी बात से चौंका दिया ! उसने देखा 
कि सम्पूर्ण यूरोप, ईरान और भारतवर्ष में एक ही भाषा बोली जाती है । इसके 
बोलनेवाले पूर्वज तिश्चय ही एक स्थान से सर्वत्र फैसे होंगे ! जाति का--मेरा 
मतलब “रेस से है--नामकरण संस्कृत भाषा के एक शब्द से हुआ। वह शब्द है 
आये! । आार्य--संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति 

भारतवर्ष में आत्म-चेतना जाग रही थी । मोक्षमुलर भट्ट ने जिस शब्द का 
इतना जगदृव्यापी विज्ञापन किया था वह हमारा था, उसके वाचक भी हम थे। 
हमारी आत्म-चेतना ने इसे और भी साफ अर्थ में लिया --आर्य शब्द के वाच्य 
केवल हम ही हैं। बाद में आर्येश्वमाज के सुगठित प्रचार ने इस झब्द को और भी 
व्यापक बना दिया । वेदों को माननेबाला आदमी आर्यसमाज की परिभाषा 
में आर्य हुआ। मोक्षमूलर की व्यास्या जातिमूलक थी, आर्यसमाज की व्यास्या 
घर्ममभूलक हुई। हमने अपने गे के साथ अनुभव किया कि हम आये हैं, हमारी 
सम्पतता आर्य-सम्यता है, हमारी संस्क्षति आर्य-संस्कृति है, हमारी नस-नस में आये- 
रक्त प्रवाहित हो रहा है। इस गर्वानुभूति के साथ-ही-साथ ज्ञात या अज्ञात 
भाव से हम सदा सोचते रहे--हम वही आय हैं जो संसार की सर्वेश्वेष्ठ जाति है । 
हमारी चिन्ता सर्वेश्रेष्ठ चिन्ता है। हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है । जो कुछ 
इसके भीतर नही, वह ठीक नही, वह ग्राह्म नहीं ! 


ज्यो-ज्यों श्ञान-पिपासुओं का उद्योग अग्रसर होता गया, त्यो-त्यों पूर्वतर मतों का 
,सश्नोषन होता गया । मोक्षमूलर भट्ट की परम विज्ञापित आयं-जाधि भव उतनी 
आकर्षक नही रही । नृतत्त्व-विद्यारदों ने भीम ही पता लगाया कि आर्य भाषा 
वोलनेवाली सभी जातियाँ आये नही हैं। इधर भारतवर्ष की सभ्यता सम्पूर्णत: 
आये सभ्यता नही है । आये इस देश से उसी तरह नवागन्तुक थे, जिस प्रकार शक, 
हूण आदि अन्यान्य विदेशी जातियाँ समय-समय पर आयी और अपने सारे आचार- 
विचार के साथ यहो की हो रहीं। भारतीय संस्कृति पठार पर जमे हुए अतेक 
वालुकारतरों की भाँति नाना साधनाओं और संस्कृतियों के योग में बनी है । आयों 
के आने के पहले इस देश में सम्यत्तर द्रविड़ जाति वस रही थी । राजनीतिक रूप 


. मैक्समूलर--संस्कृत के मर्मेश् जमे विद्यात्‌ । 
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में विजित होने पर भी उनकी संस्कृति विजयी हुई । उपनिषदों का बहुधा-विज्ञा- 
पित 'अध्यात्मवाद' आये की अपेक्षा आर्पेतर अधिक है। बर्त्तमान भारतवर्ष का 
धर्ममत अधिकाद्न में आर्येतर है । सरलता और ओजस्विता के कारण आय-भाषा 
की जीत हुई, पर उसके सौन्दर्य और सरसता-व्यंजक रूप के लिए आर्येत्तर जातियों 
का ऋणी होना ही पड़ेगा । भारतीय दर्शन अनेकांश में आर्येतर सिद्धान्तीं से प्रभा- 
बित हुआ है। 
परन्तु सबसे अधिक आर्येतर-संश्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में 
हुआ है । अजन्ता मे चित्रित; साँची, भरहुत आदि मे उत्कीर्ण चित्र और मू्तियाँ 
आर्येतर सम्यता और समृद्धि के परिचायक है। महाभारत और कालिदास के 
काव्यों की तुलना करने से जान पड़ेगा कि दोनों दो चीजें हैं। एक में तेज है, 
दृष्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है; तो दूसरे में लालित्य है, माघुयें है और 
व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास के काव्यो 
में आर्येतर। जिन लोगो ने भारतीय शित्प-द्ास्त्र का अनुशीलन किया है, वे जानते 
है कि भारतीय शिल्प में कितने आर्येतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों मे 
उनका कैसा अदभुत प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि साँची, भरहुत आदि के चित्र- 
कार यक्षों और नागों की पुजा करनेवाली एक सौन्‍्दर्य-प्रिय जाति थी, जो सम्भवतः 
उत्तर-भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी । बहुत-सी ऐसी बातें कालिदास 
आदि कवियों ने इन सौन्दर्य-प्रेमी जातियों से ग्रहण की, जिनका पता आर्यों को न 
था । कामदेव और अप्सराएँ उनकी देव-देवियां हैं, सुन्दरियों के पदाघात से अशोक 
का पुष्पित होना उनके घर की चीज है, अलकापुरी उनका स्वर्ग है--इस प्रकार 
की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्ही की तरह अन्यान्य आर्येतर जातियों से महा* 
कवि ने ली है। 
कहते है, भारतीय नाट्यशास्त्र आर्यो की विद्या नही है। एक प्राचीन कथा 
में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्यबेद नामक पांचवें वेद की सृष्टि की थी। अर्गर 
आरयों के वेदी से इसका कुछ भी सम्बन्ध होता, तो पण्डितों का अनुमान है कि इस 
कथा की जरूरत न हुई होती | वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिवय॑- 
रूप में दिखाये जाते थे। उनमे भाषा का प्रयोग करना आर्य-सशोधन या परिवर््धन है। 
इस प्रकार मूल भे भारतीम सस्कृति कई पलवती सम्यताओं के योग से बनी ! 
आरये-द्रविड़ और यक्ष-नाग सम्यता की त्रिवेणी से इस महाधारा का आरम्भ हुआ 
बाद में अन्य अनेक समय, अर्द्ध-सम्य और अल्य-सभ्य जातियों की संस्कृतियाँ, 
धर्म-मत, आचार, परम्परा और विश्वास इसमे घुसते गये। भार-ज्योतिष, जो 
हमारी संस्कृति के निर्माण का एक जबरदस्त अंग है, बहुत-कुछ यवनों (गीको ), 
बर्बेरो(वैबिलोनियनों ), असुरों (असीरियनों ) के विश्वास से प्रभावित है। विश्वास 
किया जाने लगा है कि वालगोपाल की. पूजा जाटो, गूजरो और अहीरों की पूर्वेज 
किसी घुमवकड जाति की देन है । मध्ययुग की भारतीय संस्कृति एक हृद तक फारस 
के सूफियों तथा अन्यान्य सुसलमानी पीरो के घर्ममत से प्रभावित हुई थी । इस युग 
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की चित्रकला, संगीतविद्या और नृत्यकला तो निश्चित रूप से आर्येतर उपादानो 
से समृद्ध हुई है। 
पर ये सारी बातें भारतवर्ष की प्रकृति को देसते हुए एक सयंकर विशेधाभास- 
सो नजर आयेंगी । जिस सम्यता के मूल में ही वर्जनशीलता है, उसने विदेशी बातों 
को इतना अधिक आत्मसात्‌ किया है, यह बात विश्वास के योग्य नही जान पडती। 
संहस्त-सहुश्त उपजातियों, सम्प्रदायों और टोलियो में विभवत इस देश की जनता 
ही सत्य देखती है--परम्परा से चिपटे रहना । जहाँ हजारो वर्ष से एक साथ वास 
करनेवाली जाति के हाथ का छुआ पानी भी ग्रहणीय न समझा जाता हो, वहाँ 
विदेशी संस्कृति की अदला-बदली एक असम्भव-सी घारणा है । यह कैसे मान लिया 
जाय कि गर्वीली आर्यजाति के वंशघरों ने उन लोगों के धर्मं-विग्वास और आचा र- 
परम्परा को भी अपनाया है, जिसे वे अपनी भाषा सुनाने के योग्य नही समझते 
भ्े? 
वस्तुतः यह अभी का दृश्यमान विरोध ही सारी भारतीय संस्कृति के निर्माण 

में सहायक हुआ है। जैसा कि बताया गया है, सम्यता और सस्कृति एक ही वस्तु 
नही है। जहाँ हजारों छोटी-मोटी जातियों की सामाजिक व्यवस्था, नैतिक परम्परा, 

विचित्न आचार-विचार को प्रश्नय देनेवाली सम्यता है, वही योग-दृष्टि या समन्व- 

यात्मिका संस्कृति भी सम्भव है। भारतीय संस्कृति मे भेद की समस्‍या को उस 

ढंग से नह सुलसाया जिस ढंग से अमरीका में सुलझाया गया है। अमरीका-प्रवासी 

यूरीपीयों ने बहँ के आदिम अधियासियों को बेदर्दी के साथ कुचल दिया । उनका 
अस्तित्व ही नही रहने दिया । जो सभ्यता सबको पीसकर एक कर देना चाहती है, 

उसके प्राण में बहुत्व है, उसके रबत में मेद-भाव और घृणा है। भारतीय संसक्षति 

के प्राण में एकत्व है, उसके रवत में सहानुभूति है। यही कारण है कि आण इस देश 

में सह्चाधिक समाज एक-दूसरे को बाधा न पहुँचाते हुए भी अपनी विशेषताओं के 

समेत जीवित हैं। भारतीय संस्कृति ने सदा-सर्वेदा समन्वय के रूप मे समस्या का 


चम्राघान किया है । ५ 
[सभ्यता और संस्कृति से ] 


भारतीय संस्कृति की देन 


“भारतीय संस्कृति पर कुछ कहने से पहले मैं एक निवेदन कर देना कर्त्तव्य समझता 
हूँ कि मैं संस्कृति को किसी देश-विश्वेप या जाति-विश्वेष की अपनी मौलिकता नही 
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देश और भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ एक-दूसरे के नजदीक आती जायेंगी, त्यों-त्यो इन 
द्-सत्यों की सार्थेकता प्रकट होती जायगी और हम सामान्य व्यापक सत्य को 
पाते जायेंगे । आज की मारा-मारी इसमें थोड़ी रुकावट डाल सकती है, पर इस 
प्रयत्त को मि:श्षेप भाव से समाप्त नही कर सकती। अपने इस विश्वास का कारण 
में आगे बताने का प्रथत्न करूँगा । 
जो आदमी ऐसा विश्वास करता है, उससे संस्कृति के साथ 'भारतीय' विशेषण 

जोड़ने का अर्थ पूछना नितान्त संगत है | क्या “भारतीय' से मतलब भारतवर्ष के 
समस्त अच्छे-दुरे प्रयत्त और संस्कार हैं ? नहीं, समस्त भारतीय संस्कार अच्छे 
हो हैं या मनुष्य की सर्वोत्तम साधना की ओर अग्रसर करनेबाले ही हैं, ऐसा 
मैं नही मानता । ऐसा देखा गया है कि एक जाति ने जिस बात की अपना अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण संस्कार माना है, वह दूसरी जाति की सर्वोत्तम साधवा के साथ मेल 
नेही खाता। ऐसा भी हो सक्रता है कि एक जाति के संस्कार दूसरी जाति के 
संस्कार के एकदम उलटे पड़ते हों। हो सकता है कि एक जाति मन्दिरों और 
मृत्तियों के निर्माण में ही अपनी कृतार्थता मानती हो और यह भी हो सकता है कि 
दूसरी जाति उनको तोड़ डालने को ही अपनी चरम सार्यकता मानती हो । ये दोनो 
परस्पर-विरुद्ध हैं। ऐसे स्थलों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। भ्रेंप्ठ 
लक्ष्य परस्पंर-विरोधी नही होता । प्रसिद्ध सन्त रज्जवदास ने कहां था--“सब 
साँच मिले सो सौँच है, ना मिलें सो झूठ ।' सम्पूर्ण सत्य अविरोधी होता है। जहां 
भी विरोध दीखे, वहाँ सोचने की जरूरत होगी। हो सकता है कि दो भिन्‍न- 
भिन्न जन-समुदाय मोहवज्न दो असत्य बातों को ही बड़ा सत्य मान बैठे हों। 
हो सकता है कि दोनों में एक सही हो और दूसरा गलत । साथ ही, यह भी हो 
सकता है कि दोनो सही रास्ते पर हों; पर उनके दृष्टिकोण ग़लत हों। यदि हमे 
अपनी गलती मालूम हो तो उसे निर्मम भाव से छोड़ देना होगा। महाभारत ने 
बहुत पहले घोषणा वी थी कि जो धर्म दूसरे धर्म को बाधित करता है, वह धर्म 
नहीं है, कुधर्म है । सच्चा धर्म अविरोधी होता है : 

हि धर्मो यो बाधते धर्म न स धर्मो कुधर्म तत्‌ 

अविरोधी तु यो धर्म: स घर्मो मुनिसत्तम ॥ 
मैं जब “भारतीय” विधेषण जोड़कर संस्कृति शब्द का प्रयोग करता हूँ, दो मैं 

भारतवर्ष द्वारा अधिगत और साक्षात्‌ड़त अविरोधी घर्मं की ही बात करता हूँ। 
अपनी विशेष भौगोलिक परिस्यिनि में और विशेष ऐतिहासिक परम्परा के भीतर 
मे मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के लिए इस देश के लोगों ने भीजुछ 
प्रयत्व किये हैं। जितने अंश में वह प्रयत्व संसार के अन्य मनुष्यों के प्रयत्नों का 
अविरोधी है, उतने अंश मे वह उनका पूरक भी है। भिन्‍्न-भिन्‍न देशों और भिन्‍्न- 
भिन्‍न जातियो के अनुमूत और साक्षान्‌ह्वत अन्य अविरोधी घर्मों की भाँति वह मनुष्य 
को जययात्रा मे सहायक है। वह मनुष्य के सर्वोत्तम कसे जितने अंश में प्रगाशित 
और अग्रसर बर सवा है, उतने ही अंध में वह सापक और मह्दान्‌ है। वही मारतीय 
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कि जब जीवतत्त्व समस्त-विघ्न-बाधाओं को अतिक्रम करके मनुष्यरूप में अभि- 
व्यक्त हुआ, तब इतिहास ही बदल गया । जो कुछ जैसा होना है, वह होकर ही 
रहेगा--यही प्रकृति का अचल विधान है । कार्य कारण बनता है और नये कार्य को 
जन्म देता है। कार्य-कारणों की इस नीरन्प्न ठोस परम्परा में इच्छा का कोई स्थान 
नही था। जो जैसा होने को है, वह होकर ही रहेगा । इसी समय मनुप्य आया। 
उसने इस साधारण नियम को अस्वीकार किया। उसने अपनी इच्छा के लिए न 
जाने कहाँ से एक फाँक निकाला । जो जैसा है, बैसा ही मान लेने की विवशता को 
उसने नहीं माना; जैसा होना चाहिए, वही वड़ी बात है। इस जगह से सृष्टि का 
दूसरा अध्याय शुरू हुआ । एक वार कल्पना कीजिए, तरल-तप्त घातुओं के प्रचण्ड 
समुद्र की, निरन्तर झरनेवाले अग्नि-गर्भ मेघो की, विधुल जड़-संघात की, और 
फिर कल्पना कीजिए क्षुद्राकार मनुष्य की ! विराट ब्रह्माण्ड मिकाय, कोटि-कोदि 
नक्षत्रों का अग्निमय आवत्ते-नृत्य, अनन्त शून्य में निरन्तर उद्मूयमान और 
विनाशमान नीहारिकापुज विस्मयकारी है, पर उनसे अधिक विस्मयकारी है मनुष्य, 
जो नगण्य स्थान-काल में रहकर इनकी नाप-जोख करने निकल पड़ा है! क्या 
मनुप्य इस सृष्टि की अन्तिम परिणति है ? क्‍या विधाता ने केशवदास के बलबीर 
की भाँति इस कृती बीज की रचना करके हाथ झाड लिया है--के करतार बली 
वलबीर दियो करतार दुह्ें करतारी ? कौन कह सकता है ? परन्तु कया यह मनुप्य 
की अमोघ जययात्रा नही है ? बया यह इस बात का प्रमाण नही है कि समस्त 
गलतियो के बावजूद मनुप्य मनुष्यता की उच्चतर अभिव्यक्तियों की ओर ही बढ 
रहा है ? 


यह जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होना है, जो कुछ जैसा होनेवाला है, उसको 
वैसा ही न मानकर-जैसा होना चाहिए, उसकी ओर जाने का प्रयत्न है, यही मनुष्य 
की भनुष्यता है ! अनेक बातो में मनुष्य और पशु में कोई भेद नही है। मनुष्य पशु 
की अवस्था से ही अग्नसर होकर इस अवस्था में आया है। इसलिए बह स्थूल को 
छोड़कर रह नही सकता ) यही कारण है कि मनुष्य को दो प्रकार के कत्तंव्य निवा- 
हे पड़ते है, एक स्थूल की क्षुघा को निवृत्त करना और दूसरा मूक्ष्म से मृदमतर 
तत्त्व की ओर बढ़ानेवाली अपनी ऊध्वेगामिनी वृत्ति को सन्तुप्ट करना। आहार- 
निद्रा आदि के साधन भी मनुप्य को जुटाने पड़ते हैं। य्प्रि मनुप्य-बुद्धि ने इनमें 
भी कमाल का उत्कर्प दिखाया है, पर प्रयोजन प्रयोजन ही है। प्रयोजन के जो 
अतीत है, जहाँ मनुष्य की अनन्दिनी वृत्ति ही चरितार्य होती है, वहाँ मनुष्य की 
ऊध्वंगामिनी बृत्ति को सन्‍्तोष होता है। ज्यो-ज्यों मनुष्य संघवद्ध होकर रहने का 
अम्यस्त होता गया, त्यों-त्यों उसे सामाजिक संघटन के लिए नाना प्रकार के नियम- 
कानून बनाने पड़े न इस संघटन को दोपहीन और गतिशील बनाने के लिए उसने 
दण्ड-पुरस्कार दी व्यवस्था भी की । इन बातों को एक शब्द में सम्यता बढ़ने हैं। 
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आधिक व्यवस्था, राजनैतिक संघटन, नैतिक परम्परा और सौन्दये-बोध को तीब्र- 
तर करने की योजना---ये सम्यता के चार स्तम्भ हैं। इन सबके सम्मिलित प्रभाव 
से संस्कृति वनती है। सम्यता मनुष्य के बाह्य प्रयोजनों को सहजलम्य करने का 
विधान है ओर संस्कृति प्रयोजनातीत अन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति । परन्तु शायद 
फिर मैं पहेलियो की वोली बोलने लगा हूँ। आप जानना चाहेंगे कि यहू बाह्य 
प्रयोजन और आन्तर अभिव्यक्ति क्या बला है ? किसको तुम बाह्य कहते हो भौर 
किसको आन्तर, तुम्हारे कथन में प्रमाण क्या है ? 

यह जो हमारे बाह्यकरण है -करमेंन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय हैं---हमारे अत्यन्त 
स्थूल प्रयोजनों के निवत्तंक हैं। मन इनसे सूक्ष्म है, बुद्धि और भी सूक्ष्म है। मन में 
हम हजार गज की लम्बाई की भी एकाएक घारणा नहीं कर सकते। पर बुद्धि 
द्वारा ज्योतिषी कोटि-कोटि प्रकाश-वर्षो में फैले हुए ग्रह-नक्षत्रो की नाप-जोख किया 
करते हैं। परन्तु बुद्धि भी बड़ी चीज नही है| बुद्धि से भी वढकर कोई वस्तु है। 
वही अन्तरतम है। गीता में कहा है : 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिद्ियेम्य: परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुढ्धे. परतस्तु सः ॥ 

जो वस्तु केवल इन्द्रियों को सन्तुष्द कर सके, वह बहुत महत्त्वपूर्ण नही है । जो 
वस्तु मन को सन्तुष्ट कर सके, अर्थात्‌ हमारे भावावेगों को सन्तोप दे सके, वह 
पहली मे सूक्ष्म होने पर भी बहुत बड़ी नही है। जो बात बुद्धि को सन्‍्तोधष दे सके, 
वह जरूर बड़ी है, पर वह भी वाह्म है। बुद्धि से भी परे कुछ है ! वही वास्तव है, 
उसका सन्तोप ही काम्य है ! परन्तु वह क्या है ? मैं भारतीय मनीपा से इस मन्तव्य 
तक आपको ले आकर यह आशा नही कर रहा हूँ कि आप शास्त्र-वावय पर विश्वास 
कर लें। मैं इसके निकट आपको ले आकर छो ड़ देता हूं; क्योंकि मैं जानता हूँ कि 
यहाँ तक आकर आप इसकी गहराई मे पैठने क। प्रयत्न अवश्य करेंगे। जब तक 
इसकी गहराई मे पैठने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक मनुष्य के बड़े-बड़े 
प्रेयल्नों का रहस्य समझ में नहीं आयेगा । 

'तैत्तिरीय उपनिपद्‌' की भृगुवल्ली में वरुण के पुश्न मुगु की मनोरंजक कथा 
दी हुई है। मुगु ने जाकर वरुण से कहा था कि “भगवन्‌, मैं प्रह्म को जानना चाहता 
हूँ ।/ पिता ने तप करने की आज्ञा दी । कठिन तपस्मा के बाद पुत्त ने समझा---अन्‍्न 
ही ब्रह्म है। पिता ने फिर तप करने को कहा । इस बार पुत्र कुछ और गहराई मे 
गया। उसने प्राण को ही श्रह्म समझा । पिता को सन्‍्तोष नही हुआ। उन्होंने ठृत्न 
को पुनः तप करने के लिए उत्साहित किया। पुत्र ने फिर तप किया और समझा 
कि मन ही ब्रह्म हे। पिता फिर भी असन्तुप्ट ही रहे । फिर तप करने के बाद पुत्र 
ने अमुमव किया --विज्ञान ही ब्रह्म है। पर पिता को अब भी सन्‍्तोष नहीं हुआ। 
पुनर्वार कठिन तप के बाद पुत्र ने समझा---आननन्‍द ही बहा है। यही चरम सत्य 
था। इस प्रकार अन्न (भौतिक पदार्थ )--अ्रण--मन--विज्ञान--(बुद्धि)-- 
अनिन्‍द (अध्यात्म तत्व) --पे ही ज्ञान के पाँच स्तर हैं। ये उत्त रोत्तर सूद्म हैं। 
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इन्ही पाँचों को आश्रय करके संप्तार के भिन्‍न-भिन्‍न दार्शनिक मत बने है। साधा- 
रणत: इनको आश्रय करके दो-दो प्रकार के मत बन जाते है। तर्काश्रित मत और 
विश्वास-समर्वित मत | सन्देह को उद्विक्त करनेवाला तर्काश्रित मत फिलासफी का 
प्रतिपाद्य मत बन गया है और विश्वास को आश्रय करके श्रद्धा को उद्रिक्त करने- 
बाला मत धर्म-विज्ञान का। भारतवर्ष का इतिहास अन्य देशो से कुछ विचित्र रहा 
है। सभ्यता के उष:काल से लेकर आधुनिक काल के आरम्भ तक हमारे इस देश 
मे नाना मानव-समूहों की धारा बरावर आती रही है। इसमे सम्य, अर्ध-सम्य और 
बबेर श्रेणी के मनुष्य रहे है। भारतीय मनीपी शुरू से ही मनुष्य के बहुविध विश्वासो 
और मतों को जानने का अवसर पा सके है । इसीलिए यहां धर्म-विज्ञान और तत्त्व- 
जिज्ञासा कभी परस्पर-विरोधी मत नही माने गये। भारतीय ऋषि ने दोनों का 
उचित सामंजस्य किया है । शायद इस विपय में भारतवर्प सारे ससार को कुछ दे 
सकता है। भारतवर्ष के दार्शनिक साहित्य के आलोचको को आश्चर्य हुआ है कि 
इस देश में उरा चीज का कभी विक्रास ही नहीं हो पाया जिसे 'फिलासफी” कहते 
हैं; भारतवर्ष के दर्शन धर्म पर आधारित बताये गये हैं । 'दर्शन' शब्द का अर्थ ही 
देखना है। इसका अन्तनिहिंत अर्थ यह है कि 'दर्शन' कुछ सिद्ध महात्माओ के देखे हुए 
(साक्षात्कृत) सत्यों का प्रतिपादन करते है। जैसा कि हमने अभी लक्ष्य किया है, 
यह “देखना” तब वास्तविक होगा जब वह केवल इन्द्रिय द्वारा, प्राण द्वारा, मन द्वारा 
यहाँ तक कि बुद्धि द्वारा भी दृष्ट स्थूल तथ्यों को पीछे छोड़कर उस वस्तु के द्वारा 
देखा गया हो, जो आनन्द रूप है, जो सबके परे और सबसे सूक्ष्म है। यही स्वसंवेयय 
ज्ञान है। परन्तु यह नही समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुभव करता है, 
वह सत्य ही है। शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। जब तक मनुष्य का बाहर 
और भीतर शुद्ध, तिर्मेल और पवित्र नही होते, तब तक वह गलत वस्तु को सत्य 
समझ सकता है। चंचल मन से कोई मामूली समस्या भी ठीक-ठीक समाहित नहीं 
होती। यह जो बाह्य और अन्त.करणों की शुद्धि है, यही भारतीय दर्शनों की 
विशेषता है । जैसे-तैसे रहकर, जैसा-तैसा सोचकर बड़े सत्य की अनुभव नहीं किया 
जा सकता । चंचल चित्त केवल विकृत विन्ता में ही लगा रहता है। भारतीय मनी- 
पियों ने इस चंचल चित्त को वश मे करने के उपाय वताये हैं। इसी उपाय का नाम 
योग है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा है कि यद्यपि मन वड़ा चंचल है और 
उसे वश्ञ में करना कठिन है तथापि अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा 
सकता है। अभ्यास और वैराग्य के लिए भारतीय साहित्य में शताधिक ग्रत्थ वर्तमान 
है; सम्भवतः सारे संसार मे बुद्धिजीवी इस विषय में यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। 
केवल बौद्धिक विश्लेषण द्वारा सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। सर्वत्र अम्यास 
और वैराग्य आवश्यक है। 
हमने अभी जिन पाँच तत्तों को लक्ष्य किया, उनमें सबसे स्थूल है यह शरीर, 
फिर प्राण और फिर मन । झरीर का प्रतीक बिन्दु है। भारतीय मनीपियों ने अनु- 
भव किया है कि इनमें से किसी एक को संयत करने का अभ्यास किया जाय तो 
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बाकी संयत हो जाते है। भारतवर्ष के नाना आध्यात्मिक पन्‍्य इन तीनों को संयत्त 
करने के ऊपर जोर देने के कारण अलग-अलग हो गये हैं। संयमन की विधि भी 
सर्वत्र एक नही है। नाना बौद्ध और शाकक्‍त साधनाओं में बिन्दु की वच्ष में करने 
की विधियाँ बतायी गयी है, हठपीग प्राण को वद्श करने देर पक्ष में है, राजयोग मत 
को वश में करने की विधि बताता है। ये सब अभ्यास द्वारा सिद्ध होते हैं। ऊपर- 
ऊपर से देखनेवाले आलोचक भारतीय साधन-मार्गों में इतना अधिक भेद देखते हैं 
कि उन्हें समझ में नही आता कि ये विभिन्‍न पन्‍्य किस प्रकार अपने को एक ही मूल 
उद्गम से उद्भूत बताते है। गहराई में जानेवाले के लिए ये विरोध नगण्य हैं। 
नाना भाँति अम्यास के द्वारा साधक विन्दु, प्राण और मन को स्थिर करता है, तव 
जाकर अन्तःकरण निर्मल स्फटिक मणि के समान होता है। परन्तु यहाँ भी आन्ति 
का अवकाश रहता है। इसीलिए भारतीय मनीपियों ने केवल अभ्यास की ही एक- 
मात्र सांधन नही माना | अभ्यास के साथ बैराग्य होना चाहिए। राम-द्वेप वश जो 
इन्द्रिय-चांचत्य होता है, उसकी रोकना, राग और विराग के विषयो की अलग 
अलग समझ सकना, मन द्वारा विषयों की चिन्ता और अन्त मे मानसिक उत्सुकता: 
को दबा देना--ये सब वैराग्य के भेद है, परन्तु असली वैराग्य तो तव होता है जब 
अन्तरात्मा समस्त इन्द्रियों से और मनवुद्धि आदि सब तत्त्वों से अपने को पृथक्‌' 
समझ लेता है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से चित्त स्थिर होता है और बुद्धि 
निर्मल होती है--केवल उसी समय परम सत्य का साक्षात्कार होता है। 
मेरा अनुमान है कि विचार का यह प्रकृष्ट पन्‍य है, परन्तु यह मेरा दावा नहीं 
है कि मैं इस वात को ठीक-ठीक समझ सकता हूँ। बस्तुतः यह साधना का विषय है, ' 
परन्तु यह समझना कठिन नहीं कि किसी बात की सचाई तकः पहुँचने के लिए एक 
प्रकार के बौद्धिक वैराग्य की आवश्यकता है। संसार की समस्त जटिल समस्याएँ 
नित्य-प्रति और भी जटिलतर इसलिए होती जाती हैं कि इन पर विचार करनेवालो 
में मानसिक संयम और बौद्धिक वैराग्य का अभाव है। लोग अपने-अपने विशेष स्वार्थों 
और विचार-पद्धतियों के भीतर से दूसरों को देखने का प्रयास करते है और समस्याएँ 
और जटिलतर हो जाती है। बौद्धिक दैराग्य ही मनुष्य को संस्कृत बनाता है । 
भारतवर्ष का साहित्य बड़ा विद्याल और विपुल है। उसने ज्ञान और साधना 
के क्षेत्र मे नाना भाव से विचार किया है। मैं सबकी चर्चा करने योग्य अधिकारी 
भी नही हूँ और यहाँ इतना समय भी नही है; परन्तु इतना स्मरण कर लेना उचित 
है कि यह जो आध्यात्मिक परमसत्य की उपलब्धि है और जिसके लिए शारीरिक, 
मानसिक ओर बोद्धिक संयम और वेराग्य की बात बतायी गयी है- सिर्फ यही 
एकमात्र काम्य नही बताया गया। यद्यपि यह परमीत्तम लक्ष्य है, पर इस लक्ष्य की : 
पूर्ति के पहले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऋण चुका लेने पड़ते है । बहुत थोडे लोगो को 


इन ऋणो से छुटकारा दिया गया है । अधिकांश लोग इन ऋणों को चुकाये बिता 
किसी भी बड़ी साधना के अधिकारी नहीं हो सकते । 7 ॥ 


» भारतीय विश्वास के अनुसार मनुष्य तीन प्रकार -के ऋणों को-लेकर पैदा 
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होता है ! ये तीव ऋण है--देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण। पैदा होते ही 
मनुष्य अपने सम्पूर्ण शरीर और इन्द्रियों को पा जाता है । ये इन्द्रियाँ उसे न मिलती 
तो न तो वह संसार का कुछ आनन्द ही उपभोग कर सकता, न कुछ नया दे ही 
सकता | निश्चय ही बह माता-पिता के निकट इसके लिए ऋणी है। परन्तु वस्तुतः 
वह अनादिकालीन घारा का परिणाम पितृ-पितामहों मे उसे जो शरीर दिया है, 
उसका क्या कोई प्रतिदान दे सकता है ? भारतीय मनीपियों ने इसका एकमात्र 
उपाय यह बताया है कि पनुप्य इसे ऋण के रूप में स्वीकार कर ले और पितृ- 
पितामहों की इस धारा को आगे बढ़ा दे । धारा रुद्ध न होने पाये । कौन जानता है, 
भविष्य मे उसी धारा मे कौन कृती वालक पैदा होकर संसार को नयी रोशनी दे ? 
इसीलिए झास्त्रकारों ने पितृऋण से मुक्ति पाने का उपाय सन्‍्तान उत्बन्त करना 
और उन्हें शिक्षित बनाकर समाज के हाथो सौप जाने को बताया है । फिर मनुष्य 
पैदा होते ही अनेक विद्वानों और विज्ञामियों की आविष्कृत ज्ञानराशि को सहज ही 
पा जाता है। हर व्यक्ति को नये सिरे से अगर अपना-अपना प्रयोग और भाविप्कार 
चलाना पड़ता तो मनुष्य की यह दुनिया कैसी वन गयी होती, यह केवल सोचमे की 
बात है। सो, मनुष्य इस प्रकार अतीत के ऋषियों का ऋण लिये हुए पैदा होता है। 
इसे चुकाने का उपाय ज्ञान की धारा की रक्षा और उसे अग्रसर कर देना है। विद्या 
पढ़ना और ज्ञानधारा को अग्रसर करना कोई कृतित्व नही, सिर्फ कर्जा चुकाने का 
कत्तं व्य-पालन-मात्र है । फ़िर अन्‍्न को पैदा करनेवाली पृथ्वी, जल बरसानेवाले 
मेष, प्रकाश देनेवाला सूर्य आदि प्राकृतिक शक्तियाँ जिन्हें भारतीय मनीपी “देवता” 
कहता है---हुमें अनायास मिल गयी हैं। भारतीय मनीपी ने इनके ऋण से मुक्ति 
पाने का उपाय बॉटकर भोग करना बताया है। जो तुम्हारे पास है, सबको बाँटकर 
ग्रहण करो। सो, ये तीव ऋण मनुष्य के जन्म से ही लदे आते है। इन तीनो ऋणों 
को चुकाये बिना मोक्ष पाने का प्रयत्न पाप है। भारतवपे में प्रत्येक व्यक्त से यह्‌ 
कम-से-कम आश्ञा की गयी है कि वह समाज को स्वस्थ और शिक्षित सन्तान दे, 
प्राचीन ज्ञान-परम्परा की रक्षा करे और उसे आगे बढाने का प्रयत्त करे और प्राह्म- 
तिक दाकितियो से प्राप्त सम्पद्‌ को निजी समझकर दवा न रखे । ये ऋण है ! 'मनु- 
स्मृति! के छठ्बें अध्याय में कहा गया है कि जो इनको चुकाये बिना ही मीक्ष की 
कामना करता है, वह अध.पतित होता है : 
ऋणानि जऔण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेतू । 
अनपाहछित्य मोक्षन्तु सेवमानों ब्रजत्यघ-। 
जब तक ये ऋण चुका नही दिये जाते, तव तक मनुष्य को बंडी बात सोचने 
का अधिकार नही है। * 
भारतवर्ष में एशिया और यरूरीप के देशो को अपनी घर्मे-साधना की उत्तम 

वस्तुएँ दान दो है। उसने अहिंसा और मैत्री का सम्देश दिया है, क्षुद्र दुनियावी स्वार्थो 

की उपेक्षा करके विशाल आशध्यात्मिक अनुभूतियों का उपदेश्ञ दिया है और उसमे 

जिन बातों को ग्रहण किया है वे भी उसी प्रकार मद्दानू और दीर्घ॑स्थायी रही हैं । 
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उच्चतर क्षेत्र के आदान-प्रदान के ठोस चिन्ह अब भी इस भूमि के नीचे से निकलते 
रहते हैं और विदेशों मे मिल जाया करते है। हमारा धर्म विज्ञान, हमारा मूत्ति और 
मन्दिर-शिल्प, हमारा दर्शन-शास्त्र, हमारे काव्य और नाटक, हमारी चिकित्सा 
और ज्योतिष संसार में गये है, सम्मानित और स्वीकृत हुएं हैं और संसार की उच्च 
चिन्ताशील जातियो से थोड़ा-बहुत प्रभावित भी हुए हैं। में आज आपको उत्त 
दिव्य लोक की सैर नही करा सकता जहाँ भारतीय आचार्य पर्वंतों और रेगिस्तानो 
को लांघकर अहिंसा और मैत्री का सन्देश देते हैं, जहाँ हमारे शिल्पी गान्धार और 
यवन कलाकारों के साथ मिलकर पत्यर में जान डाल रहे हैं, जहाँ अरब और ईरान 
के मनीपियो के साथ मिलकर वे चिकित्सा और ज्योतिष का प्रचार कर रहे हैं, जहाँ 
मलय और यवद्वीप में वहाँ के निवासियों से मिलकर शिल्प और कला में नया प्राण 
संचार कर रहे हैं। मैं उस परम मोहक लोक में आपको न ले जाकर शास्त्रीय नीरस 
विचारों में उलझाये रहा; परन्तु इसके लिए मुझे क्षमा माँगने की जरूरत नहीं है, 
क्योकि मेरा विश्वास है कि भारतीय मनीपियों ने अपने देशवासियों में जीवन के 
आवश्यक कत्तेव्यों, संयम और वैराग्य की महिमा और स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की 
ओर झूकने का जो प्रेम पैदा किया उसका ही परिणाम है कि भारतवर्ष दीर्काल 
तक पशुमुलभ क्षुद्र स्वार्थों का गुलाम नही बन सका। आज हम सास्क्ृतिक दृष्टि 
से जी बहुत नीचे ग्रिर गये है, उसका प्रधान कारण यही है कि हम इस महान्‌ 
आदर्श को मूल गये है। मेरा विश्वास है कि इन आदर्शों को नयी परिस्थितियों के 
अनुऋूल बनाकर ग्रहण करने से हम तो ऊपर उठेंगे ही, सारे संसार को भी उसमें 
कुछ-न-कुछ ऐसा अवश्य मिलेगा, जिससे उसे वर्चतमान प्रलयंकर अवस्था से उबरने 
का मौका मिले । 

भारतवर्प ने सामान्य मानवीय संस्कृति को पूर्ण और व्यापक बनाने की जी 
महती साधना की है, उसके प्रत्येक पहलू का अध्ययन और प्रकाशन हमारा अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कत्तेव्य होना चाहिए। 


[बिहार प्रान्तीय संस्कृति सम्मेलन, मन्दार, भागलपुर मे 
दिया हुआ भाषण--अञ्योक के फूल से ] 


भारतीय संस्कृति का स्वरूप 


मनुष्य के मामने प्रतिदिन कर्तव्यों के ग्राह्मत्व या अग्राह्मत्व के सम्बन्ध में प्रशत 
उठते रहते हैं। मनुष्य उनमे से किसी को ग्रहण करता है, किसी का त्याग करता है। 
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ग्रहण करते समय चाहे प्रच्छन्‍न या अज्ञात रूप में ही क्यों न हो, उसके चित्त में 
जीवम-चर्या के मृल्यों या मानों का प्रश्न उठता रहता है। जो मुल्य उसे अधिक 
वजतदार मालूम होते है उन्हें वह स्वीकार करता है, जो कम वजनदार होते हैं 
उनकी ओर से उसकी वितृप्णा होती है। यह और बात है कि उसका निर्णय सब 
समय ठीक ही नहीं रहता । यदि उसने कम वजनदार चीज को ज्यादा मूल्य दिया, 
तो कहा जाता है कि उसमें समझ की कमी है या वह मूढ या मूर्ख है। मूढ वह होता 
है जो समझता हुआ भी किसी गलत आदक्ष या उद्देश्य के प्रति पक्षपात या मौह का 
पोषण करता है, और मूर्ख वह होता है जो अज्ञान या नासमश्नी के कारण किमी 
वात के यथार्थ स्वरूप को न जानकर गलत मूल्य आँका करता है। नर्दिनी के लिए 
प्राण देनेवाले राजा दिलीप को जब सिंह ने 'विचार-मूढ' कहा था और यह बताना 
चाहा था कि थोड़े मूल्यवाली वस्तु के लिए अधिक मूल्यवान वस्तु का त्याग करना 
-विचारमूढता कहा जाता है--'स्वल्पस्थ हेतोव॑हुह्ातुमिच्छन्‌ विचारमूढ़ः प्रतिभा- 
पिमेत्वम--तो उसके मन में इसी प्रकार के विचार काम कर रहे थे। दिलीप के 
लिए अपनी रक्षितव्या गाय को बचाने के लिए अपने-आपको बलि दे देना ज्यादा 
मूल्यवान कत्तंव्य था; और.धिंह की दृष्टि में राजा का अपने शरीर की रक्षा करके 
ग्राय को नष्ट हो जाने देना अधिक मूल्य रखता था। एक ही प्रश्त पर दोनीं की 
दृष्टियां बिल्कुल विपरीत दिल्ला को जा रही थी | इस प्रकार जीवन-मुल्यो या मानों 
के विषय मे बराबर ही इन्द्र उपस्थित होते रहते हैं और मनुष्य किसी-त-किसी 
प्रकार उसके निर्णय भी करते रहते है। जिस मनुष्य का चित्त निर्मेल और छुद्ध 
होता है उसका निर्णय उत्तम होता है। उसी को हम सुसंस्कृत मनुष्य कहते है। 
भारतवपं में दींकाल के दाशंनिक-विचार और धामिक-आचरणो ने समस्त 
भारतीय मनुष्यों के चित्त मे एक विशेष प्रकार के संस्कार उत्पन्‍्म किये हैं, जिनके 
कारण इस देश का प्रत्येक मनुष्य जीवन-मूल्यो का निर्णय करनेवाल्ी एक विशेष 
दृष्टि का अन्य दृष्टियों की अपेक्षा अधिक सम्मान करता है। विचारगत मूह़ता के 
कारण, अर्थात्‌ विवेक और वैराग्य के अभाव में, छोटे मूल्यों के प्रति आसक्िति के 
कारण वह गलत आचरण अवश्य कर जाता है, परन्तु उसके चित्त मे कोई सन्देह 
नही रहता कि मूल ग्रहणीय कर्तव्य दूसरा है। बड़े-बड़े विद्वानों के मत में भी इस 
प्रकार की 'विचार-मूढता' देखी जाती है। जानते हुए भी उचित कर्त्तव्य का पालम 
करना सम्भव नही है और अनुचित कर्त्तव्य का ठीक परिज्ञान होते हुए भी वह अनु- 
चित कार्य कर जाता है। उचित और अनुचित की ठीक-ठीक मीमांसा कर सकने- 
वाली मनोवृत्ति को विवेक कहते हैं, किस्तु केवल विवेक-ज्ञान मात्र से मनुष्य ठीक 
कत्तेव्य का पालन नही कर पाता। दुर्यधन के साम पर महाभारत में ब्यासजी के 
नाम पर एक इलोक प्रचलित है जिसका भावार्थ यह है कि “है हपिकेश, की 
में जातता तो हूँ, परन्तु घमे-युवतत आचरण के प्रति मेरे वित्तमे प्रवृत्ति नही होती। 
अर्थात्‌ समझ-वबूप्कर भी जो कर्तेंव्य है, उसका आचरण मैं नहीं बर सकता। इ्मी 
प्रकार अपर्म को जानते हुए भी में अधमं-युक्‍्त कार्यों से विरत नहीं दो पाता । दृदय 
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के अन्तराल मे बैठकर तुम जैसा कराते हो वेसा ही करता हूँ ।" 
“जानापि धर्म न च मे प्रवृत्ति: 
जानाम्य धर्म नच मे निवृत्ति:। 
त्वया हृपीकेश हृदि स्थिते न 
यथा नियुकतो$स्मि तथा करोमि॥” गा 
इसे प्रकार सत्‌ और असत्‌ की या धर्म या अधर्म की उचित मौमासा करनेवाले 
विवेकी लोग भी सब समय यथोचित कत्तंव्यों का पालन नही कर पाते । शास्त्र मे_ 
वताया गया है कि विवेक के साथ-साथ चित्त में वैराग्य का भी उदय होना चाहिएं। 
जब सत्‌ और असत्‌ का ज्ञान हो जाये तो असत्‌ का त्याग करने की जो वृत्ति है 
उसकी वैराग्य कहते हैं। परन्तु यह वैराग्य यदि एक दिन भे ही उदित होकर 
विलीन हो जाये, तो उसे इमशान वेराग्य कहते हैं। इमशान में जाकर प्रत्येक व्यक्ति 
को यह अनुभव होता है कि जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं है, सुख-भोग अनित्य 
और नश्वर है, परल्तु यह वैराग्य क्षणक और अस्थायी होता है । निरन्तर अभ्यास 
के बाद मनुष्य मनोवृत्तियों को असत्‌ आचरण को ओर जाने से रोक पाता है। 
अर्जुन ने भगवद्गीता में भगवान्‌ से कहा था कि मन बड़ा चंचल है और उसका 
निग्नरह करना उसी प्रकार कठिन है जैसे आँघी का रोकना। इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने बताया था कि वैराग्य और अभ्यास से इस कठिन कार्य को किया जा सकता है। 
“अम्यासेन च कौन्‍्तेय वैराग्येण च यूह्यते ।” 
हमारे शास्त्रों में विवेक-प्राप्ति दर्शन और अध्यात्म विद्या का विषय बताया 
गया है और अभ्यास और वैराग्य धर्माचरण। 
दर्शनशास्त्र में नाना युक्तियों के सहारे सत्‌ और असत्‌ के स्वरूप का विवेचन 
किया जाता है, और धर्म-शास्त्र में सत्‌ वस्तु के आचरण की विधियाँ बतायी जाती 
हैं और असत्‌ वस्तु से विरत होने के उपाय बताये जाते हैं) इस प्रकार दर्शन और 
धर्म-शास्त्र जीवन के विभिन्न विचारो और आचारों के मूल्य के निर्णय और पालन 
के नि्देष्टा शास्त्र हैं। हु है 
हमारे देश का साहित्य बड़ा विपुल ओर विज्ञाल है। समस्त आस्तिक कहे जाने- 
वाले दर्शनों और धर्मशास्त्रो का मूल प्रेरणा-स्रोत वैदिक साहित्य है। वेद और बैदिक 
साहित्य दाब्दो का व्यवहार थोड़ा भिन्‍न अर्थों में किया जाता है। वेद हमारे सबसे 
प्राचीन और सबसे पवित्र माने जानेवाले ग्रन्थ है। 'वेद' शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ 
जान है, वैद अर्थात्‌ चरम ज्ञान। परन्तु “वेद” कहने से कुरान! की भाँति किसी 
एक धर्म-प्रन्य का बोध नही होता और न “बाइबिल' की तरह एक समय के अनेक 
सन्तों की वाणियों के संकलन का ही बोध होता है। बेद एक सम्पूर्ण साहित्य है-- 
और जैसा कि विटरनित्स ने कहा है--वह्‌ एक “होल ग्रेट लिटरेचर” का बोध 
कराता है। आधुनिक विद्वान्‌ नाना कारणों से एक ऐसे शब्द का व्यवहार करते हैं 
जिससे पुराने आचार्यों के उन सम्पूर्ण ग्रन्यों का बोध हो जाये जिन्हे वे श्रुति या 
अपोस्षेय ज्ञान मानते हैं। यह शब्द है वैदिक साहित्य । वेद कहने से चार मूल 
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संहिताओं का बोध होता है जबकि वैदिक साहित्य कहने से इन चार सहिताओं के 
अतिरिवत और भी साहित्य का बोध होता है । वैदिक साहित्य मे भिम्नांकित प्रन्य 
समाविष्ट हैं : 

() ऋक्‌ (ऋच), यजुः (यजुप), साम (सामन्‌), अथबे (अथर्वन्‌) नाम 
की चार संहिताएँ। इन्हें ही मूल वेद कहते हैं॥ इनके लोक-प्र वलित नाम है-- 
ऋग्वेद, यजु्वेद, सामवेद, अथर्ववेद । 

(2) ब्राह्मण ग्रन्थ जो गद्य में लिखे गये है और यज्ञ-विधियों को बतानेवाले 
कर्मकाण्ड ग्रन्य है। प्रत्येक ब्राह्मण किसी-न-किसी वेद से सम्बद्ध है। मुख्य ब्राह्मण 
ये है--ऐतरेय और झंखायन (ऋग्वेद के) ; तैत्तिरीय (कृष्ण यजुरवेद का); शत- 
पथ (शुक्ल यजुर्वेद का); ताण्ड्य या पंचविद्य और तवल्कार या जैमिनीय ( साम- 
वेद के); और गोपथ (अथर्वब्ेद का) । 

(3) आरण्यक और उपनिपद्‌ । बहुत-से आरण्यक, ब्राह्मणों के अन्तिम भाग 
हैं और आरण्यडों के अन्त में उपनिषद्‌ (रहस्य-ग्रत्य) है। उपनिषदों की संख्या 
अनेक है। बहुत-सी तो बहुत बाद में लिखी गयी है, परन्तु बारह उपभिषदें प्राचीम 
मानी जाती हैं। ये हैं-- ऐतरेय और कौशीतकी (ऋग्वेद); छात्दोग्य और कैन 
(स्रामबेद) ; तैलि रीय, कठ और इ्वेत्ताश्वस्तर (कृष्ण यजुर्वेद) ; वृहृद/रण्यक और 
ईश (थुक्ल यजुर्वेद )। प्रश्न, मुण्डक और माण्डूक्य (अथर्वेवेद) । इनमें भी दस का 
अधिक सम्मान है --ईश-कैन-कठ-प्रश्न-मुण्ड-माण्डूक्य तित्तिरि.। ऐतेरेयं घ॑ 
छान्दीग्यं बृहदारण्यक तथा । 

ऋणग्ेद-संहिता (या संक्षेप में ऋग्वेद) मे सव मिलाकर 028 सूक्‍्त है और 
प्रत्येक सूक्‍्त में कई ऋच्‌ (ऋक) या ऋचाएँ है। ऋच अर्थात्‌ पद ऋग्वेद की 
शाखाएँ थी जिनमें केवल एक ही प्राप्य है। शाकल ऋषि की शाखा के रूप मे 
आजकल ऋग्वेद प्राप्त है ! इसमे ।028 सूक्त दस मण्डलों मे विभकत है। ऋक्‌ 
प्रातिसाख्य के अनुसार शाकल की शाखा ही मुख्य और आदिशाए्य है।' ऐतरेय 
बह्मण में ((4-5) इसके बारे में कहा गया है कि इसका जैसा आदि है बैस। ही 
अन्त है; और जैसा अन्त वैसा ही आदि है । सर्प की भाँति इसकी गति मे एक- 
पपता है; कोई इसकी गति में भेद नही कर सकता १ इन बातों से जान पड़ता है 
कि शाकल की शाखा ही प्रधान रही है। यह सबत्ते प्राचीन भी है। एक दूरी शाखा 
वाप्कल की है जो केवल बाह्य आकार से विभाजन-मात्त में भिन्‍ने है। वाप्कल ने 
असल में इसी शाखा को अप्टको, अध्यायों और वर्गों में विभवत किया है। दोनों 

पार के विभाग प्रचलित हैं, पर शाकलवाला ही व्यवहार मे आता है। 'शासा' 


3. ऋषचा समूह ऋण्वेदतमम्थस्थ प्रवत्नतः 
पहितः शाकलेगादो चतुभिवदनन्तरम्‌ ॥ 
2. पसस्य पुर्दमपर यदस्य-्यदस्यप्रर तदस्थ पूवेम्‌ । 
अद्देरिव स्ेण शाकलस्य ने विनानन्ति बतरतू परस्तात्‌ ॥ 


242 | हजारौप्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-9 


शब्द का अर्थ यहाँ सम्पूर्ण ग्रन्थ का एक अंग नही है, बल्कि इसका मतलब एक तरह 
से पाठ और क्रम आदि से है। विभिन्‍न ब्राह्मण-वंशों में ये संहिताएँ कुछ-कुछ पाठ- 
भेद और क्रम के हेर-फेर से सकलित हुई थी । उन्ही का नाम शाखा है । आजकल 
का संस्करण शब्द इसके निकट जाता है। इस प्रकार शाकल झाखा का मतलब हुआ 
उस विश्लेप बंश या सम्प्रदाय का संध्करण | भापा और विषय के अनुसार जिन 
लोगो ने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि शाकल शाखा के ऋग्वेद 
के दूसरे से सातवें मण्डल तक के सूक्त अपेक्षाकृत पुराने है। इन्हें यूरोपीय पण्डितों ने 
'फेमिली बुक्स” कहकर परिचित कराना चाहा है; क्योंकि इन मण्डलों में गृत्समद, 
विश्ववामित्र, वामदेव, अन्नि, भरद्दाज और वशिष्ठ नामक भाषियों और उनके 
गोव्जो के साक्षात्‌ इत मन्त्र है। भारतीय विश्वास के अनुसार ये ऋषि मन्त्रों के 
द्रप्टा है, रचयिता नही। अर्थात्‌ उन्होने योग और तप के बल से इन मस्त्रों का 
प्रथम वार दर्शन किया था। ये मन्त्र स्वयं अनादि हैं। आजकल के विद्वान्‌ इन्हें 
रचपिता मानने लगे हैं। हम आगे इन्हें रचयिता ही कहेंगे । अ।ठवें मण्डल मे कण्व, 
अंगिरस और उनके वंशधर ऋषि या जैसा कि आधुनिक पण्डित बतति हैं, कष्व 
और अंगिरस जाति (रेस) के गायको के बनाये सूक्‍्त संगृहीत है। अमुक्रमणी मे 
प्रथम, नवम्‌ और दछ्षम्‌ मण्डल के रचयिताओं के नाम दिये हुए है जिनमे कई महिं- 
लाएँ भी हैं। परन्तु इन नामो के सिवा इन ऋषियों का और कोई परिचय नहीं 
मिलता पुराण-इतिहास की महानता से ही कुछ-कुछ इनका परिचय मिल सकता 
है। 
ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों मे 'खिल' परिश्िप्ट जुड़े हुए मिलते है। 
अष्टम्‌ मण्डल के अन्त में तो सभी प्रतियों मे 'बालखिल्य” सूक्‍त मिलता है जिसे 
आधुनिक पण्डित बहुत पुराना मानते है। ग्यारह सुवर्ण सूकत भी काफी पुराने है। 
पर कीई नही जानता कि ये पुराने सूकत मूल संहिताओ में वयो नही गृहीत हुए । 
कुछ विद्वानों का अनुमान है कि संहिताओ के संकलित और सम्पादित होने के बाद 
ये सूकत किसी अन्य परम्परा से स्मरण करके परिशिष्ट-रूप में जोड़ दिये गये है। 
'शिव-सकल्प' नामक खिल बाकायदा एक उपनिषद्‌ है। इसका (-3 ) प्रारम्भिक 
भाग पुराना बताया जाता है, बाकी परवर्त्ती । 
सामवेद सहिता की कभी अनेक शाखाएँ थी। पुराणों में कई सहस्न सामवेदी 
शाख्राओं की चर्चा है। अब केवल तीन का ही पता लगता है। सबसे उत्तम संस्करण 
कौथुमों की शाखा का है। महीदास ने लिखा है कि सामवेद की सोलह शाखाओं में 
से केवल तीन ही बची हुई हैं---कौथुमी गुजरात मे, जैमिनीय कर्नादक देश मे, 
टाणायनीया महाराष्ट्र में । परन्तु इन दिनों सामवेद की सभी प्रकाशित पुस्तक 
कौयुमी झाखा को ही हैं। शायद यही पुरानो शाखा भी है। कौथुमी शाखा के साम: 
बेद के दो भाग हैं--आचिक या छन्द । आचिक अर्थात्‌ ऋणनाओं का संग्रह, और 
उत्तराचिक अर्थात्‌ परवरत्ती ऋचाओं का संग्रह । दोनों भागों मे कुछ ऋचाएँ समान 
हैं। सब मिलाकुर 80 ऋचाएं हैं, जिनमे से ऐसी ऋचाओंं की संख्या यदि घटा 
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दो जाये जो दोनों में आती है, तो उतको पूरी संस्या /549 होगो। इनमे से प्रायः 
सभी ऋग्वेद भें मिल जाती हैं, केवल 75 ऋचा या पद्च ऐसे है जो ऋग्वेद में नही 
मिलते। साधारणतः सामवेद की ऋचाएँ ऋग्वेद के आठवें और नवें मण्डल से ही 
गृहीत हुई हैं। अधिकांश ऋचाएं गायत्री छन्द मे हैं, या प्रयाह छन्द--जो गायत्री 
और जगती का मिश्रण है--में हैं। दोनो छन्‍्दों के नाम 'गा! धातु से बने है, इस- 
लिए अनुमान किया जा सकता है कि दोनों ही छन्द शुरू-घुरू में गाने के लिए ही 
व्यवहृत होते होगे, और सामवेद वस्तुत: गान का ही वेद है। 75 पद्म जो ऋग्वेद 
में नही मिलते, दूसरी संहिताओं यां ब्राह्मणों में मिल जाते हैं । ऋग्वेद की कुछ 
ऋचाएं सामवेद के कुछ पाठान्तर के साथ मिलती हैं, और कुछ आधुनिक पण्डितों 
का अनुमान है कि वे ऋग्वेद से भी पुरानी भाषा के नमूने है। पर अन्य विद्वानों ने 
इसका खण्डन किया है। यही अधिक सम्भव जान पड़ता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं 
को सामवेद के अनुकूल करने के लिए थोड़ा पाठ बदल दिया गया है। यज्ञ का 
उद्वस्ता सामवेद के मन्त्रों का गान करता है। 
आचिक में 585 ऋचाएं हैं। विण्टरनित्स ने लिखा है कि यूरोपीय लोग आज- 
कल कहते हैं कि यह पद अमुक सुर (ट्यून) में गाया जाता है, भारतीय इससे ठीक 
उलदा कहते हैं कि अमुक राग (मेलोडी) था सुर (द्यून)--जिसे वह सामन्‌ 
(>व्साम) कहता है--अमुक पद्य में गाया जाता है। इसीलिए पुराना भारतवासी 
पंद्च को 'साम' की योनि कहता है, योनि अर्थात्‌ उत्पत्ति-्थल। इस प्रकार आर्चिक 
385 साम-योतियों का संग्रह है। विण्टरनित्स ने कहा हैं कि इसकी तुलना एक ऐसे 
गान-पुस्तक से की जा सकती है जिसमें गान के कैवल एक ही पद्य लय या सुर की 
याद दिलाने के लिए संगृद्दीत होते हैं । दूसरी और उत्तराचिक ऐसी गान-पुस्तक से 
पुचननीय हो सकता है जिसमें पूरे गान संगृहीत होते है और यह मान लिया गया 
होता है कि इनके लये और सुर पहले से ही जान लिये गये है। वैसे आचिक मे ऐसे 
अनेक सुर बताये गये हैं जिनका उत्तराचिक मे कोई उदाहरण नही है और उत्तरा- 
चिक में भी ऐसे गान है जिनके लिए आचिक मे कोई सुर नही बताये गये; पर 
स्पष्ट है कि उद्गाता की शिक्षा के लिए आविक की जानकारी आवश्यक है, इसे 
जानकर ही बह उत्तराचिक के स्तीत्रों की ठीक-ठीक गा सकता है। उत्तराचिक मे 
400 गानों का संग्रह है जिनमें वह इलोक [स्तोव) भी सम्मिलित है, जिर्हे उद्गाता 
गाया करता है। अधिकाश गान तीन-तीन ऋचाओ के है। आ्चिक में ऋचाएं कुछ 
तो छत्दों के अनुसार और कुछ सम्बोधित देवताओ के अनुसार सजायी गयी हैं, पर 
उत्तराचिक में प्रधान-प्रधान यज्ञो के अनुसार सजायी गयी है। 


539 अध्वयुंवेद कहलाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में बतलाया है कि 
गी 0। शाखाएँ थी। यज्ञ में अध्वर्यू लोग यजुर्वेद के मन्‍्त्रों का पाठ करते हैं । 
इस वेद की पाँच शाखाएँ या पाँच विभिन्‍न पाठ प्राप्त हैं : 


. काठंक, अर्थात्‌ कंठ लोगो की संहिता । 
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2. कपिप्टल-कठ-संहिता, कुछ थोड़े-से छिन्‍्तर और अपूर्ण हस्तलिपियों मे ही 
प्राप्त हुई है। 
3. मैत्रयाणी-संहिता, अर्थात्‌ मैत्नायणीय सम्प्रदाय की संहिता । 
4. तैत्तिरीय-संहिता या आपस्तम्ब संहिता । रू 
[इन चारो में परस्पर बहुत साम्य है। इन्हे कृष्ण यजुर्वेद (काल! यजुर्वेद) की 
शाखा कहते हैं।] हे 
5. वाजसनेयी-सहिता, शुक्ल यजुर्वेद कौ संहिता कहलाती है। इसका नाम 
याज्ञवलक वाजसनेय के नाम पर पड़ा है। यही इस शाखा के आदि-आचार्य थे। 
इनकी भी दो शाखाएँ प्राप्त है, कण्व और माध्यन्दिनीय । दोनों में अन्तर बहुत कम 
है। माध्यन्दिनीय शाखा पुरानी मानी जाती है। उसी का प्रचार भी अधिक है। 
आधुनिक पण्डितों का विश्वास है कि इसके 40 अध्यायों में अन्तिम 5 (या 22) 
परवर्तती हैं, प्रथम भाग पुराना । 
अथर्वेबेद सहिता या संक्षेप में अथर्ववेद अथर्वेन्‌ लोगो के वेद का नाम है। 
'अथर्वन्‌' शब्द बहुत पुराना है और ऐसा अनुमान किया गया है कि शुरू-शुरू मे यह 
अग्निभाषक पुरोहितो के लिए व्यवहृत होता था, फिर साधारण पुरोहित रूप मे भी 
व्यवहृत होता रहा होगा। अवेस्ता में भी अग्निभाषक पुरोहितों के लिए इस शब्द 
का व्यवहार है। विण्टरनित्स ने लिखा है कि इस शब्द का व्यवहार टोना-टोटकों, 
यन्त्र-मन्त्र करनेवाले पुरोहितो के लिए होने लगा था। किसी समय देवता क्षे 
आवाहक पुरोहित का काम ही टोना-टोटका, दवादाख्, यन्त्र-मन्त्र भी था, आज 
भी आदिम जातियो के पुरोहितों में यह बात पायी जाती है। 'अथर्वन्‌' ऐसे ही 
आदिम-कालीन पुरोहित रहे होगे। धीरे-धीरे सभी जातियों के देवता के आवाहक 
(होता) पुरोहित अलग हो जाते है और भूत-प्रेत से ओझ्ाई करनेवाले, टोना- 
टोटकावाले, मन्त्र-यन्त्रवाले अलग हो जाते है। सभी जातियो मे प्रथम श्रेणी के 
पुरोहित अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और समाज मे भी उनका भाव बढ़ जाता 
है। दूसरी श्रेणी के पुरोहित हीन माने जाने लगते है। कारण स्पष्ट है। एक जम 
आत्मा (देवता )के आवाहक होते हैं और दूसरे अधम आत्मा (भूत-प्रेत) के । अथ्वेन्‌ 
में दोनो का मिलित पूर्ववर्त्ती रूप है के 
परन्तु पूरा नाम 'अथवीगिरसः” (अथवंवेद 20॥ 7 । 20) अर्थात्‌ अथर्वन्‌ 
और अंगिरस लोगो की संहिता है। अथवेन्‌ में जिस प्रकार के मन्त्र-तस्त्र का विचार 
है वे शुभ फलदायक होते हैं और अंगिरस मारण-उच्चाटन आदि अमंगल फल 
दायका । उदाहरणार्थ अथवेन्‌ मे रोगविमुकित के मन्त्र है तो अंगिरस मे शत्रुनाशन, 
मारण आदि के । इसलिए अथवंवेद का पुरा और पुराना नाम इन दोनों प्रकार के 
शुभाशुभ मन्त्र-तन्त्रों का संग्रह है। किसी समय इस वेद की नौ शाखाएँ प्रसिद्ध थी! 
किल्तु इस समय सव नहीं मिलती । पिप्पलाद और शौनक--ये दो शासाएँ प्रचलित 
हैं। इनमें भी शोनक शाखा ही सुसम्पादित है। पूरा वेद वीस काण्डों मे विभवत है 
जिसमें दग अधर्वेण और दध्ष अगिरस बताये जाते हैं । शौनक शाखा मे 73 ! काण्ड हैं 
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जिनमें छ. हजार के आस-पास सूक्‍त है ! पिप्नाद शाखा में 9 काण्ड ही हैं, किस्तु 
गोपथ ब्राह्मण मे बीस काण्डवाले वेद की चर्चा है। असल मे वीसवें काण्ड के सभी 
मन्त्र ऋग्वेद से गृहीत हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत-से मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये है। 
विद्वानों ने हिसाव लगाकर देखा है, वीसरवें काण्ड के अतिरिक्त अथवंबेद का लगभग 
सातवाँ हिस्सा ऋग्वेद से लिया गया है। अधिवांश गृहीत मन्त्र ऋग्वेद के दशम 
मण्डल से और कुछ प्रथम और कुछ अन्य मण्डल से भी लिये गये है। कुछ विद्वानों 
ने यह भी बताना चाहा है कि अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद से परवर्त्ती है, पर दूसरे 
विद्वानों ने इस बात को नही माना है। वस्तुतः इस प्रकार की बात का कोई अर्थ 
नही होता; क्योकि ऋग्वेद की भाषा एक काल की नही है और न अथर्ववेद की 
भाषा ही किसी एक काल की है। वहुत-से मन्त्र अथ्ववेद में ऐसे है जो ऋग्वेद के 
कई मन्त्रों से प्राचीन है । बहुत-से बाद के भी हो सकते है। परन्तु इस पर से कोई 
साधारण सूत्र नहीं बनाया जा सकता। कुछ लोग अथर्ववेद को आसुरी विद्या 
मानते हैं और इसे बराबर वेदत्रयी से अलग बताये जाने का यही कारण बताते 
है 
इस बात को अस्वीकार नही किया जा सकता कि हिन्दुओं के पवित्र साहित्य 
में पुराने जमाने से ही अथर्ववेद की नीति कुछ विचित्र है। त्रयी विद्या में ऋकू, 
यजुप्‌ और साम का ही उल्लेख आता है। कभी-कभी तो साफ़ मालूम होता है कि 
अथर्वंबेद की जान-बूझकर उपेक्षा की गयी है। शंखायन गृह्य-सूत्र (-24-8) मे 
ब्रद्मचारी के उद्वोध के लिए ऋक्‌, यजुप्‌, साम, वाक्योक्त ओर इतिहास-पुराण 
तक की आवद्यकता समझी गयी है, पर अथर्वेवेद का नाम नहीं लिया गया है। 
बौद्ध ग्स्थो में तीन वेदों की चर्चा है। बाद में ऋक्‌ (पद्य), साम (गान), मजुप्‌ 
(गद्य )--ऐसा अर्थ करके चारो वेदों मे त्रयी का ही विस्तार बताकर सामअजस्य 
स्थापित कर लिया गया है । कभी-कभी ज्ञान, कर्म और उपासना को तीनो विद्या 
(भ्रयी) बताकर चारों वैदो मे इनका अन्तर्भाव बता दिया गया है*। ऐसा जान॑ 
पड़ता है कि अथर्ववेद में कुछ जादू-टोटके आदि भार्येतर उपादान अवश्य हैं, जिनके 
कारण इस वेद पर शुरू से थोड़ा उपेक्षा का भाव रह गया है। है 
सहिताओं के बाद का महत्त्वपूर्ण साहित्य ब्राह्मण-प्रन्थ हैं। इनमे यज्ञ-विधियों 
का विस्तार-पूर्वक वर्णन है। कोई क्रिया क्‍यों और कैसे की जानी चाहिए, इस पर 
भी चर्चा है। साधारण पाठक के लिए ग्रन्थों में सरसता नहीं है, पर ऐतिहासिक 
दृष्टि से और सामाजिक तथा धामिक विकास के अध्ययन कै लिए इन ग्रन्थों में 


4. असुर इण्डिया, पृ, 5]-7] 
2 क्यों विद्यामवेश्नेत वेदे मूकतमयाड्रतः 
ऋक साम वर्णाक्षरत यजुपोश्थवंणस्तथा ॥ 
सूवश्च त्रिविद. सम्प्रदश्यते । 
ऋक यजुः ग्रामख्पेण मस्तो वेद बतुष्टये ॥ 
» - महाभारत, शास्ति, 435 
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विज्येप सामग्री मिलती है । विभिन्‍न बेदों के मुख्य-मुख्य ब्राह्मणों की चर्चा पहले 
की जा चुको है, यहाँ संक्षेप में इनका परिचय दिया जा रहा है । 

. ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इसे इततरा (शुद्रा दासी) के पुत्र 
महीदास की रचना कहा है। इसमें चालीम अध्याय हैं जो पाँच पंचकों में बेंट हैं। 
प्रधाततः इसमें सोम और राजसूय यज्ञों का विवरण है। किसी-किसी ने इसके 
अन्तिम दस अध्यायों को परवर्त्ती रचना मामा है, पर इस विपय में किसी को सन्देह 
नहीं कि इसकी भाषा अन्य ब्राह्मणों की भाषा से प्राचीन है। कौशीतकी या शंखायन 
ब्राह्मण भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण है और ऐतरेय ब्राह्मण से बहुत-कुछ मिलता भी 
है। इसमे तीस अध्याय हैं। आधुनिक पण्डित तो ऐतरेय को एक से अधिक की रचना 
मानते हैं, पर कौज्ञीतकी या शंखायन को एक व्यक्ति की ही रचना मानते हैं । 

2. ताण्ड्य या पंचविश ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। नाम में ही इसके 25 
अध्यायों की सूचना है। इसमें एक विशेष समाजज्ञास्त्रीय अध्येताओं के आकर्षण 
की बात यह है कि ब्रात्यों को समाज में ग्रहण करने के लिए यज्ञ-विधि का उल्तेख 
है। ब्रात्यों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। पट्‌विश ब्राह्मण नामक एक दूसरा 
ब्राह्मण वस्तुत: इससे अभिन्न है। उसमे केवल एके अध्याय 'अद्भुत ब्राह्मण नाम 
से अधिक है जिसे शकुन वतानेवाला वेदांग-जातीय ग्रन्थ कहा गया है। सामवेद 
का दूसरा भहत्त्वपूर्ण ब्राह्मण जैमिनीय है जो ताण्ड्य से पुराना माना जाता है। 
धामिक और पौराणिक कहानियो के विवरण के अध्ययन की दृष्दि से यहू बहुत 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, पर दुर्भाग्यवश इसकी जितनी भी प्रत्तियाँ मिली हैं सभी बहुत 
छिल्न-मिन्‍्न अवस्था मे मिली हैं । पूरे श्रन्थ का सम्पादन अभी तक नही हो सका 
है। कुछ छिन्न अंशो का ही सम्पादन किया जा सका है। 

3. कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण वस्तुत: तैत्तिरीय संहिता का ही परि- 
शिष्ट या अंश समझी जाना चाहिए। इसमें प्रतीकात्मक 'नरबलि' या पुरुषमेध की 
विद्या है और हर प्रकार से यह परवर्ती है । परन्तु शुक्ल यजुर्वेद का शत्तपथ ब्राह्मण 
सब प्रकार से सुबद्ध और पूण ब्राह्मण ग्रन्थ है। इसमें सौ अध्याय हैं भौर इसौलिए 
शतपथ या सौ रास्तोवाला ग्रन्थ कहा गया है । वाजसनेय संहिता (शुक्ल यजुयवेद) 

की भांति इसके भी दो साम्प्रदायिक रूप हैं: काप्व और माध्यन्दिनीय । साध्यन्दि- 
नीय शाखा के दतपथ के सौ अध्याय चौदह काण्डो में विभवत हैं। प्रथम नी काण्ड 
वाजसनेयी सहिता के प्रथम अठारह पर टीका के समान हैं और अन्तिम पाँच 
काण्डो से पुराने माने जाते हैं । !4वें काण्ड के अन्त में याज्वल्क को इसका 
रचेयिता बताया गया है। प्रथम से पंचम काण्ड तक उनको ही एकमात्र प्रामाणिक 
आचार्य झानने की प्रवृत्ति है, परन्तु पप्ठ से नवम तक जहाँ अग्तिचयन की 
विधियों बतायी गयो हैं, याशवत्क का नाम ही नहीं लिया गया, बल्कि झाण्डिल्य 
नामक आचार्य की प्रामाणिक आचार्य समझा गया है। अम्य काण्डों में विविध 
संस्कारों और कर्मकाण्डों का विधान है । आगे चलकर ऐसा समझा जाने लगा कि 


पध्येक चेद का एक-एक ब्राह्मण अवश्य होना चाहिए। अथर्ववेद का गोवथ ब्राह्मण 
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इसी मनोवृत्ति का फल है। असल में वह वेदांग श्रेणी का ही ग्रन्य है और परवर्त्ती 
रचना माना जाता है। 

वेद का एक अंश है मन्त्र, दूसरा ब्राह्मण। मुख्यत. मन्त्रों का प्रयोग यज्ञ की 
क्रिया मे होता है । यज्ञ किसी-न-किसी देवता के उद्देश्य से किसी-न-किसी द्रव्य के 
त्याग का नाम है। यज्ञ करानेवाले गृहस्थ को यजमान कहते हैं। यजमान की 
हित-चिन्ता करनेवाला पुरोहित कहलाता है । ऋत्विज्‌ ऐसा ही पुरोहित है। 


[छुटज से ] 


संस्कृति और साहित्य 


वैदिक युग से लेकर ईसा की उन्तीसवी शताब्दी तक निरन्तर समन्वय की चेप्टा 
ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है। करमं-प्रधान वैदिक धर्मं के साथ जब वैराग्य 
प्रधान अध्यात्मवादी आर्येतरों का संघर्ष हुआ, तो इस संस्कृति ने बडी शीघ्नता के 
साथ भानव-जीवन को चार आश्रमों में वॉटकर समन्वय कर लिया। आर्यों का 
स्वर्ग और जार्येतरों का मोक्ष तथा पुनर्जन्म-सिद्धान्त इस संस्कृति मे दृध-चीनी की 
तेरह धुल गये | कबीर, नानक, दादू, अकबर, राममोहन आदि का प्रयत्न समन्वय 
का प्रयत्त था। हठात्‌ उन्‍्नीसवी सदी में एक नयी समस्या आ उपस्थित हुई। यह 
बात भारतीयों के लिए सर्वंथा अपरिचित थी | इस समस्या को उन्होने कभी सुना- 
समझा न था। इस समस्या का माम है---'नेशनै लिटी' । इसको हिन्दी मे नाम दिया 
गया है -'राष्ट्रीयता' । 
पश्चिम की यान्त्रिक राष्ट्रीयता जब पहले-पहल इस राष्ट्रीयता-रहित देश में 
आयी, तब यहांवालों भे उसे ठीक नही समझा | एक आदमी बजा हो सकता है, वह्‌ 
किसी वर्ग-विशेष के आदामियों के ऊपर कृपा, फ्रोध आदि भी कर सकता है, नहीं 
भी कर सकता है, यह बात तो ये समझ राकते थे, किन्तु समूचे देश का कोई राजा 
हो सकता है, यह बात कुछ अजीब-सी लगी। पहले कुछ कौतूहल और भय, किर 
सम्भ्म और सन्‍्देह को दृष्टि से देखने लगे; जब अच्छी तरह से देसा तो उसवा 
रहस्य मालूम हुआ । ध्यक्ति ने संघात के सामने अपने को पराजित अनुभव डिया। 
भारतवर्ष ने पहली वार सम्मिलित भाव से एक ही मंच पर सड़े होने वा प्रयत्त 
घुझ क्या। इस राष्ट्रीयता-रहित देश को राष्ट्र-वेश में सण्जित होना पड़ा, 
लेकिन समस्या का यह ऊपरी रूप था। ऐसा मालूम हुआ था कि अपने प्राचीन 
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आचार-विचारों का अर्थहीन गट्ठर कन्धे पर ढोते हुए भी हम राष्ट्र-निर्माण कर 
सकते है । इससे हमारी परम्परा-समागत रूढ़ियों के आहत होने का भय एकदम 
नही है, पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं । समस्या केवल राजनीति तक ही सीमित 
नही थी । 
पिछली शताब्दी में कई ऐसे युगान्तरका री आविष्कार परिचमी देझ्ञों मे हुए, 
जिनसे राष्ट्र -तीति मे आमूल परिवत्तेन हो गया । प्रेस ने ज्ञान को सुलभ कर दिया, 
वाप्पन्यन्त्रो ने दूरी कम कर दी और लिकित्सा-सम्बन्धी आविष्कारों ने जीवन को 
ज्यादा सुरक्षित बना दिया | इनमें परस्पर एक-दूसरे का बड़ा गहरा सम्बन्ध है। 
समाचारपत्र, जो वाद में प्रेस के एकार्थक हो गये, जहाँ ज्ञान-संकेलन करने तगे, 
वही उनके द्वारा मुस्तैदी के साय राजश्नक्ति अपनी धाँघली के साथ भी अपना शान- 
दार कारवाँ हॉँक सकती थी; पर वाप्पयानों ने झात्रु के आक्रमण की इतनी 
सम्भावना पैदा कर दी कि जनता की उपेक्षा उसके लिए घातक सिद्ध होती, इसी- 
लिए अनिच्छापूबंक इसी राजशकिति ने जनशक्ति को आत्म-समर्पण कर दिया। 
इसका अवश्यम्भावी परिणाम वही था, जिसे राष्ट्रीयता कहा जाता है। इस 
राष्ट्रीयता ने जनता की वुरक्षा का प्रबन्ध करना शुरू किया । सुरक्षितता का अर्थ 
है: सम्यता-समृद्धि । यह सुरक्षा नाना रूपो में लोगों को मिलने लगी--चिकित्सा- 
शास्त्र के द्वारा, पुलिस और कचहरियों के द्वारा, म्युनिसिपल व्यवस्थाओ के द्वारा, 
ज्ञान भ्रमार के वाहक प्रेसों के दवरा और इसी प्रकार अन्यान्य विभागों के द्वारा । 
सुरक्षा के साथ ही व्यवसाय-वाणिज्य ने जोर पकड़ा और फलतः अर्थ का असम 
विकीरण शुरू हो गया । आधिक व्यवस्था जटिल होती गयी और जीवन-संग्राम 
कठिन से कठिनतर होता गया। राष्ट्रीयता-हीने देशों में उपनिवेश बसे । धदी देशों 
में संगठित लूटपाट जारी हुई । 
उधर वैज्ञानिक आविष्कार चत्रवृद्धि व्याज की तरह बढते गये। ग्रामोफोन, 
सिनेमा आदि ने बड़ी आसानी से एक देश की रीति-नीति, आचार-व्यवहार को 
अन्यत्र वहन करना शुरू किया । कुछ पेट की लडाई से, कुछ केन्द्रच्युत मस्तिप्को की 
उमंग से सम्मिलित-परिवार-प्रथा शिधिलतर होती गयी । विवाह करना भार समझा 
जाने लगा और बहुत दिनो की सांसारिक रूढ़ि एकाएक जोर से हिल गयी । स्त्री- 
स्वतन्त्रता का आन्दोलन विकट रूप से पुरुष-स्वतन्त्रता का प्रतिद्वन्द्री हो उठा । इंच 
ओर इन्ही की तरह के अनेक विचारगत उथन-पुयलों के बीच में वत्तमान सम्यता 
का रथ-धर्घर भारतवर्ष के रूढ़ि-प्रिय कानो को सुनायी दिया । जिसने सुना, उसी ने 
कहा--यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, यह अग्राह्म है । 
लेकिन यह रंग-ढंग भारतीय संस्कृति के ही विरुद्ध नही था-ग्रीक, रोमन या अर्न्य 
कोई प्राचीन संस्कृति भी इससे उसी प्रकार चौकन्नी हो सकती थी और कई जगह 
हो भी चुकी थी; लेकिन जिस प्रकार वे इसे ग्रहण करने को बाध्य हुए थे, यहाँ 
बालों को भी उसी प्रकार बाध्य हुए बिना कोई उपाय नहीं है । अन्तर इतना ही है 
कि जो बात उन्हें दो सौ वर्षों मे धीरे-धीरे ग्रहण करनी पड़ी थी, वही बात हमें बीस 
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और क्षील की धारणाओं का मूल कारण सर्वत्र एक ही मनीभाव रहे हैं। ज्यो-्ण्यो 
मनुष्य अपनी विश्ेष-विज्ञेष दोलियों मे आबद्ध होकर आगे बढ़ता गया, त्यों-्यों 
नमी-नयी और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के योग से उसके बाह्य आचार बदलते 
गये। इन्ही प्राचीनता-श्राप्त आचारों ने धामिकता, राप्ट्रीयता, जातीयता आदि का 
आकार ग्रहण किया। इन्ही प्राचीनता-ग्राप्त आचारों नै---इन्हें रूढ़ि कह सकते 
हैं--हमारे दैनिक आचार, पूजा-पाठ, धर्म-कर्म, बिचार-व्यवहार पर अपनी छाप 
लगा दी है। इन बाह्य विशेषताओं मे असे से मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवार 
खड़ी रखी है। हम लड़े हैं, झगड़े हैं, मरते-मारते रहे हैं, एक-दूसरे को लूटते-खसौटती 
रहे हैं और अभिमान के साथ अपने विशेष वर्गे और विश्लेप टोली का जय-निर्षोष 
करते रहे है। 
समय ने पलटा खाया है। वैज्ञानिकों ने मानवीय प्रश्नात्ति और विदव-प्रकृति का 
निलिप्त भाव से विश्लेषण किया है। देखा गया है कि जगत्‌ में एक ही शाश्वत 
मानव-मस्तिप्क काम कर रहा है। आज तक संसार गलतफहमी का शिकार बना 
रहा है। आज उसके पास इतने अधिक साधन हैं कि पुरानी गलतफहमी अगर उसी 
वेग से चलती रही, तो उसका परिणाम भयंकर होगा। दायद संसार में एक जाति 
को दूसरी जातियों के समझने की इतनी सख्त जरूरत कभी न पैदा हुई थी। 
समझने का रास्ता अब भी साफ नही हुआ है। दो सेहियाँ (साहिलें) अगर अपने 
शरीर के कांटों को खड़ा करके एक-दूसरे का आलिगन करना चाहेँ तो आलिगन 
हो चुका | अगर दूसरी जातियों को समझने के लिए हमने अपने को अपने सारे 
वाह्माचारी के जंजाल मे बल्द करके रखा, तो हमारी कोशिश व्यर्थ है। 
अगर हमने गाल्सवर्दी और बनेंडेंशा को समझने के लिए पूर्व और पश्चिम के 
कुश्रिम विभाजन को अपने मन से निकाल न दिया, तो हम केवल दो सांहित्यिको 
को ही समझने में गलती नहीं करेंगे, बल्कि समूची जाति को गलत सममेंगे। 
कैब्रिम विभाजन कहने से मेरा मतलब यह है कि हम व्यर्थ के पचड़े में न पड़ जायें 
कि कोई चीज कहाँ तक भारतीय या अभारतीय, आध्यात्मिक था अनाध्यात्मिक 
है। चीज अगर अच्छो है, तो वह भारतीय हो या न हो, स्वीकार्य है; आध्यात्मिक 
हो या नही, ग्राह्य है; लेकिन अग्रे जो समाज और भारतीय समाज मे कुछ अन्तर 
जरूर है। इन बाह्याचरण-स वन्‍्वी अन्तरो को हमें नही भूलना चाहिए; ब्योकि 
इनको भूल जाने से चीज को समझने में भूल हो सकती है। गाल्सवर्दी एक विश्वेप 
प्रकार के वाह्याचार में पलले आदमी को लक्ष्म करके लिख रहे है, इसलिए उनको 
समझने के लिए उनका लक्ष्यीभूत आचरण याद रखना चाहिए । 
पछा जा सकता है कि अगर भारतीयता, आध्यात्मिकता या ऐसी ही कुछ 
चीज अच्छाई के निर्वाचन की कसौटी नही है, ती बह कौन सी चीज है जो अच्छाई 
के निर्वाचन की सहायक है । यह अन्य विषय है! इसे छेड़ने से एक समूची समस्या 
को छेडना हीगा। साधारणतः मनुष्य का मन ही अच्छी चीज के मिर्णय की 
कसौटी है, लेकिन यह उत्तर भी अस्पष्ट है; क्योंकि किसी का मत 'बिहारी-सतसई' 


निबन्ध | 22 


को पसन्द करता है, किसी का 'दुलारे दोहावली' को | कौन-सा प्रमाण है और कौत 
सा अप्रमाण ! वास्तव में मन कहने से हम किसी एक आदमी के मन को नहीं 
समझना चाहते। संसार की एक प्रवृद्ध मनीपा ने औसत सस्क्ृत सहृदयो की 
आननन्‍्दानुभूति को एक विशेष सीमा तक पहुंचाया है। मन से मतलब उसी स्टैण्डर्ड 
मन से है। 
लेकिन फिलहाल हम उधर नही विचार करना चाहते । हमारा मूल वक्तव्य 
यही है कि हमें पूर्व या पश्चिम, या भारतीय-अभारतीय आदि कृत्रिम विभाजनो के 
अर्थ -हीन परिवेप्टनों से अपने को घेर नही रखना चाहिए। अगर जरूरत हो तो 
तथाकथित आध्यात्मिक विद्येपणो से विशिष्यमाण आचारो और मनोविकारों को 
अतिक्रमण करके भी विश्वजनीन सत्य को जानते की कोशिश करनी चाहिए। 
जिन महापुरुषों ने क्षुद्र-युहत्‌ परिवेष्टनो को तीड़कर भारतीय साहित्य और 
संस्कृति को समझने की कोशिश की है, उनसे अगर गलती भी हुईं हो, तो उनका 
मजाक नही उड़ाना चाहिए। भारतीय सस्कृति--और कोई भी अन्य संस्कृति 
(अगर 'संस्कृति' शब्द को विशेषण बिना कहा ही न जा सके | )--विश्वजनीन 
सत्य की विरोधी नही है। 


[सम्यता और संस्कृति से] 


पूर्वी एशिया के तीर्थयात्रियों का स्वागत 


हम इस पुरानी.नगरी में एशिया के नाना देशो से आये हुए आध्यात्मिक सन्देश- 
वाहक मित्रों का स्वागत करते है। स्वागत करते समय हमारा मत अपार हुवे ४ 
भरा हुआ है, किन्तु उद्देश भी कम नही हैं। क्या लेकर आपकी अम्यर्थना क ७ 
किन उपचारों से आपकी पूजा करें ? हमारी यह नगरी संसार की उन थोड़ी-सी 
महिमामयी नगरियो मे है जिन्हीने विजयवाहिनी के जय-निर्धोप से अपना गौरव 
नही बढ़ाया, बल्कि आध्यात्मिक शान्ति की ललित वाणी से अपनी सत्ता बचा 
रखी है। ससार में इस श्षेणी की नगरियाँ बहुत कम है । और झायद हमारी यह 
सेगरी काशी उन सवमे पुरानी है। वह आज भी जी रही है। आज भी उसका 
दावा है कि वह शिव के त्रिशूल में ऊपरली नोक पर जड़ी हुई है--जगतूप्रपंच से 
थोड़ा ऊपर और अपना भारसाम्य अपने-आपमे ही सेमाले हुए, क्योकि यदि 
बह अपना भारसाम्य स्वयं न बनाये रखे तो बिशूल की नोक पर टिक नही सकेगी। 
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यही शिक्षा और संस्कृति महापीठ का आदर्श रहा है। इसी आदर्श की रक्षा करती 
हुई हमारी यह नमरी युग-युग से अपनी दक्तिभर अध्यात्म तत्त्व का सन्देश दे रही 
है। जब शक्तिश्ञाली सञ्राटों की विजयवाहिनियों के उन्मत्त ताण्डव से राजमार्ग 
रकक्‍्तपिच्छिल बनते रहे है, शस्य-मूमियाँ भस्म में परिणत होती रही हैं, निरीह 
जनता त्राहि-त्राहि पुकारती रही है, तब भी काशी ने ऋषियों, सुनियो, सन्तो, 
आचार्यो के मुख से निरन्तर धर्म का ही सन्देश दिया है। जव-जब दुनिया का 
उनन्‍्माद कम हुआ है, जब उसऊफ़्य नग्ा उतरा है, उसने इस पुरी के महाथुरुपों की 
वाणी सुनी है --यही पूर्वजों के गौरव से गरीयान महिमा की स्मृति हमे साहस दे 
रहो है कि हम आपका स्वागत करें। आप-जैसे संस्कृति-सम्पन्न महापुरुषों का 
सत्संग हमें केवल पूर्वजों के पुण्य बल से ही प्राप्त हुआ है । अपने सौभाग्य पर हमे 
गवे है, पर अपनी अक्विचनता से हमें खेद हो रहा है। आप जैसे महान्‌ अतिथियों 
का स्वागत जिस ऊँचे आध्यात्मिक धरातल पर होना चाहिए, उस पर अपने को 
न देखकर मन मे क्षोभ अवश्य होता है; फिर भी हमने यह आशा नही छोड़ी है कि 
संसार यदि सचमुच ही मनुप्यत्व के ऊंचे आसन की तरफ बढ़ना चाहता है तो वह 
उस आध्यात्मिक सन्देश को सुनने को अवश्य बाध्य होगा जिसे हमारे पूर्वजों ने 
अपनी वाणियो मे व्यक्त किया है और जिसके प्रचार के लिए आप-जैसे ज्ञानी, गुणी, 
सनन्‍्त-जन इतना परिश्रम कर रहे है । 
आज बड़ा दुर्घट काल उपस्थित है। संसार में व्यक्तियों, वर्गों और राष्ट्रों के 
स्वार्थ ने ऐसी दारुण अवस्था की सृष्टि की है कि शान्ति का नाम लेता भी हास्या- 
स्पद जान पड़ता है। मानवी प्रयत्नों के समुद्र में भयंकर मन्‍्धन हो रहा है । पता 
नही इससे कितने रत्न निकलेंगे, कितना हिस्सा विप का होगा और कितना अमृत 
का। परन्तु अभी तो ऐसा लगता है कि स्वार्थों का दानव नाना छलों से मनुप्यत्व 
के अमृत को निःशेष भाव से पी ही जायेगा। मेरे गुरु कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने, जिन्‍्होने जीवन-भर शान्ति और मंगल की वाणी का प्रचार किया था. मृत्यु के 
कुछ पूर्व अत्यन्त व्यधित झब्दों में कहा था--नागिनियाँ चारों ओर विषाक्त 
नि.श्वास फेंक रही है। ऐसे समय शान्ति' की ललित वाणी व्यर्थ के परिहास की 
भाँति सुनायी देगी, विदाई लेते समय इसलिए उन लोगों को एक वार पुकार जाता 
हूँ जो घर-घर दानव के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे है।” इस वाणी में कवि 
की बेचैनी साकार हो उठी है। मैं समझता हूँ इस व्यथा को लेकर ही आपने भी 
हिंसा और स्वार्थ के दानव से जूझने का सकलप किया है। सकल्प--शुभ संकल्प 
-+ की शक्ति अपार होती है, जिसे यह संकल्प मिल जाता है उस पर भगवान्‌ की 
कृपा होती है और वह जगत्‌ का उपकार कर जाता है। चारों ओर के धनीभूत 
अन्धकार में यह वात क्षण-भर के लिए प्रकाश दे जाती है और थोड़ा भी प्रकाश 
वस्तुस्थिति को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ होता हैं। 'बोधिचर्या 
अबतार' में शान्तिदेव ने कहा है क्रि जिस प्रकार मेघाचछन्न घोर अन्धकारपूर्ण 
रात्रि में विद्युत्‌ क्षणमर के लिए प्रकाश विकी्ण कर जाती है, उसी प्रकार कभी- 
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कमी बुद्धि की कृपा से मनुष्य को प्रकाश मिल जाता है और सच्चा रास्ता दीस 
जाता है : 

राप्री यथा मेघ पघनान्धकारे 

चिदुत्‌ क्षणं दर्भयति प्रभाष्म। 

बुद्धानुभाविव तथा कदाचित्‌ 

लोकस्य पुण्येपु मति क्षण स्थात्‌ ॥ 
सो, संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। युद्ध और बोधिसत्वों ने जो अपूर्व मैत्री-साधना 
बतायी है उस रास्ते पर हमें दृढता के साथ अडे रहना चाहिए। संस्तार की सबसे 
बड़ी समस्या है स्वार्थ का लोभ | कही यह लोभ व्यक्त के स्वार्थ को आश्रय करके 
है, कही राष्ट्र के स्वार्थ को आश्रय करवे । आज कोर्ट नही सोचता कि मुझे सुख न 
मिलकर दूसरों को सुस मिले, मेरी मुक्ति से दूसरों को मुक्ति मिले, मेरे पृष्यों से 
दूसरों का उपकार हो, मेरी तपश्चर्या से दूसरों का भला हो। पहले रवार्थ, बाद मे 
और कुछ--यही आज की सम्यता का मूल मन्त्र है। स्त्रार्य भी कई है--व्यक्ति- 
गत, वर्गंगत ओर राष्ट्रगत । एन स्वार्थों के संघर्ष मे ससार पिस रहा है, मनुष्यता 
हनी जा रही है--'नागिनियाँ विपाक्‍त निश्वास से वातावरण को क्षुब्ध कर रही 
हैं।' ऐसे समय क्या गति है ? शायद बोधिसत्वों का पुण्य-सकल्प आज हँसकर उड़ा 
दिया जाये, पर उनके घुभ संकल्प से बढकर हमारे पास रह क्या गया है ! मैं जब 
कभी उस महान्‌ संकल्प की बात सोचता हूँ तो जगता है, इस पर दृढ़ता से जमे 
रहने कह दूसरा रास्ता नही है--नान्य: पन्‍या विद्यतेईयनाय | कितना महान्‌ 
संकल्प है : 


बोधिसत्व की में त्री-भावना 
(१) 


“में ताड़िता बन्धनबद्धपीड़िता 
विविधेषु व्यसनेपु च संस्थिता हि। 
अनेकआयाससहस्रआकुला 
विवित्रभयदारुणशोकप्राप्ता:.. ॥ 
ते सबवि भुच्यन्त्विद बन्धनेम्य- 
संताडिता मुच्यिपु ताडनेम्पः। 
वध्याइच संथुज्यिपु जीवितेन 
व्यसनागता निर्भय भोन्‍्तु सर्वे॥ 


(2) 
ये सत्त्वक्षुत्तपपपिपासपीडिता 
लभन्तु ते भोजनपान-चित्रम्‌ 


224 | ह॒जारोप्रसाद हविवेदी प्रस्यावली-9 


अन्धाश्च पह्यस्तु विचित्रर्पान्‌ 
वधिराश्च शण्वन्तु मनोश्नधोपान्‌ । 
नग्नाइच वस्वाणि लभस्तु चित्रा 
दरिद्रसत््वाइव निधि .लभन्ठु। 
प्रमूतधनघान्यविचित्र रत्न. 
सर्वे च सत्त्वा: सुल्लिनों भवन्तु तु। ] 
मा कस्यचिद्‌ भावतु दुःखवेदना 
सौख्यान्विता: सत्त्व भवन्तु सर्वे। 
विवर्जयन्तु खलु पापकर्म 
चरन्तु कुशलानि शुभक्रियाणि ॥/ 


() 
इस दु.,खमय नरलोक में--- 
जितने दलित बन्धन-ग्रसित पीड़ित विपत्ति-विलीन हैं; 
जितने कि बहुधन्धी विवेक-विहीन हैं; 
जो कठिन भय से और दारुण शोक से अति दीन हैं; 
वे मुक्त हो निज बन्ध से स्वच्छन्द हो सब इन्द्र से, 
छूटें दलन के फन्द से । 
जीवन्त हो वे जो कि होने जा रहे--- 
बलि, कुटिल अ्र.कुंचित किसी के क्रोध से 
आश्वस्त हो वे जो कि हों भयभीत--- 
विषम विपत्ति के आक्रमण से--- 
सबका परम कल्याण हो ! 


(2) 
जो पेट पकड़े सी रहे है; 
प्यासस जो रो रहे है; 
(घैयें अपना खो रहे है) 
हाय, ऐसा हो कि वे-- 
पार्वे मधुर भोज्यान्न, शीतल वारि--- 
सारे दुःख भागें दूर । 
पायें नेत्र त्यत-विहीन, 
जो है श्रवण-सुख के दीन, 
मृदुल मृदय मोहक बीन का आनन्द, उनकी मिले ६ 
जो हैं ललकते चिथड़े लपेटे, रहे नंगे डोल 
वे पायें वसन अनमोल; 
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जो हैं वित्तहीन दरिद्व, वे पायें अपार निधान, 
पायें दूध दधि धन धान, 
पार्ये रल-खनि-सन्धान-- 
सबका हो परम कल्याण ! 
हो ऐसा कि जग मे दुःख से विचले न कोई, 
बेदनातं हिले न कोई, पापकर्म करे न कोई, 
असम्मार्ग धरे न कोई, 
हों सभी सुखशील पुण्याचा र-धर्मब्रती -- 
सबका हो परम कल्याण ! 
सबका हो परम कल्याण ! ! ध 
अपने-आप तक ही सुख की सीमा नही है। सब जव तक सुखी न हो जायें 
तब तक सुख कैसा ! इसी महान्‌ मंगल संकल्प की इस समय आवश्यकता है। 
आप इसी महाप्रेम को संसार में व्याप्त करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं । महा* 
सत्त्वा, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। 
एक विदेशी लेखक ने एक वार हमारे देशवासियों की एक बात पर आइचर्य 
प्रकट किया था, उन्हे हमारी यह आदत बुरी भी लगी थी। उन्होंने कहा था कि 
भारतवर्ष के रहनेवाले कुछ ऐसे खराब आदमी है कि उनकी भाषा में थैक' देने 
का कोई शब्द नही है । हम लोगों ने नयी सभ्यता के सम्पर्क मे आकर अब एक 
शब्द बना लिया है--धन्यवाद । पर पहले हमारी भाषा में यह शब्द नही था। 
विदेशी लेखक को हमारी यह्‌ आदत बुरी लगी थी और उन्होंने इस बात को लिख 
दिया है । उन्होने ठीक ही लिखा था । हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते है तो हमारी 
वाणी रुद्ध हो जाती है। हमारे मूँह से शिप्टाचार का कोई शब्द नहीं निकलता। 
यह पुराना दोप है। आप इसे गलत न समझें। यदि हमारे मुंह से इस समय 
शिप्टाचार के वचन न निकलें तो निश्चित समरभे कि यह हमारी हादिक भावना के 
आवेग के कारण ही हुआ है। आप सहृदय हैं।आप दूसरों के हृदय में प्रवेश करने 
है क्षमता रखते हैं, आप हमारे हृदय की भाषा को सुन सकेंगे, ऐसी हमारी आशा 
। 
पुराने ऋषि ने संसार के मनुष्यों को परुकारकर कहा था, “तुम्हारे संकल्प 
समान हों, हृदय एक हो, मन अभिरन हो और तुम्हारा मिलत झोभन-सुद्दर ही' 
समानी वा आकूतिः समोना हृंदयानि व: 
समानमस्तु वो मन्ों यथाव: सुसमामहि। 
इस शुभ आश्योर्वाद को आज आपका आगमन चरितार्थे करे। 
हु आपके शुभागमन से हम अपने को कृतकृत्य समझ रहे हैं, हमारा हृदय आनन्द- 
वह्नल है। हमारा पुराना अनुभव है कि महान्‌ अतिथियो का आना महान्‌ निमि 
का सूचक है। आपका शुभागमन जगत्‌ का कल्याणवारक हो : 
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शपः शान्ति: 
ओं पृथिवी शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिरोपधयः शान्ति: 
बिश्वे देवा शान्ति: शान्ति: ताभिः शान्ति- 
भिः शभयामोअह यदिहकूरं यदित घोरं यदिह पार्ष तच्छान्त ! 


[भालोक-पर्व से] 


स्वागत 


आप अनेक महान्‌ देशों से यहाँ पधारे हैं। आपके देशों का इतिहारा विशाल और 
महान्‌ है। आप विद्या और ब्रत दोनों में निष्णात हैं। 'इसिपत्तन” की इस पुष्यभूमि 
में आपका स्वागत करने में मुझे वडा आनन्द और उल्लास अनुभव हो रहा है। मै 
नही जानता कि क्‍या कहकर मैं अपना आनन्द प्रकट करूँ। मैं आप सभी मनीषियों 
को शिरसा प्रणाम करता हूँ । ६ 
मुझे यह सोचकर बड़ी प्रसन्‍नता होती है कि आपके देशों की सस्कृतियाँ और 
इतिहास हमारे इस देश की सस्कृति और इतिहास की भाँति ही बहुत समृद्ध हैं। 
फिर भी हममे एक बड़ी भारी एकता भी है! हम जैसे एक ही उद्यान के बहुविचित्र 
पुष्प हैं, जिनमें रूप, वर्ण, गन्ध की मौहकता अलग्र-अलग और विशिष्ट होने पर 
भी एक ही धरती की उ्वेरा शक्ति की देन है।यह सास्कृतिक समारोह उसी 
उर्वश शवित को स्मरण कराता है। 
आप मेरी हादिक प्रणति स्वीकार करें । आपने दूर-दूर से पधारकर हमारे 

ऊपर जो कृपा की है, उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए शब्द मेरे पास नहीं 230+ 
है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आगमन से हमारे सहल्नों वर्ष पुराने सम्बन्धों 
मे नयी चेतना की धारा प्रवाहित होगी । प्राच्य सस्कृति परिषद की इस चतुर्थ 
गोष्डी में सम्मिलित होने और इसका शुभारम्भ करने का आपने जो अवसर दिया 
है, उसके लिए भी मै हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । मैं विशेष रूप से भाई श्री 
लल्लनप्रसादजी व्यास का अनुगृहीत हूँ कि उन्होने इस गोप्ठी में सम्मिलित करके 
मेरा भान बढ़ाया है। मैं शान्तिनिकेतन में कोई बीस वर्ष रहा और वहाँ पूर्वी और 
दक्षिणी एशिया के अनेक विद्वानों और विद्याथियो के सम्पर्क मे आया। आप सभी 

जानते हैं कि भेरे गुरुदेव कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कितनो लगन और निष्ठा 

के साथ श्रीलंका, वर्मा, थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया (जावा, सुमात्रा, बाली), चीन, 
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फास्मोसा, जापान, नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया आदि देशो में जाकर वहाँ की 
जनत्ता के साथ अपने देश के पुराने सास्कृतिक सम्बन्धों को पुनःजीवित किया था । 
उनके प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व के आकर्षण से इन देशों के सैकड़ों विद्ान्‌ और विद्यार्थी 
शान्तिनिकेतन आये और पुराने सम्बन्धों की सुखद स्मृतियों को नयी प्राणशक्ति से 
उद्बुद्ध किया । मेरा परिचय इन देशो से इसी प्रकार हुआ और मुझे लगा कि 
हमारे देशों की संस्कृति कितनी दृढ भित्ति पर स्थापित है। इस सांस्कृतिक एकता 
को सबसे बड़ा आधार बौद्ध धर्म ने दिया है। भगवान्‌ बुद्ध के प्रेम, करुणा, मैंत्री 
और श्रातृभाव के सन्देश ने इन महान्‌ राष्ट्रो को प्रेरणा दी है। सबसे पहले मैं 
प्रेरणा के महान्‌ स्रोत भगवान्‌ वुद्धदेव को ही अपना प्रणाम निवेदव करना चाहता 
हूँ । उनकी महिमामयी वाणी ने ही हम सबको हजार वर्ष से एकता और मैत्री के 
सूत्र में बाँधा है। यह और भी सकेतपूर्ण है कि यह अधिवेशन उस स्थान पर हो 
रहा है जहाँ से उनका प्रथम प्रेममन्त्र प्रचारित हुआ था, हजारों वर्षोसे बह प्रेम- 
वाणी यहाँ के आकाश में गूंज रही थी। बीच में हम अपने को भूल गये, अपनी 
सांस्कृतिक महिमा को भूल गये, अपने इतिहास को भूल गये और इसिपत्तव 
(सारनाथ) का यह पवित्र स्थान खण्डहरों मे बदल गया। दीघे विस्मरण के बाद 
उस पविव्व वाणी को नये सिरे से श्रीलंका के भदन्‍्त अन्नगारिक धर्मपाल ने सुना 
और उनके सतत प्रयत्नो से सारनाथ फिर से नये जीवन को लेकर अतीत के महान 
सन्देश को सुनाने में समर्थ हुआ। इस अवसर पर मैं अपना प्रणाम उस महान्‌ धर्म- 
बीज को निवेदन करना चाहता हूँ । 
इस युग मे जवकि हमारे सभी देश आशिक रूप से या पूर्ण रूप से यूरोपीय राष्ट्रों 
के द्वारा अभिभूत कर लिये गये, हम अलग होते गये । जिन्हे विधाता ने सबसे 
निकट रहने का विधान किया है, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णत एक 
बने हैं, वे एक-दूसरे से अपरिचित हो गये। विदेशी शासन और प्रभाव ने हमे एक- 
दूसरे से दूर और विखण्डित कर दिया । ऐसे समय मे जिस महामनीपी ने अपनों को 
फिर से एक करने की दिशा में सबसे अधिक प्रेरणा दी, वे है कविवर रवीग्द्रनाय 
ठाकुर | यदि किसी एक व्यवित मे इस चिर-परिचित परन्तु फिर भी बिस्मृत और 
दूर पड़ गये देशो की एकता को फिर से दृढ़ प्रतिप्ठा दी तो वे महामनीपी कविगुरु 
रवीन्द्रनाथ है। मैं उन्हे अपना प्रणाम निवेदन करता हैं । इस अवसर पर यदि हम 
उन पश्चिमी और पूर्वी विद्वानों को भूल जायें जिन्‍्होने बडी निप्ठा और सावधानी 
से हमारे पुराने गौरव और सांस्कृतिक सम्बन्धो को उजागर किया है तो बड़ी 
कृतघ्नता होगी । मैं उन सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ । 
बुद्धेंव और महान्‌ बौद्ध धर्म ने हमारे देशों के बीच सास्कृतिक सेंतु का 
निर्माण किया है, पर उसके साथ ही रामायण ओर महाभारत ने उसे मुदृढ किया 
है और रसमय बनाया है। संस्कृति कया है ? मनुष्य का जो कुछ उत्तम है, धर्म मे, 
आचरण में, भावना मे, सौन्दर्यबोध मे, उसका पूर्ण रूप ही संस्कृति है। यह हमारे 
साहित्य मे, पर्माचरण मे, नैतिक व्यवहारों में, मूत्ति में, चित्र में, वास्तु मे, नृत्य में, 
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अभिनय मे, गान मे, काव्य मे मूत्त होती है। रामायण, महाभारत, जातक कथाओं 
और अन्य धामिक ग्रन्थों ने भारतवर्ष को रचनात्मक प्रेरणा दी है और हमारे 
पड़ोसी देशों को भी | भारतवर्ष के समूचे साहित्य और कला के मूल में इन्ही कुछ 
ग्रन्थों की प्रेरणा रही है और कैसा विचित्र संयोग है कि हमारे पड़ोसी देशों को भी 
इन महान्‌ रचनाओं ने प्रेरित किया है। इस सांस्कृतिक गोप्ठी में हम इस महान्‌ 
साहित्य को भूल नहीं सकते। काल की उथल-पुयल को रौदकर, राजनीतिक 
बबण्डरों की अवहेलना कर, आक्रमणों और युद्धों को कुचलकर दो महान्‌ ग्रस्थ 
आज भी ससार की दो-तिहाई जनता के जीवन को जीने योग्य बनाये हुए हैं। इन 
सभी देशो के लगभग समस्त रचनात्मक प्रयासों के पीछे इनका हाय रहा है। इस 
अवसर पर हम उन महान्‌ साहित्यकारों को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने 
आज भी हमे एक सूत्र में वाँध रखा है। 
हम दीर्घ काल बाद यूरोपीय राजनीति की सर्वग्रासी शक्ति को काटकर फिर 
मिलने के लिए एकत्र हुए है। हमारे स्वर्गीय नेता पं. जवाहरलाल नेहरू की हादिक 
अभिलापा थी कि हम फिर से एक-दूसरे के अधिक निकट आयें । हमारे और आपके 
देशो के अनेक सम्बन्ध परस्पर हितों के आधार पर स्थापित है और होगे, पर जो 
बात हमको अन्य देशों के परस्पर मिलन से भिन्‍म करती है वह है यह प्राचीन काल 
से चला आता हुआ सास्क्रृतिक सम्बन्ध । यह हमें मित्रों से अधिक भाई बनाता है। 
हम अलग राष्ट्र हैं, हमारा अलग राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, परन्तु हमारी जनता की 
नाड़ी मे एक ही प्रकार का सांस्कृतिक रक्त वह रहा है। इस प्रकार के सांस्कृतिक 
आयोजन हमारे सम्बन्धों को पुनर्जाग्नत करेंगे। 
मैं इस कार्य के लिए कुछ ठोस कार्य करने की आवश्यकता अनुभव करता हूँ। 
इतिहास-विधाता ने कुछ ऐसा विधान बनाया है कि हम एक-दूसरे को जाने बिना 
अपूर्ण और अधूरे रह जायेंगे । हमारे सभी देशों की धर्म-साधना, चित्रकला, मूर्ति- 
कला, नृत्य, नाटक-साहित्य और इतिहास का गम्भीर अध्ययन होना चाहिए। 
इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। हमे कम-से-कम सौ जिल्दों की 
एक योजना बनानी चाहिए जिसमें हमारे इन सभी देशों के सास्क्ृतिक मूल उपा- 
दानो का गम्भीर अध्ययन हो । गम्भीर अध्ययन से मेरा मतलब यह है कि उसे 
केवल भावुकतापूर्ण न होकर आधुनिकतम झोध-पद्धतियों पर आधारित अध्ययन 
होना चाहिए । जैसाकि आप सभी जानते हैं, हमारे सम्बन्ध इतने प्राचीन और 
व्यापक है कि उनके स्मरण मात्र से भावुक हो जाना बहुत आसान है। पर हमें 
इतिहास ओर संस्कृति के अध्ययन में, अविहथ सत्त्त और उसे यथासम्भव अना- 
सकत ज्ञान के रूप भे देखना चाहिए। इस दिशा मे हमे यूरोपीय पण्डितों की प्रशंसा 
करनी चाहिए। उन्होने बहुत कुछ मार्गदर्शन पहले से ही कर रखा है । 
हम अपने प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्धो को बहुत कम जानते 
हैं। जो कुछ जानते है, वह अधूरे ज्ञान के आधार पर अधघूरे विश्वास के साथ लिया 
गया है। इस समय हमे अधिक सावधानी के साथ इस काम को करना द्वीगा। इसके 
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लिए विभिन्‍न देशो के विश्वविद्यालयों और अन्य सास्क्ृतिक प्रतिप्ठानों मे अधिवा- 
मे-अधिक छात्रो और विद्वामों के आवागमन की व्यवस्था करमी होगी। उन सब 
उपायों का अवलम्बन करना होगा जिससे हम एक-दूसरे के अधिक-से-अधिक 
निकट आ सके । 

मित्रो, एक बार पुनः आपको अपनी प्रणति निवेदन कर इस अधिवेशन के 
शुभारम्भ की घोषणा करता हूँ। 


[प्राच्य संस्कृति परिषद्‌ (चतुर्थ अधिवेशन, 970 ई.), सारनाथ, मे 
सभापति-पद से दिया गया भाषण--अलोक-पर्व से 


कला का प्रयोजन 


आजकल यह चर्चा बहुत होती है कि कला का कोई उद्देश्य है या वह अपना लक्ष्य 
आप ही है। प्राय: पूछा जाता है कि कला कला के लिए होनी चाहिए था जीवन के 
लिए । यह कुछ विचित्र प्रइन है। कला दाब्द का प्रयोग हमारे देश मे कई हजार 
थर्षों से हो रहा है। उसका अर्थ निश्चित हो गया है, उसका प्रयोजन भी निर्धारित 
हो चुका है । नये सिरे से जब कोई इसके प्रयोजन के बारे मे प्रइन करता है तो कुछ 
विचिब्र-सा लगता है। बहुत पुराने जमाने से कलाओ के साथ चौसठ की संख्या का 
सम्बन्ध दिखायी पडता है; वैसे चौरासी और बहत्तर कलाओं की भी चर्चा आ 
जाया करती है। पुरानी पोथियों मे इन कलाओं की कई सूचियाँ दी हुई हैं । कभी- 
कभी स्पप्ट रूप से कह दिया गया है कि ये पुरुषोचित कलाएं हैं, ये स्त्रियों की 
कलाएं हैं, या अन्य किसी साधारण व्यवित के लिए ये कलाएँ है । पर साधारणतः 
कलाओं को 64 भागों मे विभवत करके उन्हे 'कला” का सामान्य नाम देने की ही 
प्रथा अधिक है। वात्स्यायन ने जिन चौंसठ कलाओं को गिनाया है, उनका विहले- 
पण करके देखा जाय तो उनमें लगभग एक-तिहाई तो विशुद्ध साहित्यिक, बाकी 
मे कुछ विलास-क्रीड़ा के सहायक बिनोद हैं, कुछ दैनिक प्रयोजनों के पूरक कार्य हैं 
और कुछ विशुद्ध मनोविनोद के साधक हैं । 

गाना, बजाना, नृत्य, चित्रकारी, सेज विछाना, फर्श पर विविध प्रकार के 

पुष्पो से नयनाभिराम आलिम्पन कर्म, फूल बिछाना, दाँत रंगना, जलत्रीड़ा में 

भुरज-मुदंग आदि बाजों का बजा लेना, माला गूँथना, केश सेवारना, हाथीदाँत के 

आभरण बना लेना आदि सुकुमार कलाओ का ज्ञान उन दिनो प्रत्येक सुमंस्कृत 

नागरिक के लिए आवश्यक गुण समझे जाते थे। 'कादम्बरी' में कुमार चन्द्रापीड़ 
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को सिखायी गयी कलाओ भे ऐसी कोई त्िद्या नहीं, जिसकी चर्चा नही है। इनमे 
पद, वावय, प्रमाण, धर्म-शास्त्र, राजनीति आदि दघास्त्रीय विषय भी है। व्यायाम- 
विद्या, चाप-चक्र, ढाल-तलवार, शक्ति, तोमर, परशु आदि हथियारों का चलाना, 
रथचर्या, हाथी को चलाना आईद गुद्धोपयीगी बातें भी है। वीणा, वेणु, मुसज, 
काँस्‍्य आदि बाजों का वजाना, नृत्य -गीत, गान्धव॑ वेद आदि मतोविनोद भी हैं; 
फिर घोड़े की पहचान, पुरुष-लक्षण, स्त्री-लक्षण, चिंत्रक्म, पुस्तक-लेखन, पत्र" 
च्छेदन, यूतकलाएं, पक्षि-विद्या , ग्रहमणित, रत्न-परीक्षा इत्यादि उपयोगी काम भी 
हैं। दासुकर्म, हाथदाँत का काम, वास्तुविद्या, आयुर्वेद, मन्प्रप्रयोग, बिप दूर 
करना, सुरंग-भेद, तैरना, कूदना, इन्द्रजाल, कथा, नाटर, आख्यायिका, कीव्य, 
पुराण, इतिहास, देश-विदेश की लिपियाँ, विदेशी भाषाएँ, शिल्प, छन्द आदि सब 
जीवनोपयोगी विद्याएँ भी है। ये सव कलाएं हैं। सारी जानकारी का नाम ही मानों 
कला है। कोई विद्या छूटी नही ।जव कला शब्द का प्रयोग इतना व्यापक है, पो 
यह पूछना ही बेकार है कि कला का प्रयोजन कया है ? कला का एकमात्र प्रयोजन 
है मनुष्य को सुसंस्कृत मनुष्य बनाना। केवल शुप्क ज्ञानी नही, केवल विडम्ब- 
रसिक नही, केवल मुद्ठी-भर अन्‍्न के लिए कमरतोड़ परिश्रम करनेवाला वैल भी 
नही । कला का उपदेश है ज्ञान और सौन्दर्य का समुचित उपभोग । जो ज्ञान और 
सौन्दर्य का उपभोग करना चाहे, उसे उसका मूल्य भी चुकाना चाहिए १ कला- 
शिक्षा मे जी श्रम लगता है, वही वह मूल्य है। 
राजाओ और सश्नाटों के कुमारों को भी यह मूल्य चुकाना पडता था । प्राचीन 
भारतीय सौन्दर्य का सम्मान कर सकता था ; उसकी रक्षा कर सकता था और उस्षका 
भोग भी कर सकता था; क्योंकि वह सौन्दर्य के उत्पादन मे ' जो साधना और निष्ठा 
आवश्यक होती है उससे परिचित होता था। इसीलिए वह महान्‌ वस्तुओं का 
निर्माण कर सका था । 
पुराने आचार्यो की ग्रिनायी और समझायी हुई कलाओं को सरसरी निगाह 
से देखनेवाला व्यवित भी आसानी से समझ सकता है कि कला का जीवन से कितना 
गहरा सम्बन्ध है। वह मनुष्य के हृदय, मनीधा और भावावेगों से इस प्रकार नहीं 
निकली कि दुनिया भे उसकी कट्दी जड़ ही नही जमी हो । कला सीधे मानव-जीवन 
से प्रशुत होती है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है । कला उन सएसी 
बातो का जीवन्त विवरण है जिन्हे मनुष्य ने देखा है, सोचा है; वह मनुष्य की उस 
सुसस्कृत प्रतिभा से उत्पन्न होती है जो उसे पशु के सामान्य घरातल से ऊपर उठाकर 
भनृष्यत्व के महान्‌ आसन पर बेठाती है। सच्ची कला वही है जो मनुष्य को केवल 
लोभ-मोह का ग्रुलाम न रहने दे, केवल उदरपरायण इन्द्रियदास न बन जाने दे, 
बल्कि उसे स्वार्थ-बुद्धि से ऊपर उठाये, पर-दु:ख कातर बनाये, सवेदनशील बनाये | 
कला मनुष्य की उस तपस्या का मूत्ते रूप है जो उसे विकास की ओर ले जा रही 
है। तपस्या अपने-आपमें बड़ी चीज नही है। तपस्या इसलिए वड़ी है कि उससे 
मनुष्य मे उन मानवो चित गुणो का विकास होता है जिसे सच्ची मनुप्यता कहते है! 
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नही तो केवल हाथ उठाकर वारह वर्ष खड़े रहने का या पंचारिन तापने का अपने- 
आपमे कोई विशेष महत्त्व नही है। जिन साधनाओ के बल पर मनुष्य पशुओं के 
उस धरातल से ऊपर उठा है जहाँ इन्द्रियपरायणता ही के लिए सब उद्योग किये 
जाते हैं, वे ही सच्ची तपस्याएँ है। कला इन्ही तपस्याओं का साक्षात्‌ फल है। इसने 
मनुष्य की उस रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है जो मनुप्य को मनुप्यता की 
ओर ले जाती है। इधर पश्चिम से संसगे होने के वाद हमने कई नयी बातें सीखी 
है। अच्छी भी सीखी हैं और बुरी भी । व्यावसायिक क्रान्ति के बाद से पश्चिम के 
सामाजिक जीवन मे बड़ा उथल-पुथल हुआ है। वहाँ की हवा हमें भी लगी है। वहाँ 
एक प्रकार का वर्ग इस प्रकार का उत्पन्न हुआ है जो साधारण जन-जीवन से प्रायः 
विच्छिन्न हो गया है। व्यावसायिक युग मे प्रवेश होने के वाद हमारे इस पुराने देश 
मे भी इस प्रकार के लोगो का एक समूह पैदा होता जा रहा है। वे समझते हैं कि 
वे जो कुछ करते हैं, उससे दुनिया का कया ! उन्हें जो अच्छा लगा उन्होने किया, 
इसमे दुनिया खुश हो या नाराज हो, बने या विगड़ें--- 
कवि ठाकुर प्रीति करी है गोपाल सों, 
ठेरि कहौ सुनो ऊँचे गले। 
हमैं नीकी लगी सो करी हमने, 
तुम्हे नीकी लगे न लगे तो भले ॥ 
लेकिन इस प्रकार का विचार गलत ढंग से सोचमे का नत्तीजा है। गलत प्रकार 
का जीवनयापन करनेवालों के चित्त से ही यह उत्पन्न हुआ है। ऐसी बातें वे ही 
लोग कह सकते है जो समझते हो कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। एक के किये का 
प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता । कला जिस किसी माध्यम से क्यों न अभिव्यक्त हुई 
हो, है बह समाज से अविच्छिन्न 
पुराने आचायों ने बताया है कि मनुष्य जन्म लेने के साथ-ही-साथ तीच ऋणों 
का भार लेकर पैदा होता है। वह माता-पिता से उस शरीर की पाता है जिसके 
पाये बिना उसका जन्म निरर्थक होता; वह संसार का न कुछ देख सकता, न कुछ 
सुन सकता, न पढ सकता, न गुन सकता । यह्‌ पितृऋण है। फिर वह अपने पूर्बवर्त्ती 
ऋषियों द्वारा संचित ज्ञान-राशि को अनायास पा जाता है। वारहवी शताब्दी के 
सबसे बड़े गणितञ्ञ को जो बातें मालूम थी उसे आज गणित का मामूली विद्यार्थी 
भी जानता है; क्योकि पूर्ववर्ती आचार्यो ने कठोर साधना के द्वारा ज्ञान को सहज 
कर दिया है। हमें हर बात को नये सिरे से नहीं करना पडता । बहुत कुछ तैयार 
[मल जाता है। यह बहुत बड़ा ऋण है। संसार के सभी बडे विचारक, कवि, कला- 
कार और दार्शनिक ही ये ऋषि हैं। उनका बड़ा भारी ऋण प्रत्येक मनुप्य के बच्चे 
पर जन्म के साथ आ जाता है। यही ऋषि-ऋण है। फिर प्रकृति ने हमारे लिए 
घरती, मेघ, जल, फल, वीज इत्यादि न दिये होते, तो सब बेकार होता। प्राचीन 
आरतीय इन प्राकृतिक शक्तियों को देवता कह! करता था । यह देव-ऋण है | इस 
प्रकार जन्म के साथ ही मनुष्य इन तोन ऋणों का भार पा जाता है। मनु ने कहा 


अन्त. 
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है कि जो व्यवित इन तीन ऋणों का शोध नहीं कर लेता, उसे मोक्ष आदि बढ़े 
कामों में लमने का अधिकार नहीं है । अब यदि इस बात को गम्भी रतापूर्व॑क विचार्रे 
तो हम इसकी सच्चाई को अस्वीकार नहीं कर सकते । ठीक ही तो है, मनुष्य का 
बच्चा कितना सौभाग्यवान्‌ जीव है ! उसे कितनी विश्ञाल ऋषि-सम्पत्ति और 
देव-सम्पत्ति विरासत में मिली है और कितनी बड़ी पितृ-सम्पत्ति का साधन उसे 
पूर्वजों की कृपा से मिल गया है। यह वया स्वतन्त्र और विच्छिन्न है ? मनुष्य का 
शरीर उसे अपने हजार-हजार व पुराने पुरखों से और भावी सन्तानों से मिलता 
है। वह उसे सेतु-रूप में प्राप्त है, उसे हजार-ह॒जार वर्ष की कठोर साघना के परि- 
णाम रूप में मिली हुई ज्ञान-सम्पत्ति अनायास प्राप्त हो गयी है। किस मुँह से वह 
अपने को सबसे अलग, सबसे विच्छिन्न और सब्ते स्वतन्त्र कह सकता है? न 
उसका छारीर अपना है, न ज्ञान अपना है, न भाषा अपनी है, न प्राकृतिक देन अपनी 
है। वह सौ-सौ आकर्षण-विकर्षणों के रज्जु में बंघा हुआ सामाजिक प्राणी है। 
उसकी प्रत्येक हरकत से मनुप्य समाज में हरकत पैदा होती है। उसके बनने से 
दुनिया बनती है और बिगड़ने से दुनिया विगड़ती है। केवल कह देने से कोई 
समाज से बिच्छिन्न नही हो जाता । 
और कला भी मनुष्य की उसी प्रतिभा का फल है, जो पूर्वजों के दिये हुए 
शरीर, पूर्वजों की दी हुई भाषा, पूर्वजों के दिये विच्यर और पूर्वजों के किये कठोर 
तप:कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यद्यपि वह एक व्यवित की ही प्रतिभा और बुद्धि 
की उपज है, पर वह प्रतिभा और बुद्धि समूचे समाज की वस्तु है। जो जातियाँ 
पिछडी रह गयी है, अर्थात्‌ जिनके पूर्वजों को तप करने का सुयोग नही मिला, 
भाषा और विचार देने का अवसर नही मिला, वे उतने सुन्दर शिल्प की सृष्टि नहीं 
कर सकती । कालिदास एस्करिमो जाति मे नही पैदा हो सकते और रवीन्द्रनाथ भी 
बदुदुओं की टोली में नहीं उपजते। प्रतिभा व्यक्त में स्फुरित होने पर भी वह 
सम्पूर्ण सामाजिक चेतना का प्रतिफलत है। उससे उत्पन्न वस्तु सीधे सामाजिक 
जीवन से उत्पन्न होकर सीधे ही सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। 
मनुष्यत्व की प्रतिप्ठा से बढकर और कौन-सी वस्तु हो सकतो है भला ? शास्त्र- 
कार ने कहा है : 
गुह्य' ब्रह्म तदिद वो ब्रवीमि 
न मानृपाच्छू ष्ठतरं हि किचित्‌ | 
--सुम्हें यह गुप्त रहस्य बताये जाता हूँ; म नुप्य से बडा कुछ भी नहीं है । 
हमारे हजारों वर्ष के विशाल इतिहास में कला की प्रयोजनीयता के बारे में 
कभी सन्देह नहीं किया गया । कला उन समस्त मानवीय प्रयत्नों का नाम है जो 
मनुष्य को सुसंस्कृत मनुष्य बनाते आ रहे हैं। बड़ो कह देने से कोई वात बड़ी नहीं 
हो जाती । उद्देश्य बडा होने से ही चीज बड़ी होती है। मैत्रेयी ने याशवल्वय से कहा 
था कि 'भला जिससे मैं अमर न बन सकूँ, उसे लेकर क्या करूंगी ! -- 
'येनाहूं नामृता स्थाम किमहं तेन कुर्याम्‌ । 
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उद्दे जय ही वस्तु को बड़ा या छोटा बनाता है। कला के नाम पर हमें जी वस्तु दी 
जाय उसमे भी यही विचार्य है कि वया वह जीवन को ऊँचा उठा रही है। कला के 
भावपक्ष या कलापक्ष की वारीकियों की जानकारी आवश्यक है; पर मूल प्रश्न यह 
है कि जो वस्तु हमें कला के नाम पर दी जा रही है, वह हमारे भीतर मानवोचित 
गुणों को उद्बुद्ध करती है या नहीं। जी वस्तु हमारी मनृष्यता को उद्बुद्ध नहीं 
करती, वह कला हो नही सकती । साहित्य के लिए भी यही बात सत्य है। जो भी 
साहित्य इसके बाहर पड़े अर्थात्‌ हमारी पशु-सामान्य वृत्तियो को ही बडी करके 
दिसाये, हमें स्वार्थपरायण और खण्ड विच्छिन्न बनाये, उसे हम साहित्य नही कह 
सकते, चाहे जितने बड़े साहित्यिक दल या सम्प्रदाय का समर्थन उसे प्राप्त हो । 
कला भनुष्यत्व की उपज है, मनुष्यत्व की उद्वोधक और मनुष्यत्व की विजयब्वजा 
है। मह कहना वेमतलब है कि उसका कीई दूसरा प्रयोजन नही है, वह अपने-आपमें 
ही परिसमाप्त एक उद्दे श्यहीन वस्तु हैं। प्रयोजन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक 
स्थूल और दूसरा सूद्षम। कला का कोई प्रयोजन नही, इस कथन का यही भर्थ हो 
सकता है कि कला का ऐसा कोई प्रयोजन नही, जो स्थूल इन्द्रियार्थ का बिपय हो । 
परन्तु सब बड़ी बातों की तरह कला का यह प्रयोजन तो है ही कि वह मनुष्य को 
“मनुष्य' बनाये, उसे पश्ु-सामान्य धरातल से ऊपर उठाये । मनुष्यता को उदबुद्ध 
करने के महान्‌ उद्दे श्य से प्रणोदित कला ही श्रेष्ठ कला है। जो इससे छोटे उद्द श्य 
को सामने रखकर सामने आये, उसे हम 'कला' नहीं कह सकते। पुरामे पण्डित ने 
इसी वात को इस प्रकार कहा था कि जो कला स्वार्थ-सम्भीग में ही विश्वान्त हो 
जाय, इससे आगे न बढ़ सके; उसे कला मानना ही नहीं चाहिए । कला बह है जो 
जेड़-उपभोग की प्रबंचना से बचाकर परमानन्द में मनुष्य को लीन कर दे : 
विश्वान्तिर्यास्थ सम्भोगे सा कला न कला सता | 
लीयते परमानन्दे भवात्मा सा परा कला॥ 


[सम्यता और सस्कृति से ] 


“रे कवि, एक वार सम्हाल' 


आज मैरी कल्पने ! उड़ चल पुनः उस देश से, जिसमे मलय-मकरन्द-दासित वायु 
के हिल्‍लोल से हैं हिल रहे दुर्नेलित कांचत-पञ्मन, इठलाते नवीन मराल-दम्पति परम 
उत्सुकतासहिंत अद्धोपमुक्त मृणाल-कवरलों से परस्पर को समादृत कर रहे, 
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चिक्‍कन-मसृण सुस्निग्धवपु गजशाव ले कर में सुगन्धित वारि देता प्यार से ढरका 
करेणु-विलासिनी के भाल पर, उन्मद-चटुल जल कुक्कुटों की पाँति नाना भाँति 
कलकल्लोल से करती हृदय अभिभूत ; ---मैं हें ऊब उठा इस अनगंल वंचना के लोक 
से जिसमे कही भी है न रस का लेश; केवल मार-काट-गुहार, केवल स्वार्थ का 
सधात, केवल क्षुद्रता की अहमिका और केवल ब्वाहित्राहि पुकार ! मेरे सामने 
अति घुष्क दूर्वा-धवल यह मैदान है फैला सुदूर दिगन्‍त तक, मानो किसी प्राचीन 
पण्डित का पसारा विरस विद्याजाल जिसका आदि-अन्त कही ने ! मेरा चित्त 
व्याकुल है कि मैंने वाँध रवल्ा है स्वयं को आत्मनिर्भित ढोंग के जंजाल से । 

--मन मे रमे हैं पूर्व युग के स्वर्ण-मणिमय सौध, मरकत-खचित क़ोड़ाशल, 
लाक्षा-लत्तित कुट्टिम भूमि ककण-मुग्ध नवल मयूर, सित गजदन्तश्ायि विपंचिका, 
कुवलय मनोहर नयन, वाल मराल-मन्थर गमन, कंकण-किकिणी का वबणन, 
मृढुता, चारुता, शालीनता का अति अपूर्व विधान; --आँखें देखती हैं उठरियों के 
ठाठ, चिथडी के घृणास्पद दू ह, गग्दे रेंगते शव-मे ठिठुरते प्राण, रुग्ण-विद्ीर्ण भद्दी 
कान्ति, मै हूँ स्वयं निज प्रतिवाद, कटती हैं हृदय में भ।व-धाराएँ सुखाती हैं परस्पर 
को, कि मैं बन गया घोदी के जुगुत्सित जन्तु-सा घर-घाट से विच्छिन्त; मैं हूँ उभ- 
यतो विश्रष्ट, अधर-कलंक रंक त्रिशंकु । 

-र्में उन्मत्त हूं, इन नाड़ियो मे प्रलय का-सा विकल व्याकुल, एक आतोड़न 

मुझे चंचल बनाये है, धमनियों मे धघकती है भयकर आग, मेरी कल्पने ! अब उड़ 
न प्यारी चूक । 


कौन कहता है कि मणिमय सौध केवल पूर्व युम के चिह्न है, गजदन्तशायि विप॑चिका 
अज्ञात है, मृदुता-चटुलता-चाढइता मिलती नही इस देश मे, सौभाग्य लहराता नहीं 
बंकिम वच्तन-मन्थर गमन-चचल दृगंचल में यहाँ ?--यह कौन कहता है कि केवल 
सिमसकते शिशु ही यहां दिखते, विलखती जननियाँ मिलंती, अकुण्ठ विडम्ब-रसिकों 
की जुगुप्सित वासना की बलि रमणियाँ ही बसी, इस लोक में केवल घिसटते दीन- 
हीन किसान, केवल मुक-दुर्वेल-पगु मानव-यूय, केवल अन्न की ही मार, केवल दमन 
का चीत्कार, केवल हाय-हाय पुकार ? 
--मैं प्रतिवाद करता हूँ समूची शक्ति से, यह तथ्य का अपलाप है, यह मूठ 
है। 
इस देक्ष में सम्पत्ति इतनी है कि कवि की कल्पना हैरान है, किस माँति 
बतलाये उमड़ते दुग्घ-पारावार-घन की वृष्टि, धारासार-सरस विलासिता सम्भार 
के भाण्डार को; किस भाँति बतलाये सुकोमल भावना-भावित दया-वात्सल्य-कश्णा 
प्रीति के उत्कर्ष को, माघुयय के सम्मान को, संगीत-शिल्प-कला-सरस साहित्य- 
संरक्षण-जनित उत्साह को, गास्भीय को, बैदुप्य को, वैदग्घ्य को; किस भाँति 
बतलाये नवल विज्ञान-विरचित आभरण-सम्भार-चित्र-विचित्र-दसन बिहार- 
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अभिनव अगराग-सुहाग; मैं हैरान होकर सोचता हूँ क्या कभी कवि कालिदास महान्‌ 
की भी कल्पना इतनी मधुरता लख सकी होगी, अरे सौभाग्य-व चित, क्यो विलखता- 
झीकता है, 'ते हिं नो दिवसा गता ,--दिन आज भी वे जी रहे साकार, पर उन 
तक पहुँचना कठिन है, वे है अगम, दुर्लघ्य । 
हाँ, उन तक पहुँचना है नहीं आसान। हैं ये सामने कानून के घनघोर वन 
विकराल, शम-दम-नियम-विधियों पर सनातन से प्रतिष्ठित श्रखला के ब्यूह, नूतन 
शासकों के गे दुर्ग मतर व्यवस्था शैल, जिनकी नियत रक्षा कर रही है कोटि वीरो 
की दुरंगम वाहिनी ले मारणास्रो के भयकर वम्ब। प्यारी, लौठ आ तू ओ दलित की 
कल्पने, फिर एक बार निहार अपनी पोथियों की नियत-मीरस महस्थलिका में कही 
मिल जाय शायद अमृत का सन्धान--ये धन-धान्‍्य केवल चार दिन की चाँदनी 
हैं, फेनबुद्वुद-से विनशवर हैं, न इनमे है कही आनन्द का आभास--ये सारे कि 
माया के क्षणिक विस्फोट ! 
माया के क्षणिक विस्फोट ये सम्पत्ति के सम्भार, ये घन-धान्य के आगार, ये 
दु्ललित मानव के हृदय के सत्य-करुणा-प्यार, ये ऊँची हवेली के नियम-कानून विधि- 
व्यवहार; पर माया न झोधित की करुणतर आह, शिय्रुओं के ललकते झुण्ड, दलित 
निरस्त लोगो के मरण-अभियान, बहुओ-वेटियो की लाज--मेरे कान तक सारी 
ब्विराएँ लाल है, मिलेज्जता की भी कही है हद ! रे कवि ! भागकर तू किधर 
जायेगा, लगा दे आग उस मायापुरी में, ध्वस्त हो कृत्िम-जटिल-जंजाल, मथकर, 
रगड़कर व्याकुल पसलियों की दहकती हड्डियों को तू जला ले वज्र-धर्म मशाल; 
सत्यानाश हो उस विधि-व्यवस्था का कि जिसने चूसना ही है सिखाया मनुज को 
मसर-रक्‍त का; विध्वंस हो उस नीति का जिसने कि भूढी मानसिक उन्मादना को 
नाम दे-देकर महामहिमा-समस्वित बाँध रकखा है मनुज को दीनता के पाश मे; तू 
धधक उठ खुद आप अपनी आग्र से ! 
ये पोधियाँ तेरी मनुज की विजय-यात्ना की निशानी हैं। बताती हैं कि लाखो 
वर्ष से पशुबल निरन्तर हारता ही आ रहा है ओर मानव जीतता ही जा रहा है, 
क्षुद्र स्वार्थ विलीन होते जा रहे हैं और उत्तम धर्म पाते जा रहे सम्मान; ये बतला 
रही हैं बार-बार परास्त होकर भी सदा पशुता उठाती शीश चरने को उदार विचार, 
पर यह एक निश्चित सत्य है, “धर्मो हि रक्षति रक्षित.'”, जिस ओर धर्म उदार 
है, उस ओर विजय अवश्य ! 
क्या कहा ?--दुबेल-दलित-अवनमित हूँ मैं ! कर सकूँगा क्‍या प्रचण्ड पशुत्व 
से संग्राम ? रे कवि, एक बार सम्हाल निज प्रलंयकरी बीणा, जगा दे वह अमर 
संगीत जिससे मूक-मूढ़-अवोध जन-संघट्ट केवल जान ले कि न सिर्फ परपीड़न जगत्‌ 
का पाप है, पर पाप उससे भी बड़ा है सहन करना पाप, होना दलित पर के हाथ, 
रहना दूसरों की दया पर, दोपित बना रहना । अरे इन खुफ्तगाने खाक को तू वया 
समझता है ?--कि ये जड़ खोद सकते हैं हिमालय की, पटा सकते जलधि को, और 
घमका भी सकें ब्रह्माण्ड ! इनकी अस्थि से ही वन सका रे देवता का वच्च, इनके 
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भेद से ही शकितमिय भगवान्‌ ने थी मेदिनी विरची, कि इनकी नाडियों में है प्रतय- 
तूफान ! कवि ! तू भाग मत जा, इस अनर्गल वँचना के लोक से, इसकी बना दे 
कल्प-लोक उदार | ह 


[जनवाणी, जून 947 ई.] 


बोलो, काव्य के मर्मजशञ 


आज मेरा हृदय कहता, क्यों न लिख दो एक कविता; आग बरसा दो न क्यों तुम, 
ताकि होवे भस्म यह मर्दानगी जिसने कि है अन्धेर ढाया । 

आज लाशों से धरित्री पठ रही है और कायर बीरता का स्वाँग भर-भरकर 
बनाते हैं जगत्‌ को मत्त दानव; और मिप्पेपित पिश्ञाची सैन्य लेकर रौंदते हैं विश्व 
का जो कुछ कि है सौन्दर्य या शालीनता ! 

मैं सुन रहा हूँ दूर से सौ-सो हजारों कछण कण्ठों की सिसकती आह और 
कराल हाहाकार ध्वनि; में सुन रहा हूँ चटचटाती दीप्त-दावानल-सरीखी आग मे 
झुलसे हुए वीरान गाँवों की भयंकर करुण चुपकी; और फिर मैं सुन रहा हूँ चीखते 
अधमरे अपने ही दलों के वीर पुरुषों से उपेक्षित दीन सै निक---अंतड़ियों को नोचती 
जिनकी सियारों और गिद्धो की जमातें और कल तक के सुहृद्‌ मुंह फेरकर चलते 
बने हैं ! हाय, सुतता हैँ कि दानव को लजा दे जो परुष मर्दानिमी, वह शून्य गाँवीं 
से पहुँचकर रोग-जर्जर वृद्धजन को मारती कोड़े सपाकू-सपाक्‌ और असूर्यम्पश्या 
रमणियों के साथ अति वीभत्स दुव्येवहार--मेरे कान तक की लाल हैं सारी 
शिराएँ, छूटता है खून खौला आज फव्वारा-सरीखा; हाय, क्या मैं देखता हूँ, देत्व 
देते ताब मूंछों पर, उचरते वीरता के शब्द, चलते हैं अकड़ते हुए, छाती फुली, ग्रीवा 
बक् ! हा, मैं देखता प्रत्यक्ष-सा हूँ यह परम वीभत्स पौरुष नृत्य ! 

मैं उन्मत्त हूँ, बेहोश हूं, मुझको न छेड़ी, आज मेरे वाक्य से अंगार झड़ने जा 
रहे हैं, बत्म पडने जा रहे हैं, नाश हो मर्दानगी यह और जो कुछ शान्त कोमल- 
भधुर या सुकुमार वह पनपे--धरित्री झान्त हो, विश्वान्ति पाये ! 

-शान्ति आवे और कर दे चूर इन उन्मत्त रणबाँके जवानों की नशीली 
खोपड़ी को; जाग उद्‌ठे छिन्ममस्ता शक्ित ले देवत्व का हथियार, कुछ सौन्दर्य का 
मदधार, कुछ माधुय-पारावार, कुछ मातृत्व का वरदान--हो अवतार उस अद्भूत 
छबीली ज्योति का, जिसके वदन के तेज से झुलसे अहमिका और महिंप-समान 
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निर्पु ण-कूर-वन्य नरत्व मदमाते पिशाचों का; जगत्‌ हो झान्त, हो निर्भान्त, नारी 
का अमर वरदान जाये। 

किन्तु फिर मैं सोचता हूं, क्या कभी सम्भव हुआ है एक कविता से जला देना 

जगत्‌ की घृणित ब्ब रता, नशीला जोश, नव-उद्ाम-योवन-लालसा, निष्ठुर विश्ञाची 
कृत्य ?--मैं हैरान होकर सोचता हूं, क्या कभी कुछ कर सके हैं अश्रु दुर्बल के, 
करण अभिशाप ब्राह्मण के, मधुर हुंकार कविजन के ? हुआ क्या जबकि करुण 
पदावली निकली अचानक आदिकवि के? दुष्त-द्रुत-अभिभूत-कोमल कण्ठ से ? 
क्‍या रुक गया तब से निषादी का कही भी शल्य-पातन दीन क्रौंचो पर ? कहा था 
क्या न सारे जन्म देकर भी सरस सन्देश धर्माचार का उस वृद्ध कविवर व्यास ने,? 
“मैं ऊध्वेबाहु हुआ विरोदन कर रहा हूँ, किन्तु कोई है नही सुनवा ! ”” निराशा से 
भरा यह वाक्य सुनकर भी कभी कोई उठायेगा नुकीली लेखनी, जिस पर कि हो 
अभिमान उसका, छेद डालेगी हृदय को कूर और कठोर मानव वृन्द के ? 

--और फिर मैं सोचता हूँ, बया न गाया है जगत्‌ का श्रेष्ठ महिमायान नारी- 
शक्ति का उस कालिदारा समान कवि ने, जो दुलारा भारती का अन्त तक ऐसा रहा 
कि उसे उतारा ही न अपनी गोद से श्रीशारदा ने; हास्य से जिसके कि झड़ते फूल, 
रोदन से सुमुक्‍ता-जाल; जिसके कण्ठ का माधुर्य अब भी दिग्वधूजन के हृदय में 
व्याप्त है; अब भी हवत्लाती उसी के गान की मृद्ु तान, जब मैं हूँ सुना करता कही 
एकान्त में बैठा हुआ; अब भी अदृश्य प्रकाश की लहरें दिखा जाती वही छवि जो 
कि देखी थी महाकवि ने चटुल सिप्रातरंगों से धुले तट पर--कही कैलास की 
हिमधवल चूड़ा पर नमेरु-तले जमामा शम्मु ने वेराग्य का आसन कि जिसका अर्थ 
नारी-त्याम, जिसका अर्थ बन्धन-मुक्ति, जिसका अर्थ कुछ कल्याण आत्मा का, 
विनश्वर देह का ! पर हाथ, क्या उससे हुआ विध्वंस दानवशक्ित का, उत्कर्ष देवी 
सम्पदा का, हर मानव-जाति का, अपकर्ष या ओद्धत्य का ? 

--संचारिणी-सी एक पलल्‍लविती लता आयी वहाँ जिसके हृदय में प्रेम का पीयूप, 
आँखों में अमर वरदान, आँचल में अचल सौभाग्य, सन में एक दृढ निश्चय कठिन 
पापाण-सा; पर पीठ पर जिसकी खड़ी अज्ञात देव-अनीकिनो थी, मदन अलबेला 
बना था कुसुम के शर तान छाया-छबिल नम्न नमेर-तरु के बीच । और वसन्‍्त जाग 
उठा अचानक --फूट-फूट अशोक उसकी घोषणा करने लगा, बिल्कुल न की परवाह 
आप्विजित मधुर ध्वनि नूपुरों की; कामवश हो गये पागल चक्रवाक करेणु, लतिका- 
वृक्ष, किन्नरन्यूथ | हा रे देवता की बुद्धि ? तू ने है इसे समझा सहायक प्रेम का, 
नारीत्व का, मातृत्व का ! ! 


६. मा निदांद प्रतिष्ठा त्वलमगम. शास्त्रती: समा: १ 
यतू शौच मिधुवादेकमबंधी: काममोहितम्‌ ॥ 

2. ऊष्वेवाहुविरोम्येव नैंब कश्चिज्छृणोति में + 
धर्मादर्थश्व॒ वामश्च स॒ धर्म: कि न से्यते रै 


238 | हजारीप्रसाद दिवेदी प्रन्यवलो-9 


-वह डिग उठा वैराग्य व्यापारित किया जब लोचनों को शम्मु ने विम्बाधरोप्ठ 
मयंक-मुख पर पाती के । किन्तु यह अविवेक, शिव के हृदय का चांचल्य, काम 
अनीकिनी की जीत, क्षण-भर में हुई दरवाद; करवट लिया फिर वैराग्य ने मानो न 
उसको काम है कुछभी मृदुल सौन्दर्य, पावन प्रेम, कोमल भाव, मन्यर गमन, बंकिम 
नयन से; मानो हजारो बार उसका दर्प नारी के नयन की कोर से टकरा हुआ जो « 
चूर्ण, है वह कुछ नही-सी बात, मानो वह सदा अविकार था, अविकार ही होता 
रहेगा और मानो जीतता ही रहा उसका त्याग, उसका ज्ञान, उसका घममं । नारी 
हठी; मानो हारना ही भाग्य में उसके वदा है और मानो हार ही है जीत । किन्तु 
है साक्षी सकल संसार भिक्षा-पात्र ले वैराग्य वारम्बार आया है यहीं रमणी-हृदय 
के पास; योगी जदे जाते रहे सौ-सौ बार, भोगी रगड़ते ही रहे सिर के बाल, ज्ञानी- 
जान के कंगाल; तपसी हुए हैं बेहाल ! ! 

आज मैं हूं सुन रहा, कवि की अमर वाणी मनोहर। देखता हूँ, चूर होता जा 
रहा वैराग्य का मद, परुप पौरुष; और फिर मैं देखता हूँ तपोनिरता पार्वती का 
शान्त स्निग्ध मनौज्ञ सुन्दर रूप, जिसके निकट शम्मु सतृष्ण अपने को छिपाते हुए 
आये बने याचक दीन [ 

कौन है जिसने कि गाया हो मनोहर गान ऐसा ? किन्तु वया उस गान से है 
परुपता उठ गयी या है ऋरता घुल गयी, बोलो, काव्य के मर्मझ; बोलो, शारदा के 
भवल ! तुम्तने क्या कही देखा कि उस कवि का विदग्थ-विल्ास कौमल-भाव, कान्त- 
पदावलि, सुन्दर-सूष्टि, मधु-सन्देश, सहृदय-हृदय-हारी-काव्य, कुछ भी छू सके 
निधुंण घुटेरों के हृदय की छाँह ? कोई हुण या कि तुखार, कोई यवनया 
कास्थोज, कोई मिहिरकुल चेंगेज, कोई सुर्क या अफगान--उससे है जरा भी 
पिघलकर कोमल मृदुल हो गया ? फिर क्‍यों काव्य का अभिमान ? फिर वयों व्यर्थ 
अभिसम्पात २ फिर क्‍यों यह अरण्य-निनाद ? फिर क्यो कलम-कण्डूयन, बृथा 

वाग्जाल, व्यर्थ प्रयास ? 


[आरतो, मई-जून 94 ई.] 


ह 


पुरानी पोथियाँ 


इस देश मे दीघंकाल से लिखने की प्रथा प्रचलित है; परन्तु जलवायु की अनुकूलता 
न होने के कारण पोधियाँ बहुत दिनों तक नही टिक पायी । यही कारण है कि इस 
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भर ही थी। हाँ, चमडे पर, पट पर, काठ के पट्ट पर और स्वसे बढ़कर पत्थरों पर 
लिखने की प्रथा भी कम नही थी । कालखोत मे अब केवल अन्तिम प्रकार के पुराने 
लेख बचने दिये है । ईसवी सन्‌ की 5वी शताब्दी के वाद सब प्रकार के ग्रन्थ कुछ- 
न-कुछ मिल जाते है । हु 
सन्‌ !784 ई. मे सर विलियम जोन्स ने 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल' 
नाम की प्रसिद्ध साहित्य-सभा का संघटन किया था। तब से पुरानी पोधियों का 
नये सिरे से अन्वेषण हुआ । कोलब्रुक नामक पण्डित ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया | उन्होंने 0 हजार पौण्ड इस कार्य के लिए खर्च किये थे। तब से अनेक 
देशी और विदेक्षी विद्वान्‌ इस कायें मे जुट पड़े, परन्तु इस समस्त प्रय॑त्व का फल 
यह हुआ कि अधिकांश पुरानी पोधियाँ इस देश से हटकर यूरीप के देशो को पहुँच 
गयी । आज से लगभग आधी शताब्दी पहले आफ्रोरट नामक पण्डित ने संस्कृत 
प्रस्थों की छपी और अनछपी सूचियों और खोज-रिपोर्टो के आधार पर संस्कृत की 
प्राप्त पोधियों का एक लेखा सैयार किया था। यह कार्य बडे परिश्रम से किया गया 
था और यद्यपि आज यह बहुत पुराना पड़ गया है, फिर भी इसकी प्रामाणिकता 
में विश्वास किया जाता है। आफ्रेख्ट ने इण्डिया आफिस के संग्रह के प्रसंग में 
कोलब्ुक, विटकिस, टेलर, गायकवाड़, जानसन, फ्लीट, वेलेंटाइन, बरमेल और 
भेकेंजी आदि प्रसिद्ध ग्रन्य-संग्राहको की चर्चा की है। वाद में कीथ ने इन ग्रत्थों का 
वर्गीकरण किया था। उन्होंने आफ्रेस्ट, बरनेल से मेकेंजी, हडसन और टेलर के संग्रह 
को ज्यादा महत्त्वपूर्ण समझा था; परन्तु अन्य अनेक विद्वानों के संग्रह इनसे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। नाना भाव से इन्हे संग्रह किया गया है। हिन्दी-जगत्‌ कै 
सुपरिचित विद्वान्‌ राहुल सांकृत्यायन ने. तिब्बत से बहुमूल्य ग्रन्थों का संग्रह किया 
है, जो पटना संग्रहालय मे सुरक्षित है । 
इन पुस्तकों के संग्रह का इतिहास बडा मनोरंजक है । बहुत-सी पुस्तकें तो 
दाम देकर खरीदी गयी हैं, कुछ विचित्र ढंग से प्राप्त हुई हैं। बरनेल ने लिखा है 
कि दीवानी मुकदमे से लगभग पाँच सौ पुरानी पोयियाँ प्रमाण के लिए नत्मी कर 
दी गयी थी। मेकेंजी मद्रास में भारत सरकार के सर्वेयर थे | सर्वे करने के असंग में 
उन्हें बहुत-सी प्राचीन पोधियाँ मिल गयी थी। वावर पुरानी पोधियों के इतिहास 
के सिलसिले मे अमर हो गये हैं! उनके नाम के साथ कुछ अत्यन्त प्रामाणिक 
पुस्तकों का इतिहास जड़ित है । वह कूच मे ब्रिटिश रेजिडेंट थे। सन्‌ 8 90 ई. 
मे दो तुर्कों ने उन्हें भोजपत्र पर लिखी हुई कुछ पोधियाँ दिखायी, जो उन्हें एक 
विध्वस्त बौद्ध स्तूप में मिली थीं। बुद्धिमान रेजिडेंट ने उन्हे खरीदकर बंगाल की 
एशियाटिक सोसाइटी को भेज दिया | सोसाइटी की ओर से प्रसिद्ध पेण्डित हॉर्नेल ने 
इनकी जाँच की तो ये चौयी-पाँचवी शताब्दी की साबित हुईं । इत पोधियों ने संसह्त- 
साहित्य के इतिहास में क्रान्ति कर दी। बहुत-सी पुस्तकों का काल-निर्णय आसानी 
से हो गया। 'वावर मेनुस्क्रिप्ट्स' संसकृत-साहित्य के इतिहास में एक निश्चित 
सीमारेखा की ओर इशारा करती हैं। सन्‌ 886 ई. मैं जब उत्तरी बर्मा दसल 
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किया गया, तो वहाँ के राजप्रासाद के विद्वाल पुस्तकागार की पीधियों के पस्‍्नों से 
सँतिक लोग सिरेगट जला रहे थे ! प्रो, मियानेफ के अथक प्रयत्तों से यह अग्नि- 
काण्ड समाप्त हुआ और कुछ पुस्तकें बचायी जा सकी । 
अब तक संस्कृत की सबंध पुरानी पोशियाँ जो मिल सकी है, उनमे सर्वाधिक 
प्राचीन पुस्वक एक तालपत्र पर लिखी हुई है। पण्डितों का अनुमान है कि इनकी 
लिसावह दूसरी शताव्दी की है।यह ऐक नाटक का कुछ भुटित अंश है। इसे 
डॉ. लूडर्स ने (कीलहान संस्कृत टेक्स्ट, भाग ।) छपवाया है। फिर 'संयुकतागम' 
नामक बौद्ध सूच है, जी भोजपत्न पर लिखा हुआ पाया गया है। बह डाबइटर 
स्टाईन को खोतान प्रदेश मे मिला था। इसकी लिखावट से विद्वानों ने इसका लिपि- 
काल ईसवी सन्‌ की चौधी शताब्दी भाना है। ईसवी सन्‌ की पांचवी शताब्दी की 
कुछ पोधियाँ ऐसी भी मिली है, जो कागज पर लिखी गयी है । ये पुस्तर्क यारकल्द 
शहर से 60 मील दक्षिण में किसी स्थान से ब्राप्त की गयी हैं। कागज पर लिसी 
हुई संस्कृत की सबसे प्राचीन पृस्तर्क यही बतायी जाती है। इन तथा अन्य अनेक 
प्राचीन पुस्तकों से केवल पुस्तकों वी तिथि निश्चय करने में ही सहायता नहीं 
मिली है, वल्कि अन्य अनेक बाती के अध्ययन में भी सहायता मिली है और 
पूर्वे वर्ती इतिहांसन्लो की अनेक आन्त धारणाओ का निराकरण भी हुआ है। इन 
पुस्तकों ने भारतवर्ष के साथ वाहरी दुनिया के सम्वन्ध-निर्णय में भी वहुमुल्य 
सह!।यतता पहुँचायी है। 
बंग्रेजों के इत देश में आने के पहले एक प्रकार से प्राचीवतर विद्याओं के लिए 

अन्धकार-युग हो चला था। महा के प्राचीन शास्त्रों के मर्मज्ञ सात-आठ सौ वर्षो 
तक की पुरावी लिपियों को यथाकर्ंचित पढ़ लेते थे, परन्तु पुरानी लिपियों को 
पढ़ना एकदम मूल चुके थे! चौदहवी शताब्दी में फिरोजशाह तुगल्क ने बड़े 
परिश्रम से टीपरा और मेरठ से अशोक के लेसवाले दो विशाल स्तम्भ उठवा 
सेंगवाये थे, परन्तु सन दिनों उस लिपि को पढनेवाला कोई पण्डित नहीं मिला ( 
सम्राट कवर भी इन लेखों का आशय जानना चाहते थे, परन्तु भारतवर्ष मे 
प्राचीन लेखों के पढने की विद्या सुप्त ही हो गयी थी। सर विलियम जीन्स ने 
अशोक की लिपियों की छाप बनारस के तत्ालीन हाकिम के पास भेजी कि बहाँ 
के किसी पष्डित से पढवायें ! एक पण्डित ने उस लेख को युधिप्ठिर के भुप्त बनवास 
का लेसे कहकर पढ दिया और पुरानी लिपियों की एक जाली पोभी भी तैयार कर 
दी। बहुत दिनो तक उस जाली पोथी ने श्योधप्रिय पण्डितों को गुमराह किया। 
सन्‌ 834 ई. में कप्तान द्रायर ने प्रयागवाले अझयोक-स्तम्भ पर खुदे हुए समुद्र- 
गुप्त के लेख का कुछ अंश पढ़ा, जिसे उसी साल डाक्टर मिल ने पूरा पढ़ लिया। 
गाजीपुर जिले में सैंदपुर-भीतरी वामक गाँव के पास एक स्तम्भ है, जिस पर 
स्वल्दगुप्त ने एक लेस लिखवाया था । सन्‌ 837 ई. में डॉ. मिल ते उस समूचे लेख 
की पड़ लिया था । इस प्रकार गुप्त-लिपि पढ ली गयी । परन्तु श्राह्मी-लिपि फिर 


ह 


भी दुर्बोध्य ही समझी जाती रही । जिस साल कप्तान ट्रायर और ७४.२९६ 
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मे गुप्त-लिपि पढ डाली थी, उसी साल जेम्स प्रिस्तेप ने ब्राह्मी-लिपि को पढने का 
कठिन प्रयत्त किया । उन्होने इलाहाबाद, रधिया, मधिया और दिल्लीवाले लेखों 
को मिलाकर यह निष्कर्प मिकाला किये चारो लेख एक ही लिपि के हैं। फिर 
उन्होंने गुप्त-लिपि से मिलते अक्षरों को छाँटा और ब्राह्मी-लिपि के कई अक्षर पढ़ 
लिये । बाद में रेवरेंड जेम्स स्टीवेन्सन, लासन आदि पश्डितों की सहायता ओर 
उद्योग से पूरी ब्राह्मी वर्णमाला पढी जा सकी । ब्राह्मी-लिपि के पढ़ें जाने के वाद 
भारतवर्ष की अन्य लिपियों का पढ़ना बहुत सुगम हो गया। एक खरीप्ठी लिपि 
में जरूर समय लगा, परन्तु हमारे आज के प्रसंग में उस लिपि का बहुत थोड़ा-ही 
सम्बन्ध है। इसी लिए उसके बारे मे हम विश्ेप कुछ नही कहेगे। एक बार पुरानी 
लिपियों की जानकारी होते ही भारतीय इतिहास की अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ 
जाँची जाने लगी। सिक्के पड्टे गये, शिलालेख जाँचे गये, पुरानी पोधियाँ पढ़ी गयी 
और दानपत्नों के रहस्य उद्वाटित हुए। प्रत्येक शताब्दी और प्रत्येक प्रदेश की 
लिपि-विपयक विशेषताएँ समझ ली गयीं और यह सिलासिला आज भी चल रहा 
है । यद्यपि पुरानी लिपियो के पढ़नेवालों मे विदेशी पण्डितों का प्रयत्न ही प्रमुत 
रहा है, तयापि यह वही समझना चाहिए कि उन्होंने देशी पण्डितों की सहायता 
के बिना ही यह कठिन कार्य किया था। गुप्त-लिपि और ब्राह्मी-लिपि के पढने में 
अमेक अज्ञात और विस्मृत देशी विद्वानों ने वढु मुल्य सहायता पहुँचायी थी। 
भोजपश्र हिमालय प्रदेश में पैदा होनेवाले “मूर्ज' नामक वृक्ष की छाल है। 
इनकी ऊँचाई कभी-कभी 60 फुट तक जाती है । हिमालय में साधारणतः !4,000 
फुट की ऊँचाई पर ये बहुतायत से पाये जाते है। इनकी छाल कागज की भाँति 
होती है। इस छाल को लेखक लोग अपनी इच्छानुसार लम्बाई-चौड़ाई की काठकर 
उस पर स्थाही से लिखते थे । अब तो यह केवल तन्त्र-मन्त्र के काम ही आता है, 
पर किसी जमाने में कश्मीर तथा हिमालय प्रदेशों में भूजंपत्र पर ही पोधियाँ लि्ी 
जाती थी। अधिकतर भूजंपत्र की पुस्तक कश्मीर से ही मिलती है। भोजपत्र की 
सबसे पुरानी पुस्तक खरोप्ठी लिपि में लिखा हुआ प्राकृत (पालीवाला नहीं) 
धम्मपद' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जो सम्भवतः ईसवी सन्‌ की तीसरी झताब्दी का 
है। सबसे पुराती संस्कृत-पुस्तक जो भोजपत्र पर लिखी मिली है, वह 'संश्ुक्तागम 
सूत्र' है, जिसकी चर्चा पहले ही की ज। चुकी है। खरोप्ठीवाली पुस्तक का काल 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता। वह खोतान से प्राप्त हुई थी। कइ्मीर 
और उत्तरी प्रदेशों दे सिवा अन्यत्र भूजपत् की पोधियों का बहुत अधिक प्रचार 
नही था। निचले मैदानो मे ताड़ के पत्ते प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे । वे भूजेपत 
की अपेक्षा टिकाऊ भी होते हैं और सस्ते तो होते ही है। इसीलिए मैदानों में ताल- 
पत्न का ही अधिक प्रचार था। 
ताक्षपत्र को उबालकर शंख या किसी अन्य चिकने पदार्थ से रगड़कर उन्हें 
गेरहा जाता था। गरेल्हने के वाद लोहे की कलम से उन पर अक्षर कुरेद दिये जाते 
थे, फिर काली स्याही लेप दी जाती थी, जो उन गड्ढों में भर जाती थी और 
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चिकने अंश पर पोंछ दी जाती थी । लोहे की कलम से कुरेंदने की यह प्रथा दक्षिण 
में ही प्रचलित थी। उत्तर भारत और पूर्व भारत मे उन पर उसी प्रकार लिखा 
जाता था, जिस प्रकार कागज पर लिखा जाता है। इन पत्तो का आकार कभी- 
कभी दो फुट तक होता है। शान्तिनिकेतन के सप्रह्यलय मे दोनों प्रकार की प्रतियाँ 
संग्रहीत है । कुछ मे केवल अक्षर कुरेदकर छोड दिये गये है, और कुछ में स्याही 
भरी गयी है। संस्कृत मे 'लिख्‌” धातु का अर्थ कुरेदना ही है । 'लिपि' शब्द जो 
लिखावट के लिए प्रचलित हुआ है, इसका कारण स्याही का लेपना ही है। इन 
पत्नो में लिखने की जगहो के बीचोबीच एक छेद हुआ करता था। यदि पत्ते बहुत 
लम्बे हुए तो दो छेद बनाये जाते थे और इन छेदी में धागा पिरो दिया जाता था। 
बाद में कागज पर लिखी पोधियो में भी छेद के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, जो 
वस्तुत. छिद्वित नही हुआ करती थी । सूत्र मे ग्रथित होने के कारण ही पोधियों के 
लिए 'ग्रन्थ' शब्द प्रचलित हुआ । भाषा मे 'सूत्र मिलना” जो मुहावरा प्रचलित है, 
उसका मूल पोथियों के पत्रों को ठीक-ठीक सेभाल रखनेवाला यह धागा ही जान 
पडता है। हमने ऊपर तालपत्न की सबसे पुरानी पोथी की चर्चा की है। काशयर 
से कुछ चौथी शताब्दी के लिखे हुए तालपत्न के ग्रन्थों के ब्रुटित अंश भी उपलब्ध 
हुए है। सबसे मजेदार बात यह है कि तालपत्र की लिखी हुई जो पूरी पुस्तकें हैं, 
वे जापान के होरियूजि मठ मे सुरक्षित है। इनके नाम हैं---'प्रश्ञापारमिता हृदय- 
सूत्र! और 'उप्णीश विजय-ध।रिणी'। इनकी लिखावट से अनुमान किया गया है 
कि ये पोधियाँ ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी के आस-पास लिखी गयी होंगी । 
भूर्जपत्र और तालपत्न की अपेक्षा भी अधिक स्थायी वस्तु पत्थर है। नाना 
प्रकार से पत्थरों पर लेख खोदकर इस देश मे सुरक्षित रखे गये है। कभी-कभी 
बड़ी-बडी पोधियाँ भी चट्टानों पर और भित्तिगात्रों की शिलाओ पर खोदी गयी 
हैं। बहुत-सी महत्त्वपूर्ण पोथियो का उद्धार सिर्फ शिला-लिवियों से ही हुआ है। 
अशोऊ के शिला-लेख तो विख्यात ही है। बहुत पुराने जमाने मे भी पर्वत-शिलाओं 
पर उट्टकिंत ग्रन्थों से क्रान्तिका री परिणाम निकले हैं। कश्मीर का विशाल अद्वैत 
शैव-मत जिस 'शिवसूत्र' पर आधारित है, वह पर्वत की शिला पर उद्‌टकित था। 
शिलागात्ों पर उत्कीर्ण लिपियो ने साहित्य के इतिहास की भआ्रान्त धारणाओं को 
दूर किया है। सन्‌ 883 ई. में मेक्समूलर ने अपना वह प्रसिद्ध मत्त उपस्थित 
किया था, जिसके आधार पर संस्कृत-साहित्य-विपयकर अनेक कल्पनाएँ प्रतिष्ठित 
हुई थी । इस मत के अनुसार दको, यवनो और पाथियनों द्वारा वार-बार आकरान्त 
होते रहने के कारण कुछ समय के लिए संस्कृत-साहित्य का बनना एकदम बन्द हो 
गया था । बाद में चलकर गुप्त सम्नाटो की छत्नच्छाया में उसे फिर से नया जीवन 
मिला और उसमे ऐहिकतापरक स्वर सुनायी देने लया। इस मत को महाक्षत्नप 
रुद्रदामा के गिरनारवाले लेख ने एकदम निरस्त कर दिया। इस लेख से निस्स- 
निदग्ध रूप से प्रमाणित हो गया कि 50 ई. के पूर्व संस्कृत मे सुन्दर अलंकृत गद्य- 
काव्य लिखे जाते थे। यह सारा लेख ही गद्य-काब्य का एक उत्तम नमूना है। इस 
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भहाक्षत्रप ने अपने को 'स्फुट-लघु-मधुर-चित्र-कास्त-शब्द-समयोदाशलंकृत-गदय- 
पद्म का मर्मज्ञ बताया था। सम्राद समुद्रगुष्त मे प्रयाग के स्तम्भ पर हरिपेण कवि 
हारा रचित जो प्रश्स्ति खुदवायी थी, वह भी पथ और गद्य-काव्य का उत्तम 
नमूना है। हरिपेण ने इसे सम्भवत. 530 ई. में लिखा होगा ! अब तो सैकडों ललित 
काव्य और कवियों का पता शिला-लिपियों से चला है। इन काब्यात्मक प्रश्नत्तियों 
के अनेक संग्रह भी प्रकाशित हुए है। 
इस प्रसंग मे राजा भोज के अपने प्रासाद 'भोजशाला/ से उद्धार की गयी एक 
नाटिका और एक प्राकृत काध्य की चर्चा मनोरंजक होगी । इस भोजशाला की 
“सरस्वती-कण्ठाभरण' नामक पाठशाला आजकल धार की कमालमौला मस्जिद के 
नाम से वत्तमान है। सन्‌ 905 ई. में एजुकेशनल सुपरिटेंडेंट मिस्टर लेले मे 
प्री. हच को खबर दी कि धार की कमालमौला मस्जिद का मिहराब टूट गया 
और उसमे से कई पत्थर सिसककर निकल आये है, जिन पर नागरी अक्षरों में कुछ 
लिखा हुआ है| इन पत्थरों को उलटकर इस धरकार जड़ दिया गया था कि तिलां 
हुआ अंध पढा न जा सके । जब पत्थर खिसककर टूट गिरे तो उनका पढना सम्भव 
हुआ | परीक्षा से मालूम हुआ कि दो पत्थरों पर महाराज भोज के वंशज अर्जुनदेव 
वर्मा के भुरु गौड़ पण्डित मदत कवि की लिखी हुईं कोई 'पारिजातमंजरी' नामक 
नाटिका थी। नाटिका में चार अंक होते हैं। अनुमान किया गया कि वाकी दी 
अंफ भी निश्चय ही ययी इमारत मे कही होगे, यद्यपि मस्जिद के हितविन्तकों 
के आग्रह के चलते उनका पता नहीं चल सका। फिर कुछ पत्थरों पर स्वर्य 
महाराजा भोज के लिसे हुए आर्या छन्द के दो काव्य खोदे गये थे, जिनकी भाषा 
कुछ अपश्र श से मिली हुई प्राकृत थी । इस शिलापट्ट की प्रतिच्छवि 'एपिग्राफिका 
इण्डिका” की आठवी जिह्द में छपी है। चौहान राजा विग्रहराज का 'हरिकेति 
नाटक और सोमेश्वर कवि का “ललित-विग्रहराज' नाटक शिलापट्टों पर जोदे 
पाये गये हैं। 
एक सुन्दर काव्य एक पत्थर पर खुदा ऐसा भी पाया गया है, जो किसी घौकीन 
जमीदार की मोरियों की झोभा वढा रहा था । यद्यपि अमी भी भारतवर्प के अनेक 
शिला-लेस पढे नही जा सके है, तथापि नाना दृष्टियों से इन लेखों ने भारतीय 
संस्कृति और सम्यता के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण सहायता पहुँचायी है। 
इस बात का भ्रमाण भ्राप्त है कि बहु त-सी पुस्तकें सोने और चांदी तथा अस्य 
शातु के पत्तरो पर लिखाकर दान कर दी गयी थी । मेरे मित्र प्रो. प्रह्माद प्रधान ने 
लिखा है कि काल-क्रम से वौद्ध भिक्षुको में यह विश्वास जम गया था कि पुरानी 
पोधियों की गाड देते से बहुत पुष्य होता है। ऐसी बहुत-सी गाड़ी हुई पोधियों का 
कुछ उद्धार इन दिनो हो सका है। हु एनत्सांग ने लिखा है महाराज कनिप्क ने 
“भ्रिपिटक का नूतन संस्कार कराकर, ताम्रपत्नो पर उन्हे खुदवाकर किसी स्तूप मे 
सड़वा दिया था। अभी तक पुरावत्त्ववेत्ता लोग इन गड्ढे ताअ्पत्रो का उद्धार नही 
कर सके है। लंका में कण्डि जिले में हगुरनकैत विहार के चैत्य में हजारों रपये की 
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बहुमूल्य पुस्तझें और अस्य वस्तुरें गदवा दी गयी थी । रौप्य-पत्ध पर 'विनय-विदक' 
के दो प्रारण, 'अभिभम्म' के सात प्रकरण और *“दीर्घनिकाय' तथा कुछ अन्य पन्‍्यों 
को खुदवाहर गदवाने में एक लार बानवे हजार रुपये लगे थे। सोने के पत्तरों पर 
लिसे गये रपोत्र आदि नी चर्चा भी भात्ी है। तक्षशिला के गंगू नामक रस्तूप से 
संगोष्ठी लिप में लिया हुआ एफ योने का पत्तर प्रसिद्ध सोजी विद्वान जनरल कतिघम 
वो मिला था । वर्मा के द्रोम नामक स्थान से पाली में खुदे हुए दो सोने के पत्तर 
ऐम मिले हैं जियो लिति ईगवी सन्‌ की चौथी या पँचदी द्वाताबदी की होगी। 
भट्टिप्रोलू के स्‍्तूप से औरतक्षशिला से भी चाँदी के पतर पाये यये है । खुता है, कुछ 
जैन-मन्दिरों मे भी भाँदी के पत्तर पर सुद्दे हुए पवित्र लेस मिलते है; तब के पत्तों 
पर तो बढुत लेस मिले हैं. परन्तु उन पर छुदी कोई बड़ी पोवी नद्दी मिली है। 
में भारतवर्ष में नवीन जागरण उत्पन्न हुआ है, वे उ-वैं ये पुरानी पोधियों 
के संप्रह करने और पढ़ने की ओर भी प्रवृत्ति बढ़ती सयी है। कइमीर, सेप/ल, 
तिब्बत, केरल, तमिण आदि प्रदेशों से अमेक नूतन ग्रत्यरलों का उद्धार हुआ है। 
कीटिल्य वा प्रसिद्ध अर्थ शास्त्र' पाया जा सझाय हैं, टी. गणपति शास्त्री ने भास के 
भाटकों का उद्धार किया है, हरप्रसाद शास्त्री के परिश्रम से नेपाल दरवार लादकेरी 
से अभेक ग्रन्यरत्नों का पता चला है, मुकुन्दराम शास्त्री ने कश्मोर की ग्रत्यरात्षि 
को प्रसाशित करने का प्रयत्त ठिया है, श्रेडर ने वैप्णव सहिताओं के अध्ययत की 
और पिद्वस्मण्डली का ध्याव आकृष्ट किया है, बुडरफ केः प्रयत्नों से तत्त्र-ग्रत्थों के 
क्ष्ययन को बले मिला है और राहुलजी ने तिब्बत से अनेक बहुमूल्य बौद्ध प्रस्‍्थों 
का उद्धार किया है। अनेक परिथ्रमी पष्डितों और संस्थाओं ने प्राकृत, अपश्र द्य 
और वर्तमान देशी भाषाओं के ग्रन्थों की भी सोज की है, परन्तु अब भी बहुत-्सा 
कार्य बाकी है। अ्रभी इस क्षेत्र में अनेक सम्भावनाएँ है। चीनी-तिब्बती और 
मंगोलियन भाषाओं में भारतीय साहित्य का अयुवाद अब भी प्राप्त है, उस पर से 
मूल ग्रन्यों के सोजने का काम अभी शुरू ही हुआ है । वृह्तत्तर भारत से इस सम्बन्ध 
की बहुत थोड़ी सामग्री उपलब्ध हुई है। 
पुरानी पीथियों ने भारतीय मनीषा की उज्ज्वलता संसार के सामने निविवाद 

हूव से प्रकट कर दी है । भारतीय साहित्य ससार का उत्तम और अत्यन्त प्रेरण(- 
दायक साहित्य स्वीकार किया जा चुका है। इस साहित्य वे पिछले जमावों मे 
लगभग सारे ज्ञात ससार को नाना भाव से प्रभावित किया है और आज भी सभी 

सम्य देशों में कुछ-ब-कुछ विद्वान्‌ ऐसे अवश्य है, जो इस साहित्य के पठन-पाठन से 

मनुष्यता के कल्याण का स्वप्न देसते है। इस विशाल साहित्य का अव्ययत स्फूत्ति- 

दायक, मनोरंजक और आशा का सन्देशवाहक है। 





[भझ्ोक के फूल से ] 


पुस्तक का महत्त्व 


मेरे एक मित्र ने पूछा है कि 'आप किसी पुस्तक का महत्त्व किस प्रकार आँवरो हैं।' 
सम्भवतः उनके पूछने का मततव यह है कि मैं किसी पुस्तक के अच्छे साहित्य की 
कोटि मे रसने के लिए किस दृष्टि से विचार करता हूँ, धर्थात्‌ किस मान-देष्ड से 
किसी साहित्य की ऊँचाई मापता हूँ । आजकल “महत्त्वपूर्ण! शब्द का प्रयोग अंग्रेजी 
के 'इम्पोर्टण्ट” शब्द के अर्थ में होने लगा है। मेरा अनुमान है कि मेरे मित्र ने 
इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नही किया होगा; वयोकि किसी पुस्तक का महत्त्व- 
पूर्ण होना देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर है। सब समय महत्त्वपूर्ण (इम्पा- 
टण्ट) पुस्तकें ऊँचे साहित्य में गिने जाने पोग्य नहीं होतीं। यदि कोई राष्ट्र 
साम्राज्य लिप्सावश किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दे, और आक्रान्त वेश को 
किसी प्रकार आक्रामक देश की योजनाएं प्राप्त हो जायें, और उसे वह प्रकाशित 
कर दे तो वह पुस्तक नि:सन्देह बहुत महत्त्वपूर्ण हो जायेगी, परन्तु हम फिर भी उसे 
ऊँचा साहित्य नही कह सकते । वस्तुतः परिस्थिति-विद्येप में बहुत माधारण कोर्ट 
की पुस्तकें भी महत्त्वपूर्ण बन जाती है, परन्तु वे इस योग्य नही होती कि उ््हे 
साहित्य का समालोचक बहुमान दे सके । इसलिए मैंने यह समझा है कि मेरे मिश्र 
के प्रश्न का अर्थ यह नही है कि मैं पुस्तकों का महत्त्व (इम्पार्टेन्स) कैसे निश्चित 
करता हूँ बल्कि उनके प्रदन का अर्थ यह है कि मैं किस प्रकार किसी पुस्तक को 
उच्चतर साहित्य मे ग्रहण करने योग्य समझता हूँ । 
मनुष्य के प्रत्येक आचरण का कुछ मूल्य निश्चित है, अगर कोई व्यवित अकेले 
ही हिमालय में तपस्या करता रहे तो उसके आचरण का वया मूल्य है, यह हम गहीं 
पूछते; क्योकि वस्तुत: जब हम किसी के आचरण या विचार का मुल्य जानना 
चाहते है, तो हमारा मतलब सामाजिक मूल्यों से होता है; क्योंकि व्यक्ति के 
आचरण और विचार की परीक्षा अन्तर्वैयक्तिक और सामाजिक सम्बन्धो के भीतर 
ही हो सकती है । एकान्त मे बैठकर मैं घोषणा कर सक्रता हूँ कि मैं..रहुत बड़ी 
सत्यवादी हूँ, परन्तु मेरी सत्यव।दिता की वास्तविक परीक्षा तब होगी जब मैं दम- 
पाँच व्यक्तियों के सम्पर्क मे आऊँ, और वहाँ अपने आचरण द्वारा सिद्ध कर सकूँ 
कि मैं सत्यवादी हूँ । ठीक जिस प्रकार व्यक्ति की ऊँचाई और गाम्मीर्य की परीक्षा 
सामाजिक सम्बन्धों की अपेक्षा से सिद्ध होती है, उसी प्रकार किसी पुस्तक की 
ऊँचाई और गाम्भीये की परीक्षा सामाजिक सम्बन्धी के भीतर से हो सकती है। 
जो पुस्तक समाज के विविध सम्बन्धों मे सच्चाई और ईमानदारी के सम्बन्धों का 
निर्वाह करती है वही बड़ी है ! वस्तुतः कोई पुस्तक इस परीक्षा में तब तक खरी 
नही उतर सकती, जब तक उसका लेखक भी उस परीक्षा मे खश नही उतरता। 
चस्तुत. जिसका मन बड़ा नही होता बह बड़ी बात नहीं लिख पाता। वह कितना 
भी बड़े लेखको की नकल करना चाहे, अन्त तक वहू असफल ही रहता है । बड़ी 


निवन्‍्प / थक 
नए बड़ा हृदय हैना चाहिए, औ- होना चाहिए। 
ऊपर- ऊपर से कुछ पसी जान पड़ती है / ऐसा पैकता है मेरे 
कथन का मतल; नह हुआ कि | के क्षे मै जाँच के हि हमें पहनने 
यह देख लेना हिए कि उसका लेखक बड़ा है या नही, और यदि लेखक का पत्ता 
पढ़ी चल अस्‍्तक की बड़ा डाई का पत्ता दा चलेगा। परन्तु ऐसी वात नही 
है। में ३ वात पर जोर दे रह है कि का बड़पन 3; के लेखक के 
पड़पन के में ही होता है। यह मतलब नही है | लेखक का फ्ता 
बह, तो पुस्तक जांची नही वस्तुतः 
विचारों ३; परीक्षा सामा( 
उस्‍्तक की भी 


। * जिस अकार लेखक 
भक सम्क्‍न्धो के भीतर हे गैती का 
ग्ैनी चाहिए। केम-से-कम है त्तो 
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कोई भीष्म हो जाता हो, तो भी मुझे कौन पुछता है ? बहुत ज्ञानी-ग्रुणी भरे पढ़े 
है। मुझसे अवस्था मे, ज्ञान मे, प्रतिभा मे बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। 
“भविष्य” नामक महादुरन्त अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेनेवाला नही है। डरना 
हो तो वे ही लोग डरें, जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घवराते हो, मनसा- 
राम, तुम तो न तीन में, न तेरह में ! बड़ी राहत मिली इस यथार्थवीध से । 


अगाध इतिहासवोध 
मगर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए ही सही, भीष्म 
भुझ पर छाये रहे । प्राचीनकाल में भीष्म-जैसा धर्मज्ञ और ज्ञानी सोजना कठित 
है। महाभारत का शान्तिपर्व इसका गवाह है। कोई समस्या तो भले आदमी मे 
छोड़ी नही। प्राचीन काल कै ज्ञानियों में भीष्म मुझे सबसे अधिक प्रभावित करते 
है, अपने अगाध इतिहासबोघ के कारण । युधिप्ठिर के हर प्रदन के उत्तर में वह 
प्राय. यह कहकर शुरू करते है--“अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातमर्म'॥ (यहाँ 
भी लोग इस पुराने इतिहास की नजीर देते हैं ।) 

किस प्रकार पुराने इतिहास से वह वत्तेमान समस्या के सही स्वरूप का उद्‌- 
घाटन करते हैं और उसका विकासक्रम समझा देते हैं, वह चकित कर देता है ।ह< 
प्रइन के तह में जाने की उनकी पद्धति आधुनिक युग में भी उपयोगी है। ज्ञान और 
धर्म के सच्चे रूप को पहचानने में उन्हें कमाल की सफलता मिली थी। यह कहना 
गलत होगा कि भीष्म के प्रति भारतवर्ष ने कृतज्ञता नही दिखायी। आज भी 
श्रद्धावान लोग भीष्माप्टमी को अपनी श्रद्धा उनके प्रति निवेदन करते ही है, परन्तु 
जिस क्षमय मेरे मित्र अत्यन्त प्रभावशाली शैली मे भीष्म को मेरे ऊपर आरोपित 
कर रहे थे, उस समय थोड़ी देर के लिए भीष्म का आवेश सचमुच मेरे ऊपर आ 
गया था । प्रभावशाली भाषा में जादुई शक्ति होती है। उसी से कवि पाठक को 
अभिभूत करता है, वक्ता उसी के बल पर श्रोता पर छा जाता है। मैं भी कुछ 
आविष्ट हुआ । भीष्म की ही शैली मे बोलने की प्रेरणा जाग्रत हुई थी" “अनाप्युदा- 
हरन्तीमितिहास पुरातनम्‌'। 

एक पुराना इतिहास मुझे भी स्मरण हो आया था । 

बह इतिहास यह है। बात सन्‌ '35-36 की है। उन दिलों में झान्तिनिकेतत 
में था। एक दिन प्रात.भ्रमण के लिए निकला था। मैं साधारणतः प्रात:श्रमण के 
लिए तभी निकलता हूँ, जब किसी ऐसे उत्साही घुमक्कड़ से, जो ध्द्धेय कोटि के 
होते है, प्रेरणा मिलती है। उन दिनों श्रद्येय आचार्य क्षितिमोहन सेन की प्रेरणा 
से प्रात.भरमण के लिए निकलता था। सही बात तो यह है कि निकलते वह थे, मै 
पीछे हो लेता था। तो उस दिन भी मैं उनके साथ ही निकला। भाग्य उस दिन 
प्रसन्‍न था। देखा, गुरुदेव धीरे-धीरे अपने बगीचे में टहल रहे थे। कुछ गम्भीर 
मुद्रा मे थे। आचाये सेन ने कहा, “चलो प्रणाम कर लें |” वह आगे चले, मैं पीछे- 

५ पीछे। धीरे-धीरे दबे पाँव हम लोग उनके पास पहुँच गये। चरण छूकर प्रषाम 
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पर नही, सरकण्डों की चटाई पर लेटे थे ! यह व्याख्या ठीक है या नहीं, पर मेरे 
बालक-सन को इससे बड़ी राहत मिली थी। सो, भीष्म शर-श्वय्या पर थे भर्थात 
सरकण्डों की चटाई पर लेटे हुए थे । वैसे, जर्जर वृद्ध के लिए यह भी कम कठोर 
शथ्या नही थी, पर चुभनेवाली नही होगी । समर्थ पौत्रों ने उसे कुछ तो तरीके से 
बनवाया ही होगा । युधिष्ठिर ने अच्छा ही किया जो उनका मन बातचीत में उल- 
झाये रखा, परन्तु जब युधिप्ठिर और अन्य लोग उन्हें विश्वाम करने के लिए छोडकर 
चले जाते होगे, तब एकान्त में इस बूढे के मन में व्या चिन्ता रहती होगी? कुछ 
तो सोचते ही होगे | श्रद्धालु लोग ती कहेगे कि वह तुरन्त ब्राह्मी स्थिति में चते 
जाते होगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तो कहा ही है कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्य हो जाने पर 
कोई मोह होता ही नही । पर जिन्हें श्रद्धा का इतना सम्बल प्राप्त नही है, वे क्या 
करें ? उन्हें लगता है कि भीष्म-जेसा ज्ञानी भी कुछ सोचता जरूर होगा 


दोनों बातों का अर्थ 


गुरुदेव पूछते हैं कि भीप्म को अवतार क्‍यों नहीं मामा गया, मेरे यह मित्र 
कहते है कि भीष्म को क्षमा सही किया गया । क्‍या दोनों वातों का अर्थे एफ ही है? 
शायद भीष्म को क्षमा नही किया गया, इसीलिए उन्हें अवतार नही माना गया। 
कुछ बात है अवश्य । भारतवर्ष किसी वात पर मौन भी रह जाता है, तो उसका 
कुछ अर्थ होता है। किसी ने नही कहा कि भीष्म को अमुक-अमुक कारणों से अवतार 
नहीं माना गया और श्रीकृष्ण को अमुक-अमुक कारणों से अवतार माना गया। 
एक को विष्णु का अवतार नही कहा गया, क्योकि वह नही थे, एक को मान लिया 
गया क्योकि वस्तुतः थे। हमारे मनीषियों ने इसी ढग से सोचा है। 

दिनकरणी महामना और उदार कवि थे। उनसे क्षमा मिल जाने बी आशा 
से इतना तो कहा ही जा सकता है कि भीष्म अपने बम-भोलानाय गुरु परशुराम से 
अधिक सन्तुलित, विचारवान और ज्ञानी थे। पुराने रिकार्ड कुछ ऐसा सोचने को 
मजबूर करते हैं। फिर भी परधुराम को दस अवतारों में मिन लिया गया और 
विचारे भीष्म को ऐसा कीई गौरव नही दिया गया । वया कारण हो सकता है ? 

एकान्त में भीप्म सरकण्डों की चटाई पर लेटे-लेटे कया अपने बारे मे सोचते 
नहीं होगे ? मेरा मन कहता है कि जरूर सौचते होगे। भीष्म ने कभी बचपन में 
पिता की गलत आकाक्षाओ की तृप्ति के लिए भीषण प्रतिज्ञा की थी--वह आजी- 
बन विवाह नही करेंगे अर्थात्‌ इस सम्भावना को ही नष्ट कर देंगे कि उनके पुत्र 
होगा और वह या उसकी सनन्‍्तान कुर्वश के सिंहासन पर दावा करेगी । प्रतिज्ञा 
सचमुच भीषण थी। कहते है कि इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही वह देवदत्त से 
“भीष्म बने । यद्यपि चित्रदीर्यं और विचित्रवीय तक तो कौरव रक्‍त रह गया था 
तथापि बाद में वास्तविक कौरब रवत समाप्ल हो गया, केवल कानूनी कौरव वंश 
चलता रहा ! जीवन के अन्तिम दिनों भे इतिहास-मर्मज् भीष्म को यह बात क्‍या 
खली नही होगी ? 


सर्वकाल नमस्य महामानव 


आज से ढाई हजार वर्ष पहले भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ था। वे भारत- 
बर्ष मे भ्रचलित अत्यन्त प्राचीन श्रमण-परम्परा के अन्तिम तीर्थंकर ये। विद्वानों ने 
वैदिक साहित्य से भी श्रमण-परम्परा के विद्यमान रहने का प्रमाण ढूँढ़ा है। कुछ 
विद्वान तो यह भी कहते है कि उपनिपदो मे प्रतिपादित कई सिद्धाम्त जैनियो के 
प्रतिपादित सिद्धान्तो के प्रतिक्रिया के रूप में कहे गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि श्षमण-परम्परा बहुत प्राचीन है और भगवान्‌ महावीर उसके अच्तिम तीर्थंकर 
है। तीर्थ वस्तुत. किसी जलाशय के तीरवर्त्ती घाठ की कहते है, जहां से उस जला- 
शय को पार करने की व्यवस्था होती है। जिन महान्‌ तपरिवियों ने संसार-सागर 
को पार करने का सुगम घाट बनाया था उन्हे जैन परम्परा में 'तीर्थकर' कहा जाता 
है। जैन परम्परा मे इनकी संख्या चौबीस है । ब्राह्मण-परम्परा के अवतारों मे भी 
कुछ तीर्थकरों का नाम आया है। भगवान्‌ महावीर अन्तिम तीर्थंकर थे, जिसका 
अर्थ यह हुआ कि आज से ढाई हजार वर्ष पहले ही उन महान्‌ धर्म-वेत्ताओ द्वारा 
धर्ममार्ग निर्णीत हो चुका था। भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई. सन्‌ के, आरम्भ 
होने से 527 ब॑ पहले हो गया था | 
भगवान्‌ महावीर ने बहुत ही कठोर तप किया था। वस्तुतः अत्यन्त कठोर 
तप जैन भुनियों की विशेषता थी । बुद्धदेव मध्यम मार्ग का प्रचार करते थे। वे 
अत्यन्त कठोर तप को भी एक अन्त या अति ही मानते थे। जैन श्ञास्त्रों मे महावीर 
के कठोर तप का बहुत वर्णन मिलता है। वे अहिंसा सिद्धान्त के प्रचारक थे । यह 
अहिसा विचार के क्षैत्र में भी उतनी ही प्रभावशाली शवित है, जितनी आचार के 
क्षेत्र मे। विचार के क्षेत्र मे अनेकान्त मत अहिसा के सिद्धान्त के अनुकूल ही है। 
परवर्त्ती काल मे यह स्यादवाद के रूप में प्रचलित हुआ। जिस प्रकार अपने 
विचार सही हैं, उसी प्रकार दूसरों के विचार भी हो सकते है। इसलिए विचारगत 
विभिन्‍वता किसी के प्रति द्वेप-भाव को नही उत्पन्न करती । भगवान्‌ महावीर के 
अगुसार जीव-मात्र के साथ संयमपूर्वक व्यवहार करना तथा परदषपर व्यवहार में 
समभाव रखना ही तेजोमय कुशल अहिसा है। वही प्राणिमात्र का कल्याण कर 
सकती है। 
अह्हिसा का सिद्धान्त भारतीय वाइमथ में सर्वत्र सम्मानित है। ब्राह्मण 

परम्परा मे भी धर्म के दस मूल लक्षणों मे अहिसा को प्रथम स्थान दिया गया है। 
पर जैन परम्परा में जितनी दृढ़ता के साथ इस धर्म को प्रमुखता दी गयी है, वह 
अन्यत्र नही मिलती। भगवान्‌ महावीर ने तो वल देकर कहा है कि, "किसी भी 
प्राणी की हिसा न करना ही घरुव और झाश्वत धर्म है” । उनके मत से वही व्यवित 
पूजनीय है जो किसी की निन्‍दा नही करता और दूसरों को पीड़ा पहुँचानेवाला या 

भम उत्पन्न करनेवाला शब्द नहीं बोलता । इसके लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ, 


मोह आई से हए। उन्होंते कह्य है | “भान्ति के यम भाव ते क्रोः 
का शगन करे, ये अभियान को जीको, अजु-सरक्त व्यवहार ते माया 
उच्छद कर) पिया सन्‍्तोष क्रेह्मय लोभ पर हि. जय प्राप्त करे हि पे महावीर: 
2 पिन और कम से इेडतापबंक ह्सिः फत प्रित्याय करने का उपदेश देते 
। वे अन्त चुद्धिको बह्त आवश्यक घ्मे है । ज्न्होने कहा था $| “जिसने 
अपने-आपको जीत लिया उसने सबकुछ जीत लिया ।०९ यह सं; दि हु.ख- 
वाह है, रेस जैन आचायो का मत है। कम के में बेधे ६९ असरेय 
नह जा रहे है । हि इसमे अनाय होती रहती है। (९ हिच्य और 
क्ले निरन्तर र-प्रवाह से ने का पाय कर्मक्धम को 
टे करना है _ ओर इ्ियकिह और पे के द्वारा ह ने को मगर 
जा सकता है । 
अपने सिद्धान्तो पर दृढ़न्प और अविच्ल निष्ठा के रण है जैक यतियों मे 


। 
बे पहले भी देश मे विभिन्‍न सेषी के) मानव 
अण्डलियां गैथी। उनमें कितनी ही वि से सम्पन्न । बहुत: 
सी अदय. भैत और विकप्तित सम्बताएं पाय-साय जी रही की आ 
जस अवस्था | बहुत अन्तर नही आया, पर अहाकीर के काछ 2 उरवासो और: 
जाचारो क ६ तिया बहुत जटिल की और उनसे वृत्ति / 
थी। इस परिस्थित्ति के को उत्तम भडय की ओर प्रेरित 
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कठिन है। किसी के आचार और विश्वास को तर्क से गलत सावित कर देना किसी 
उत्तम लक्ष्य तक जाने का साधव नही हो सकता, क्योंकि उससे अनावश्यक कटुता 
और क्षोभ पैदा होता है। 

हर प्रकार के आचार-विचार का समर्थन करना और भी बुरा होता है, उससे 
गलत बातो का अनुचित समर्थन होता है और अन्ततोगत्वा अव्यवस्था और अनास्था 
का वातावरण उत्पन्न होता है। खण्डन-मण्डन द्वारा दिग्विजयी बनने का प्रयास 
इस देश में कम प्रचलित नही था, पर इससे कोई विद्येप लाभ कभी नहीं हुआ। 
प्रतिद्वन्द्दी सेमे और भी आग्रह के साथ अपनी-चपनी टेक पर अड़ जाते हैं। इस 
देश के विसंगति-बहुल समाज को ठीक रास्ते पर ले आने के लिए जिन महात्माओं 
से गहराई मे देखने का प्रयास किया है, उन्होंने दो बातों पर विशेष बल दिया है । 

पहली बात तो यह है कि केवल वाणी द्वारा उपदेश या कथनी कभी उचित 
लक्ष्य तक नही ले जाती । उसके लिए आवश्यक है कि वाणी द्वारा कुछ भी कहने 
के पहले वक्‍ता का चरित्र शुद्ध हो। उसका मन निर्मल होना चाहिए, आचरण 
पवित्र होना चाहिए। जिसने मन, वचन और कर्म को संयत रखना नही सीखा, 
इनमें परस्पर अविरुद्ध रहने की साधना नही की, वह जो कुछ भी कहेगा, अप्रभावी 
होगा । 

हमारे पूर्वजों मे मन-वचन-कर्म पर संयम रखने को एक शब्द में तप कहा है । 
तपसे ही मनुष्य संयतेन्द्रिय या जितेन्द्रिय होता है, तप से ही वह 'वशी' होता है, तप 
से ही वह कुछ कहने की यीग्यता प्राप्त करता है। विभिन्‍न प्रकार के संस्कारों और 
विश्वासों के लोग तक॑ से या वाग्मिता से नहीं, वल्कि शुद्ध, पवित्र, संयत चरित्र से 
प्रभावित होते हैं। युगों से यह बात हमारे देश में बद्धमूल हो गयी है। इस देश क्के 
तैतृत्व का अधिकारी एकमात्र वही हो सकता है जिसमें चरित्र का महान्‌ ग्रुग हो) 
दुर्भाग्यवश, वर्तमान काल में इस ओर कम ध्यान दिया जा रहा है। जिसमे चरित्र- 
बल नहीं, वह इस देश का नेतृत्व नह्ठी कर सकता । 


आत्मवशी महात्मा 


भगवान्‌ महावीर-जैसा चरित्रसम्पन्न, जितेन्द्रिय, आत्मवज्ञी महात्मा मिलना 
मुहिकल है। सारा जीवन उन्होने आत्म-संयम और तपस्या में विताया। उनके 
समान दृढ संकत्प के आत्मजयी महात्मा बहुत थोड़े हुए हैं । उनका मन, वचन और 
कर्म एक-दूसके के साथ पूर्ण सामंजस्य में थे । इस देश का नेता उन्ही जैसा तपोमय 
महात्मा ही हो सकता था | हमारे सौभाग्य से इस देश में जितेन्द्रिय महात्माओं की 
परम्परा बहुत विद्याल रही है। इस देद्ा मे तपस्वियों की संख्या सदा बहुत रहीं है। 
केवल चरित्र-बल ही पर्याप्त नही है। इसके साथ और कुछ भी आवश्यक है। 

यह और कुछ' भी हमारे मनीपियों ने सोज निकाला था। वह था अहिसा, 
अद्रोह और मैत्री । अहिसा परमधर्म है, वह सनातन धर्म है, वह एकमात्र धर्म है, 
आदि बातें इस देश मे सदा मान्य रही हैं। मन से, वचन से और वर्ग्म से अदिसा का 


था लि। 
पहजात कत्ति को उसाड़ देने के उ्ड्ेश्य वन है। अहश्सि बड़ी कठिय साधना 
है । उसका साधन सयम है, मैतरी है, अग्रोह-बुि है ॥२ पैवसे बढ़कर: अन्तनादि के 
सत्य व) परम उपत्तब्धि है। अहिसा कठोर सयम चाहती है, झज्रियो और भरत का 
प मसत्य पर सदा 


मध्यम मार्ग 


भगवान्‌ बुद्ध ने आज से कोई ढाई हजार वर्ष पहले जिस धर्ममत का प्रचार किया 
था, उसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। मध्यम मार्ग अर्थात्‌ बीच का रास्ता । उन्होने 
स्वयं इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यमा प्रतिपत्ति कहा था। परन्तु यद्यपि बुद्ध भगवान्‌ 
के बताये रास्ते को मध्यम मार्ग कहना रूढ़ हो गया है, तथापि यह नहीं समझना 
चाहिए कि इस प्रकार का विचार किसी और ने कभी रखा ही नही | 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने जमाने मे जिन लोगो को देखा था, वे साधारणतः दो 
बड़ी श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। एक तो वे लोग थे जो आत्मा नामक एक वित्य- 
शाइवत, सदा रहनेवाले पदार्थ में विश्वास करते थे और ससार को दुःख-हूप, 
अनित्य और क्षणभंगुर मानकर कठिन तपस्या मे लग जाते थे। वे कई प्रकार से 
धत्यन्त कठो र तप करते थे। पंचाग्नि तापते थे, सर्दी में जल में पड़े रहते ये, तिर 
के वाल नुचवा लेते थे, वर्षों खडे रह तेतते थे, उलटे मुंह लटक के घुआँ पी सेते ये, 
करपत्र पर कटकर मर ज,ते थे तथा और भी न जाने कितने प्रकार के कायाननेश 
की साधना करते थे । उनका विश्वास था कि ऐसा करके वे दुखःमय भवलोक को 
अनायास पार कर जायेंगे और किसी शाइवत आनन्द के अधिकारी होंगे। दूसरे 
प्रकार के लोग वे ये जो खाओ-पियो, मौज करो--यही मानते थे । वे इस लोक मे 
आराम का जीवन बिताने को ही महत्त्व की बात समझते थे। मरने के वाद क्या 
होगा, कौन जानता है ! जब तक जियो, आराम से रहो। ये दो प्रकार के जीवन 
दर्शन के दो अन्तिम छोर थे। युद्ध मे इन्हें अन्त कहा है, इन द्रोनो अस्तों से 
की सलाह दी है। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। इसके आठ अंगों की उन्होंने 
शिक्षा दी थी। इसीलिए इसे आये अप्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध ने शार्वर्तः 
बादी और उच्छेदवादी, दोनों से बचने का मार्ग बताया था। उन्होंने कहा था कवि 
जो कहता है कि आत्मा है, वह शाइवत दृष्टि के पहले अन्त में नियतित होता है 
और जो कहता है कि आत्मा नही है, वह उच्छेदवाद के दूसरे अन्त में नियतित 
होता है। कबीर की तरह उन्होने भी कहा था--“अरे इन दोउन राह न पाई 4 
बुद्ध ने यह नही कहा कि “मैं जो कहता हूँ उठे मान लो ।/ वे कहते थे--वस्तुओं कै 
स्वभाव को समझो | संसार के स्वरूप की जामकारी प्राप्त करो। रोग को जातो। 
रोग के कारण को जानो, रोग के कारण के उच्छेद का उपाय करो । खुद सोचो, 
आप अपने मशाल बनो---“अप्पदीपो भव! । हे 

बुद्धच्त्य प्राप्त करने के पहले उन्होंने कठिन तपस्या की थी। छः वर्ष तका बोधि- 
बुक्ष के नीचे आसन जमाऊर समाधि लगायी थी। दीर्घ चिन्तन और मनन के बाद 
उन्हें चार आर्य सत्यों वा साक्षात्पार हुआ था । उन्होंने जाना था कि: () | ० 
है. (2) दुः्स का कारण भी है, (3) उसका निरोध भी है, और (4) इस निरोध 

* का उपाय भी है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के पचड़े में पडना ठीक नहीं रामझा। 
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यद्यपि उन्होंने आत्मा के मित्य और झाश्वत होने की बात मही मानी या कम-से-कम 
उसके बेकार के टण्टे में पड़ना आवश्यक नही समझा, तो भी प्राचीन काल से चले 
आते हुए वैदिक धर्म की इन दो बातों को मान लिया--एक तो यह कि कर्म-विपाक 
के कारण मामरूपात्मक देह को मंगुर जगत्यपंच में धार-बार जन्म और मरण के 
चक्कर में पड़ना पड़ता है; और दूसरी, यह जो जन्म-मरण का चक्कर है वह दुःख- 
रूप है। जो इन दो बातों को स्वीकार करता है, उसके सामने दो और नये प्रइन आ 
जाते हैं। संसार दु स-रूप है ठीक है, पर इस दु'स का क्‍या कोई कारण जाना जा 
सकता है, और यदि जान लिया जाये तो वया उसे दूर करने का कोई उपाय है ? 
युद्ध ने दोनों प्रइवों का उत्तर दिया--हाँ, दु:ख का कारण भी है, उसका निरीध भी 
है और निरोध का उपाय भी है। यही उपाय बुद्ध द्वारा उपदिप्ट आठ अंगोवाला 
मध्यम मार्ग है। वहुत विचार के बाद भगवान्‌ ने बताया था कि तृष्णा और कामता 
सब दु:सों का मृत्र है, उस्ती के कारण प्राण बार-बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में 
पड़ता है । इस चक्कर से आत्यन्तिक निवृत्ति तभी हो सकती है, जब तृप्णा का क्षय 
हो जाये । इन्द्रिय-निग्रह से, ध्यान से, वै राग्य से, शीलयुवत आचरण से, सब प्राणियों 
के प्रति अहैतुकी मैत्री-भावना से इस उद्देश्य की सिद्धि होती है। ब्रह्म और आत्मा 
की सित्यता या अनित्यता की चर्चा करते रहने से यह उद्देश्य नहीं सिद्ध होता । 
इसके लिए आवश्यक है संयत जीवन, विवेकसद्दित रहना, झील का पालन, मैत्री 
का आचरण | बुद्ध ने पवित्र जीवन पर ही अधिक बल दिया । 
जो लोग शरीर को नाता प्रकार का कप्ट देकर ही आध्यात्मिक सुख्र मानते हैं, 
बे वस्तुत. शरीर को ही महत्त्व देंते हैं और जो लोग शरीर को सब प्रकार से सजाने- 
सेवारने में ही सुख मानते हैं, वे भी जड़ शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा था कि जी खूब खाता-पीता है, और जो एकदम खाता ही 
नहीं---इन दोनों से योग नहीं सधता । जो खूब मजे की नींद ही लेता रहता है और 
जी एकदम सोता ही नहीं, सदा जागा ही करता है-- योग इन दोनों के भी वश की 
बात नहीं । जिसका आहार-विहार नियमित है, कर्मों का आचरण नपा-तुला है, 
नींद और जागरण परिंमित है, उसी के लिए योग दुःख-नाशक हो सकता है। असल 
में जब संयमित चित्त अपने-आपमें ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से 
निःस्पृह हो जाता है, तभी आदमी सच्चा योगयुक्‍त होता है (गीता, 6, 26-8)। 
यह भी मध्यम मार्ग ही है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि वही सुखी है जो जय-पराजय की भावना का त्याग 
करता है। जय की भावना से वैर उत्पन्न होता है, पराजय से दुःख उत्पन्न होता 
है। अतः दोनों का परित्याग करके उपशान्त होकर सुस का आसेवन करना घाहिए। 
राग, देप और मोह ये तीन अकुशल मूल हैं, अर्थात्‌ जहाँ इन तीनों में से कोई भी 
एक है, वहां कुशल नही होता । “राग के समान कोई अग्नि नही है, ढेप के समान 
कोई कलि नही है, और शान्ति के समान कोई सुख नही है (” “अक्रोध के द्वारा 
ऋ्रोध को, साधुता के द्वार असाधु भाव को, दान के द्वारा कदर्य को और सत्य के 
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द्वार मृपावाद या झूठ को जीतना चाहिए ।" 'मैन्नीमावसुत्त' में मैत्री की महिमा 
बताते हुए उन्होने कहा है कि जितनी प्रणय की क्रियाएं हैं वे सब मिलकर मैत्रीभाव 
की सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं होतीं। एक प्राणी में भी दुष्ट चित्त नहीं होगा 
चाहिएं, सबके लिए केवल मैत्री की भावना ही होनी चाहिए। जिसका किसी से 
बैर नहीं है. और जो सभी प्राणियों से मैत्री करता है, वही सुली होता है। 2 नै 
इच्द्रिय-संयम पर बड़ा बल दिया है। वे बताते हैं कि जिसके इन्द्रिय-द्वार अंरक्षित 
होते हैं, जो भोजन मे मात्रा का विचार नही करता, उसका चित्त और उसका 
शरीर दोनों दुःख पाते है। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही उच्चकोटि के महान्‌ जीवन 
का उपदेश दिया है । उन्होंने मत को संयत रखने और इस्द्रियों को वश में रखते वी 
सलाह दी है। 
इन दिनों लंका, ब्रह्मदेश आदि देझ्ों में जो पालि ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, उनके 

अनुसार बुद्धदेव का उपदिष्ट मार्गे निवृत्ति-प्रधान था। उससे लगता है कि ये मानते 
थे कि बुद्धत्त्व की प्राष्ति के लिए संन्यासी होना आवश्यक है। परन्तु मध्यम माय 
की तर्वसंगत परिणति गृहस्थ घर्म में ही हो सकती है। अभी पालि भाषा में जो 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे उनके निर्वाण के बहुत बाद घर्म-संगीतियों मे भिक्षुओं द्वारा ही 
संयृहीत हुए थे। स्वभावतः उन ग्रन्थों मे भिक्षु-धर्म पर जोर है। परन्तु कभील्‍कर्मी 
परवर्त्ती ग्रन्थों में इस प्रकार की बातें भी मिल जाती हैं कि भृहस्थ जीवन में निर्वाण 
प्राप्त करना एकदम यक्म्भव नहीं है। नागसेन से मिलित्द (मीनाण्डर) ने वर 
प्रइत किये थे और नागसेन ने उनका उत्तर दिया था। यह प्रश्नोत्तर 'मितिन्द पढों' 

(मिल्लिन्द प्रश्न) नामक ग्रन्य में संगृहीत है। इस ग्रत्य में ( 6:2:4) एक स्थान पर 
नागसेन ने मीनाण्डर को बताया है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाण पा लेगा 
विल्कूत अशक्य नहीं है और उसके कितने ही उदाहरण भी मिलते हैं। नाग ने 
बुद्ध के किस उपदेश के आधार पर यह बात कही, यह बताना कठिन है। अनुभान 
किमा जा सकता है कि उनके पास इस प्रकार का उपदेश देनेवाला कोई दुद्ध-वचन 
रहा होगा और इन दिनों उपलब्ध पालि ग्रन्थों में संगृह्वीत नही हो सका। जो हो, 
गह कैवल अनुमान की बात है। आजकल के कुछ बोद्धशास्घों के पण्डित इस प्रवार 
यी कई बातों के पुराने बुद्ध-उपदेशों में होने की वल्पना करते हैं, जो पालि तिपिदकः 
में नद्दी मिलती) ! 

आज से कोई ढाई हजार बर्ष पहले बुद्धंदेव ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया 
था। उन्होंने बागया-यलेशवाली तपरश्चर्या और भोगमय जीवन, दोनों के त्याग पा 
उपदेश दिया और संयमित जीवन, अहिसा, मेंप्री-भावना, और घील़युकत आपरप 
पर बल दिया । ये तृ्णा को सब दुःपों का हेतु बताते थे । उनका उपदेश आगे चत 
फर बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ और कम-रो-कम आधी दुनिया उसके प्रभाव में 
था गयी। आज बैशासी पूछिमा के दिन हम इस महामानव का स्मरण करते हैं 
भौर उनके घरणों में अपनी श्रद्धाजलि अधित करते है 
िसोकूनयर्व में 


घर्मचक् 


कोई ढाई हजार वर्ष पहले भगवान्‌ बुद्ध इस पविश्न भारत-भूमि में अबतरित हुए 
थे। उनका जन्म एक बड़े राज-परिवार में हुआ था, धर दास-दासियो से भरा हुआ 
था, अस्न-वस्त्र और रत्व का भण्डार था, परिजनों और पुरणनों का स्नेह भी उन्हें 
प्राप्त था। परन्तु उन्हें ये सब चीजें जँची नही। यह जो सुस्त और सम्पत्ति का 
आडम्बर है, वह कया सचमुच मनुप्य को दु:खो और वन्धनों से मुड्त कर सकता 
हैं? 
कुमार सिद्धार्थ, जो बाद में बोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध नाम से प्रथित हुए, 
बहुत ही भावुक और चिन्तनशील बालक थे। उन्होंने अपने इर्द-गिर्दे विचरण 
करनेवाले मनुष्यों और घटनाओं को सावधानी से देखा, और समझने का प्रयत्य 
किया | उनके मन में बार-बार ये प्रइन उठते रहे कि जरा से, मरण से, व्याधि से 
क्‍या मनुष्य सचमुच छूट सकता है ? ये जो दुनिया के धस्धे हैं, टीमटाम है, घन- 
दौलत है, दास-दासियां हैं, सम्पत्ति के विशाल ठाठ हैं, वे क्या मनुप्य को जरा से, 
मरण से और व्याधियो से छुटकारा दिला सकते है ? इनका स्पप्ट उत्तर उन्हें नही 
मिलता था। 


सिद्धार्थ ने प्रव्नज्या ली 

उन्होंने सब-कुछ छोड़कर प्रव्रज्या ग्रहण की । उन दिनों तपस्या में लोगों का बड़ी 
विश्वास था। कृच्छू तपस्वी लोगों के बड़े-बड़े सम्प्रदाय थे; शीत मे, धूप में, 
कठिन-से-कठिन कष्ट पाकर, उपवास के द्वारा शरीर को सुखाकर और स्वेच्छा से 
स्वीकार किये गये अनेक कायवलेशंजनक या पीड़ादायक साधनों को अंग्ीकार 
करके परलोक में सुख पाने या मुक्ति पाने की अभिलापा से लोग बुरी तरह ग्रस्त 
थे। प्रत्नण्या ग्रहण करने के वाद सिद्धार्थ ने इस कृच्छू तप का भी अनुभव प्राप्त 
किया । गया के पास उद्येला तीर्थ में वह वर्षों घोर तप में लीन रहे । उन्होंने यह 
अनुभव किया कि जिस श्रकार अनेक भोगों के भोगने से जरा, मरण और व्याधि 
से छुटकारा नही मिलता, उसी प्रकार यह कृच्छू तपवाला मार्ग भी छुटकारे का 
साधन नही है। ये दोनों ही चरम सीमाएँ है, वास्तविक भुक्ति का मार्ग कही इन 
दोनों के बीच मे है। यह सोचकर उन्होंने झच्छू तप का मार्ग छोड़ दिया, जिसके 
फलस्वष्टप उनके प्रति श्रद्धापरायण पाँच परिव्राजक साथी, जिन्हें पंचवर्गीय भिक्षु 
कहा जाता है, उनसे रुष्ट हो गये । उन लोगों ने आपस में कहा कि छह वर्ष तक 
दुप्कर तपस्या करने पर भी यह बुद्ध नही हो सका, तो अब गाँव-गाँव भीस साँग- 
कर और मोटा आहार करके यह कैसे बुद्ध हो सकेगा; यह लोनी है, तपस्या वेः 
मार्ग से अष्ट है। ऐसे मनुप्य से किसी बड़े तत्त्व के पाने की आशा करना उसी 
अकार व्यर्थ है, जेसे स्नान के इच्छुक व्यक्ित का बोस की दूंद को और ताकना 
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इस प्रकार सोच करके वे लोग बुद्ध को छोड़कर वाराणसी के समीप इस्िपत्तन 
तीर्थ (सारनाथ) की ओर चले गये । 

परन्तु बुद्धदेव ने कच्छ तप की व्यर्थता समझ ली। बौद्ध शास्त्रों में बताया 
गया है कि सुजाता की पवित्र खीर को उन्होने प्रसन्‍नतापूर्वक ग्रहण किया, वही 
उनके बुद्ध होने के बादवाले, सात सप्ताह के उनचास दिनो के लिए आहार हुआ। 
इतने काल तक न स्नान किया, ने आहार किया और न मुँह धोया । जिस बोधिवृक्ष 
के नीचे वह तप कर रहे थे, उसकी और पीठ करके दृढ़वित्त हो उन्होने प्रतिशा री 
कि “चाहे मेरा चमड़ा, नसें और हड्डी ही क्यों न थाकी रह जायें; चाहे शरीर, मास 
और रक्त तक क्यों न सुख जाये, सम्यक् सम्बोधि या परम ज्ञान प्राप्त किये बिना 
मैं इस आसन को नही छोड़*गा ।” वह पूर्वाभिमुख हो अपराजित आसन मे, जिसके 
बारे मे कहा जाता है कि सौ-सौ बिजलियों की कड़क से यह आसन छूटता नही 
आसीन हुए। 


बोधि-प्राष्ति 


बुद्धदेव को बुद्धत्व प्राप्त हुआ । उनकी प्रतिशा सफल हुई बोधि प्राप्त होने के वाद 
उन्होने सोचा कि उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे सुनने का सबसे श्रेष्ठ पात्र कौत 
है ? सबसे पहले उनकी दृष्टि पण्डित अलारकालाम की ओर गयी, पर वह एक 
सप्ताह पहले ही मर चुके थे । उसके बाद उनकी दृष्टि उददक रामपुंत्र की ओर 
गयी, जिन्हें वह चतुर, मेघःवी और अल्पमलिनचेता समझते थे। लेकिन महू भी 
उसी रात को मर चुके थे। तव भगवान्‌ की दृष्टि उन पंचवर्गीय भिक्षुओं की जोर 
गयी, जो उन्हे छोड़कर वीतश्रद्ध होकर वाराणसी के इसिपत्तन तीर्थ की ओर चर्ते 
गये थे। उन्ही को स्मरण करके भगवान्‌ ने इसिपत्तन की ओर मुँह कियां। उतका 
जन्म और बीघि-लाभ, दोनों ही वैशाली पूर्णिमा को हुए थे। इसिपत्तन में पंचवर्गरय 
भिक्षुओं के पास पहुँचते-पहुंचते आपाढ़ का दिन आ गया और आपाढ़ी पूर्णिमा 
को, जो परम्परा से व्यासपूर्णिमा और गुस्पृणिमा के ताम से प्रचलित थी, उन्होंने 
धरंचक्र का प्रवर्त्तन किया । 


प्रथम उपदेश हु 
बौद शास्त्रों में लिखा है कि इन भिक्षुओ को सम्बोधित करवेः भगवान्‌ बुद्ध ने 
बहा--“भिक्षुओ, दो प्रकार की अतियाँ हैं। पहली 'अति” पय-श्रान्त लोगो कै 
यौग्य, अनाये-सेवित, अनर्थयुवत काम-बासनाओं में लिप्त होना है। दूसरी "अति 
कुखमय, अनार्य-सेवित, अनर्थ से युक्‍त काय-क्लेश में लगना है।” एक काय-सुपत 
की अति है, दूसरी कच्छू तप की । इन दोनों ही अतियों के चक्कर में से पढ़कर 
तथागत ने बीच का मार्ग -मध्यमा-प्रतिपदा--खोज निकाला । 

कँसा है यह मध्यम मार्ग ? तीन गुण इसमें मुख्य रूप से हैं। यह दृष्टिदाता है। 
शानदाता है और शान्तिदाता है। इससे परिपूर्ण ज्ञान और तिर्वाण प्राप्त होता है। 
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इसी का नाम आर्य-अप्टांगिक मार्ग है-- अप्दांगिक अर्थात्‌ आठ अंगोंवाला मार्ग । 
आठ अंग से कया तात्पर्य है ? पहली बात है कि दृष्टि ठीक होनी चाहिए। फिर 
सकत्प सम्यकू या ठीक होना चाहिए। वचन ठीक होना चाहिए। कर्म भी सम्यक्‌ 
या समुचित होना चाहिए । फिर प्रयत्न, स्मृति और समाधि ठीक होनी चाहिए। 
इन सबकी सम्पक्‌ सिद्धि होने से ही आर्य-अप्टागिक मार्ग सिद्ध होता है। 
बुद्धत्व-प्राप्ति के पूर्व ही कुमार सिद्धार्थ ससार के प्राणियों के कप्ट से व्याकुल 
हो उठे थे। उनका हृदय करुणा का अपार पारायार था। जरा, मरण और व्याधि 
से पीडित जन-समूह को देसकर उनका हृदय गल जाता था। जिस समय वह्‌ 
तपस्पा में लीन हो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए ब्रतमान थे, उस समय भी 
उनके हृदय की गहराइयों में करुणा का व्याकुल हाहाकार उठ रहा था। पंचवर्गीय 
भिष्ठुओ को सम्बोधन करके जब उन्होने प्रथम धर्म का चयकर घुमाया, उस दिन 
सबसे प्रमुख बात उनके चित्त में यही थी । उन्होंने कहा--“भिक्षुओ, दुःख आर्य- 
सत्य है। जन्म भी दुःख है, जरा या बुढ़ापा भी दुःण है, व्याधि (रोग) भी दुःख 
है, अप्रियों का संयोग भी दुःख है, प्रियजनों या प्रिय वस्तुओं का वियोग भी दुख 
है, इच्छा करने पर किसी इच्छित वस्तु का न मिलना भी दु.ख है। संक्षेप में समझो 
तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान--ये पाँचो उपादानस्कन्ध ही दुःख हैं। 
इस प्रकार पहली बात जो संसार में सत्य है, जिसके कारण प्राणि-मात्र पीड़ित- 
व्ययित है, वह दु स है ।” 
परन्तु यदि दुःख सत्य है तो इसका कुछ कारण भी होना चाहिए | संसार में 
यदि सर्वप्रथम सत्य दुःख ही है, तो जीवों को निराश होकर छटपटाते रहने के 
सिवा कोई चारा नही है। परन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने केवल दुख की सचाई बताकर 
मौन नही ग्रहण किया । उन्होने बताया कि दु ख अवश्य सत्य है, परन्तु ढु,ख का 
कारण भी आर्य-सत्य है। दुःख का निरोध भी भार्य-सत्य है ओर दु.ख-निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा आर्थात्‌ दु.ख का निरोध करनेवाला मार्ग भी आर्य-सत्य है। इस 
प्रकार दु ख जरूर बहुत बड़ी सचाई है, परन्तु उसके कारण, उसका निरोध और 
दुःख-निरोध तक पहुँचानेवाला मार्ग भी उतने ही सत्य है। बुद्धदेव ने अपने आचरण 
और उपदेश्ों से दुःख के निरोध का मार्ग वताया। उन्होने दुख के स्वरूप को, 
उसके कारणों को, उसके निरोध के यथार्थ रूप को और उस निरोध तक पहुँचाने- 
वाले साधना-मार्ग को भी समझाया। दीर्घ काल तक वह इस मुकित-मार्ग का उप- 
देक्ष घूम-घूमकर देते रहे। 


प्रेम और मैत्री का धर्म 

बुढ़देव ने जो मार्ग बताया, वह अन्तिम विश्लेषण पर प्रेम, मैत्री और तितिक्षा का 
धर्म है। मनुष्य जितनी दूर तक ऊपर उठ सकता है, यह धर्म उसे उतनी ऊँचाई पर 
ले जाता है। बुद्ध के व्यक्तित्व और उपदिप्ट मार्ग, दोनो मे एक ऐसा अद्भुत 
आकर्षण था कि जो उनके सम्पर्क में आया, वह उन्ही का हो रहा। उनके परि- 
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निर्वाण के कुछ ही सौ वर्षों के भीतर वह्‌ प्रेम और मैत्री का धर्म तत्कालीन समस्त 
ज्ञानजगत्‌ में फैल गया। जिन बर्वर जातियों कै मन भे क्रूरता और प्रतिहिणा कक 
अत्तिरिक्त और कोई बड़ी वात उठ ही नहीं सकती थी, वे भी इस प्रेम और मेत्री 
के धर्म के सामने मन्त्रमुग्ध होकर नतज्षीश् हुईं। प्रेम और मैत्नी का धरम संसार में 
अद्भुत सफलता के साथ उद्घोषित हुआ । 

ढाई हजार वर्ष बाद आज फिर वही पवित्र समय आया है जिसने बुद्ध भगवान्‌ 
जैस्ते महाभ्राण के धर्म-प्रव्तन को जन्म दिया। आज भी संसार को इस प्रेम और 
मैत्री के धर्म की आवश्यकता बनी हुई है। भारतवर्ष के निवासी यदि गर्व करें कि 
आज से ढाई हजार वर्ष पहले हमारे देश में ऐसा महामानव पैदा हुआ था, जिसने 
प्रैम और मैत्री के धर्म को विद्वव्यापक बनाया, तो उनका गवे उचित ही है। घसय 
है भारत-भूमि, धन्य है यह प्रेम और मैत्री का पाठन-मन्त्र । आज से ढाई हजार 
वर्ष पहले इसने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य को विधाता ने प्रेम और मैत्री का सन्देश" 
वाहक बनाया है। युद्ध, मारकाट और क्रूर हिंसा उसका स्वाभाविक धर्म नहीं हैं। 
वह प्रेम और मैत्री का उपासक है। यह धर्म भी धन्य है। 


[विचार-भवाह से ) 


शाक्त मार्ग का लक्ष्य--अद्वेत 


मेरे मन में आगम शास्त्रो के प्रति बड़ी श्रद्धा है और इन श्ञास्त्रो ने जी मनुष्य को 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण जीबन-दर्शन दिया है, उसके प्रति अपार निष्ठा है। परन्तु श्रद्धा 
और निष्ठा ज्ञानानुगा होकर ही चरितार्थ होती हैं, शान-विरहित होने पर यह 
गलत दिल्ला की ओर भी ले जा सकती है। ज्ञान चैतन्य-स्वरूप है। डा 
भवित चेतन-घर्म हैं, शैव आगमिकों की अहंता शक्ति इनका आश्रय है। निष्ठा 
स्थिति की वाचक है, परमश्चिव की इदंता झव्ति की आश्रिता है। परन्तु विशुद् 
चैतन्य परमानन्द-विभव परमशिव ही हैं। शावत तान्त्रिकों की भाषा में परमामन्‍्द- 
विभव शिव में जब नानात्व विस्तार की इच्छा होती है, तो वे सगुण शिव और 
शक्ति के रूप मे अपने-आपको ट्विचा विभक्त कर लेते हैं और उन्ही की अभिन्‍न 
शवित “अहंता“-प्रधान 'नाद! और “इदंता'-प्रघाव “बिन्दु! में प्रकाशित होती है। 
अन्यत्र इन दोनो को *इच्छा-शवित” और 'क्रिया-शब्ति' भी कहा गया है। परम- 
शिष की ज्ञान-झक्ति से ये दोनों झुगपत समुत्यित होती हैं । शक्ति और शिव एुक- 
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दुसरे से अभिन्‍न हैं : 
शिवस्याम्यन्तरे शक्ति: शक्तेरप्यन्तरे शिव: । 
अन्तर नैंव जातीमइचन्द्रचन्द्रिकयोंरिव ॥॥ 
अहंता और इदंता, नाद और बिन्दु, इच्छा और क्रिया, गति और स्थिति, काल 
और स्थान और आधुनिक काल के 'कृण्टिनुअम! और 'व्वैण्टम' एक ही शक्ति के 
द्विधा-विभाजित रूपों के नाम है, भिन्‍न-भिन्‍न धरातलो पर । ज्ञान-शवित से उद्भूत 
इच्छा और क्रिया, नाद और बिन्दु के निरन्तर अग्रसर होते रहने से जगत्पपंच 
प्रतिभात है। इसे ही शाकत आग्रमो में अधोमुख त्रिकोण के प्रतीक से व्यकत किया 
जाता है! ज्ञान, इच्छा और क्रिया से त्रिपुटीकृत जग्रत्प्रपंच को रूपायित करने के 
कारण ही शिव की आद्या-शक्ति “त्रिपुरा” कही जाती है। ज्ञान से विमुख इच्छा 
ओर क्रिया विरुद्ध दिशाओं में अग्रसर हो रही हैं। कण-कण मे, व्यवित-व्यवित में, 
समपष्टि-समप्टि मे अपनी-अपनी दिद्याओं मे अग्रसर होती रहनेवाली इच्छा-शक्ति 
और क्रिया-शमित इस भेद-प्रधान प्रपच को जटिल से जटिलतर बनाती जा रही है। 
यदि कभी ऐसा हो कि ज्ञान-शक्ति और किया-शक्ति नजदीक आने लगें और ज्ञान 
की ओर उन्मुख हो जायें और इच्छाएँ और सारी-सारी क्रियाएँ क्रमशः सिमटती 
हुई ज्ञान मे परिसमाप्त हो जायें और मतुप्य को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उस दिव्य 
वाणी के साक्षात्कार का अवसर मिले कि 'सर्वे कर्माजिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्पते', 
तो वह ऊध्वेमुख़ त्रिकोण बने जिसे शास्त्रकारों मे शिव के प्रतीक-रूप में समझाया 
है और जीवन चरितार्थ हो जाये। पर कहाँ हो पाता है ? माया-प्रपंच में पड़े हुए 
भाग्यहीन जीव को यह सुख कहाँ मिलता है ? एक बार उलझा सो उलझता ही 
जाता है। विहारी ने मिराश होकर कहा था : 
को छूट्यो यहिं जाल परि कंत कुरंग अकुलात। 
ज्यों-ज्यों घुरज्ि भज्यो चहत त्यो-त्यीं उरझत जात ॥ 
जीवन के हर मोड़ पर मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ । और इस सनुगभूति की मात्रा 
निरन्तर गाढ़ होती जा रही है, गाढ़ से गाढ़तर ! 'भागवत' मे ग्रल्लाद ने कहा था 
कि जी जितेन्द्रिय नही होते परन्तु शास्त्र और ज्ञान की चर्चा का रोजगार करते 
हैं, वे फिर भी बहुत बुरे नही है; क्योंकि जो दाम्भिक है वे तो इतना भी नहीं कर 
पाते : 
मौनब्रतशुततपो5घ्ययनस्वधर्मचर्चा रहो. जप्समाघय शापवर्ग्याः। 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न बाउ्त्र तु दाम्मिकावासू । 

फिर, आगमो के इस सिद्धान्त पर भी बड़ा भरोसा है कि परमशिव, जो साक्षात्‌ 
चित्स्वरूप हैं, उनकी अभिन्‍न संविद्रूपा महाशक्ति ने कण-कण को अपनी लीला से 
सिवत कर रखा है, क्षण-क्षण को उद्भासित कर रसा है। कुछ भी उनकी कृपा से 
वंचित नहीं है, कहो भी, कभी भी, किसी भी धरातल पर, उनकी उंगली पकड़कर 
सहारा लिया जा सकता है। यह सारा जगत्मपंच अन्ततोगत्वा एक है और संविद्रूपा 

भगवती को महिमा से उद्भासित है। विसी भी क्षण--और बिसी भी कघ-विन्दु 
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'सम्मौहन तन्त्र” में बाईस भिन्‍न-भिन्‍न आगमों की चर्चा है । इनमे चीनागम, 
प्राशुपत, पांचरात्र, कापालिक, भैरव, अधोर, जैन, बौद्ध आदि आगमों की भी चर्चा 
है। लेकिन बहुत प्राचीन काल से ही 'तन्त्र' शब्द का प्रयोग शाक्‍्त आगमो के साथ 
होता आ रहा है। 'कुब्जिका मततन्त्र' की एक प्राचीन प्रति गुप्तलिपि मे लिखी 
मिली है, जिससे निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि गुप्तकाल के पहले शाक्‍्त-तन्य्रों 
का प्रचार बढुत अधिक था । 

सन्‌ 90[ ई. का “परमेश्वर मततस्त्र'और उसी समय का 'महाकुलांगना 
विनिर्णयतन्तर' भी आ्ाप्त है। हमने इसके पहले तीन प्रकार के मुज्य आगमो की चर्चा 
की है। इनमें वैष्णव आगम दो है--पाँचरात्र और वैखानस सं हिताएँ । शैव आगमों 
के माहेश्वर, लाकुल, भैरव, कश्मीर आदि कई सम्प्रदाय हैं। शाकतों के भी मो 
आम्नाय और चार सम्प्रदाय है--केरल, कश्मीर, गौड़ और विलास। शाक्‍्त 
आगमों का प्रचार समूचे भारत मे है। इन सभी साम्प्रदायिक आगमो मे थोड़ा अन्तर 
हीते हुए भी समानताएँ बहुत हैं। सभी अपने उपास्य को परमतत्त्व के रूप में 
स्वीकार करते हैं, देवता की शक्ति या शक्तियों मे तथा ईश्वर की इच्छा-शविति 
तथा क्रिया-शकिति मे विश्वास करते हैं। आर एवेलन (सर जॉन बुडरफ) ने कहा 
है कि मन्त्र, यन्त्र, न्यास, दीक्षा, गुरु आदि तत्त्व जिसमें हो, वही तन्त्शास्त्र है और 
इस दृष्टि से सभी आगम तन्तशास्त्र हैं या तान्त्रिक प्रभावापन्न हैं। भेद अनेक हैं, 
पारिभाषिक शब्द भी अनेक है, पर मूल स्वर सवका एक है। उन्होंने लिखा है कि 
इनका मूल स्वर इतना मिलता-जुलता (एक) है कि पारिभाषिक शब्दों के भिन्‍न- 
भिन्‍न होने से कुछ बनता-बिगड़ता नही है। पाचरात्रों की भाषा में लक्ष्मी, शक्ति, 
ब्यूह्‌ और संकोच कहें या शाक्‍तों की भाषा में त्िपुरसुन्दरी, महाकाली, तत्त्व और 

कंचुक कहे, इनमें कुछ विशेष भेद नही रह जाता । 

निस्सन्‍्द्रेह, आगमशास्त्र बहुत प्राचीन हैं। योगशास्त्र के भ.प्यकार ने अनेक 
स्थलों पर आममिकों को प्रमाण-कोटि में रखकर उनका मत उद्धृत किया है! 
इनमें स्वभावत: अनेक भ्रकार के दार्शनिक विज्ञान और व्यावहारिक विधान भी रहें 

है। परन्तु शव और शाकत आगमों की परिणति अद्वैतवाद में ही हुई है। ब्रह्मयाद 
से यह अद्वेत-दृष्टि थोड़ी अलग है। समूचे शाक्‍त तन्त्र के साहित्य में शक्षित को 
चिदूपा माना गया है। वैसे प्राय: सभी दर्शन शवित को किसी-न-किसी प्रकार 
स्वीकार करते ही हैं और पिछले दो हजार वर्षों से तो भारतवर्ष का शायद ही कोई 
ऐसा सम्प्रदाय हो जिसमें उपास्य देवता की शक्ति की कल्पना नकी गयी हो। * 
हमारे देश का मूत्तिझिल्प शक्ति कल्पना के कारण बहुविचित्र रुप में समृद्ध हुआ 
हैं। शैव और शावत-तन्त्रों की विशेषता यह है कि वे चिट्रूपा-शकिति को स्वातस्थ्य- 
भयी मानते हैं। यह विश्व-शक्ित के स्वातन्ध्य का ही फल है। जान-यूमकर 
'परिणाम' घब्द का व्यवहार नही कर रहा हैं। भारतीय दक्षनों में 'परिणाम! शब्द 
बैग एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ है। उस दृष्टि से यह परिदृश्यमान जगतू विश्व- 
धक्त का वैसा ही 'रिणाम' नही है जिस प्रकार दही दूध का परिणाम होता है। 
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वह वस्तुत: शक्षित का प्रसार और संको व है। 'प्रधार' और 'संकोच' शाकत आपमों 
के अपने शब्द है, लेकिन आधुनिक भौतिकशास्त्रियों के 'वाइब्रेशन' (कम्पन, ऐजव) * 
से आश्चर्यजनक साम्य रखते हैं। जगत के रूपामित होने के मूल में संकीब और 
प्रसार या एजन! की निरन्तर चलती रहनेवाली प्रक्रिया है। सो, यह सृष्टि शर्त 
का परिणाम नही, शवित रूप ही है। आधुनिक भौतिकशञास्त्री 'एजन' या 'संडोच- 
प्रसारशील कम्पन' का सन्वान तो पा गये हैं, पर उसकी चिद्रूपता स्वीकार करने में 
हिचकते है। शावततस्त्र उसकी चिद्रृपता को स्वीकार करके ही आगे बढ़ता है। 
मूलतः वह चैतन्य तत्त्व का ही अन्वेपी है। उपरले स्तर पर वियोध्र और बदिध्य 
दिख सकता है, पर मूल प्रश्न एक हो है। यह मार्ग भी चिन्मय आनन्द तत्व का ही 
अम्वेषफ है । 

हमारा यह देश बहुत बड़ा है, स्थान से भी और काल में भी। न जाने कव से 
यहाँ के ऋषियो, मुनियों, सन्‍्तों और कवियों ने अपने अनुभूत सत्य को नाना भर्षि 
से प्रफट करने का प्रयत्न किया है । वेदों का सम्मान निरन्तर होता आया है, परन्तु 
ऐस घक्तिशाली सम्प्रदाय भी उत्पन्न हुए हैं जो वेदों को नहीं मानते । अनेक प्रकार 
की विचारधाराएँ जब ऋमवद्ध युवित-तर्क का आय लेती है तो 'दर्णन' कहलाती 
हैं; जब जीवन के नियामक विश्वासों और आचरभो का हूप ग्रहण करती हैं तो 
'धर्मं' कहलाती है और जब जीवन के मंगल के लिए ठोस सुन्दर रूप मे अभिव्यक्ति 
पाती है तो 'कला' का नाम धारण करती हैं। यह 'कला” छन्‍्द और स्वर की भी 
माध्यम ग्रहण करती है; चित्र, वास्तु और मृत्ति के रूप मे भी प्रकट हो सकती है 
तथा मिट्टी, पत्थर, काँसा और ताँवे की कमनीम मूर्तियों का रूप भी ले सकती है। 
इस प्रकार प्रत्येक आचरण और निर्माण के पीछे एक स्पप्ट विचारधारा है । इऐवे 
विचारों का वोद्धिक रूप “दर्शन! है, आचरणात्मक रूप “धर्म हैं और सुन्दर 
मॉगल्यमय अभिव्यक्तित 'कला' है। हमारे दर्शन का साहित्य बहुत ही बड़ा हैं; 
संक्षेप में उसकी चर्चा करना सम्भव नही । उसी प्रफार घर्मं और कला का साहित्य 
भी अत्यन्त विशाल है। संस्कृत, पालि, अपश्राश और आधुनिक देश-भाषाओं में 
लाछों पुस्तक लिसी गयी है और अब भी लिखी जा रही हैं। क्या कोई एक मूल 
बात इस सारे साहित्य में सोजी जा सकती हैं ? ऊपर-ऊपर से देखने से यह बीत 
बिल्कुल कठित जान पड़ती है। वह कोन-सी बात है जो आस्तिक औौर नादितक 
. कहे जामेवाले दर्शनों में, सगुण और निर्गुण कही जानेवाली भाव-घाराओँ में, 
ब्राह्मण और अद्मर्णेवर मानी जानेवाली विचारशशखलाओं में समान रुप से पायी 
जा सके । क्या ऐसी कोई प्राणशवित है जो ऊपर-ऊपर से बहु-विि भर दीखनेयाली 


दर्शन, घर्में, और कला की मूल प्रवत्तिका मानी जा सके ” “में ने उस 
मूल-परदृत्ति को खोजने का प्रमाम किया्ट >्द्ु हि जी 
कल्पना करने का प्रयास किया | 5 कि मे 


विशेषता यह है कि यह जगत के 
बल्कि एक निश्ित व्यवस्था में देंधा 
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महत्त्वपूर्ण वस्तु है। यह जगत्‌ अस्त-व्यस्त बस्तुओ का भाण्डार नही है, जिसके 
प्राणियों में परस्पर कोई नियामक सम्बन्ध नही है। धर्म वही तियामक सम्बन्ध है 
जिसके कारण विश्व स्थित है। धर्म-रहित संसार नप्ट-अ्रपष्ट हो जायेगा, किन्तु ऐसा 
होना सम्भव नहीं है क्योंकि धर्म-अधर्म मे भी रहता है। धर्म सम्पूर्ण के अंश में भी 
विद्यमान हो सकता है, वह संसार की वस्तुओं की प्रवृत्ति मे निहित है। अतएब 
इसका अभ्युदय प्रकृति के अनुकूल है। धरम ऊपर से लादा हुआ कोई विधान नहीं 
है। संसार की जो वस्तु जिस रूप मे है, वह उन तत्त्वों की प्रकृति के कारण है 
जिनके द्वारा उस वस्तु का निर्माण हुआ है। धर्म वस्तुत सत्ता का प्रकाशन है, वह 
पूर्णतया तभी नप्ट हो सकता है जब संसार नष्ट हो जाय । अतएवं धामिकता में 
विश्वास करने का भर्थ किसी निरंकुश नियन्ता के सम्मुख अपनी विवशता मैं नही, 
अपितु तर्क पर आधारित बुद्धिग्राह्म सिद्धान्तो मे विश्वास करना है! धर्म व्यप्टि 
और समप्टि दोनों का नियमन करता है। यह समप्ठि भी अनुरूपात्मक है, जिस सिद्धात 
हारा व्यप्टि और समप्टि अंगांगि भाव से सम्बद्ध रहते है वह भी घर्म ही है। अतएुव 
“भारत-धर्म' के अनुसार धामिक व्यक्ति वह है जो यह समझता है कि वह संसार के 
सभी प्राणियों से अनेकानेक रूपों में सम्बद्ध है, तथा अधामिक वह है जो अन्य 
प्राणियों का कोई ध्यान रसे बगैर सभी को अहंकारवश अपने सीमित स्वार्थों की 
दृष्टि से आँकता है। यदि सभी प्राणी इस अघाभिक भ्रवृत्ति को ग्रहण कर लें तो 
संसार का नाश हो जाय। इसीलिए सभी मजहव नैतिकता के मूल धिद्धान्तों के 
विपय में एकमत हैं। सभी मजहव इस बात की घोषणा करते हैं कि स्वार्थपरता 
पाप का मूल है। इसमे प्रकट हुआ कि ने तिकता मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है। 
सामान्‍्य-धर्म सर्व-नियामक है, किन्तु विशेष-धर्म विशिष्ट प्राणि-समूहों के अनुसार 
भिन्‍न-भिन्‍त है। अतः अननुरूपता दुःख है और असद्‌ व्यवहार हो सब बुराइयों की 
जड़ है। जो जैप्ा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, यह एक स्वे-ग्राह्म 
सिद्धान्त है। कर्मानुसार फल शीघ्र भी दिखायी दे सकता है और काफी समय के 
उपरान्त भी । यदि इस जन्म मे नही तो आग्रामी जन्म में सही, किल्तु कर्मों का फल 
भोगना अवश्य पड़ता है। जन्म और मरण का अर्थ दरीर-रचना और शरीर का 
नाश है। शरीरबद्ध आत्म-तत्त्व शाइवत और संख्यातीत है। भोतिक विईब वता- 
विगइता रहता है; क्योकि दृश्य और अदृश्य होते रहने का तात्कालिक कारण 
इच्छा है, जिसे बौद्ध मत 'तृप्णा' कहता है। 'तृष्णा' का अर्थ है दृश्य जगत्‌ में भोग 
की इच्छा | 'इच्छा' कम को प्रेरणा देती है और कम पुनः इच्छा उत्पन्न करता है। 
कर्म धामिक भी हो सकता है और अधामिक भी | धामिक कर्म से व्यक्ति को सुख 
और अधाभिक कर्म से दु.ख होता है। प्रत्येक जीवात्मा को ससार में वार-वार उस 
समय तक जन्म लेते रहना पड़ता है, जब तक कि उते सभी इच्छाओं से मुक्ति नही 
मिल जाती । पुनर्जन्म का सिद्धान्त इसी से सम्बद्ध है। संसार मे अर्थ और काम का 
अनुगमन करते हुए भी घम्मं के द्वारा अल्पस्थायी सुख प्राप्त किया जा सकता है और 
धर्म के द्वारा उचित इच्छाओं की पूत्ति की जा सकती है। धर्म, अर, और काम-- 
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इन्ही तीनों को ब्राह्मण-मत “पुरुपार्थ! वर्ग कहता है; किन्तु जिस प्रकार इच्छा का 
प्रकाशन 'हूप' में होता है, उसी प्रकार इच्छा का अभाव रूपहीनता की ओरले 
जाता है। जो इस स्थिति (इच्छा-हीनता) को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मोक्ष था 
निर्वाण मिल जाता है। मोक्ष को चौथा पुरुषार्थ कहा गया है जो परिवत्तंनशील 
हूप-जगत्‌ से ऊपर परम आनन्द की अवस्था है। इस स्थित्ति में पहुँच जाने पर इच्छा- 
जन्य दुःखों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार लोग या तो सर्वसामात्य नियम 
अर्थात्‌ कर्म का पालन करते हुए अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं 
या इच्छाओं को त्याग कर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं । धर्ममय सभ्यता व्यष्टि और 
समष्टि का हित करती हुई सबकी आध्यात्मिक उन्नति करती है जिससे प्राणि- 
मात्र को न्‍्यायोचित ढंग से वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है; क्योकि सुख 
मानवता का तात्कालिक ओर अन्तिम लक्ष्य है । 
इस विचार मे “धर्म शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ लिया गया है। वह समस्त 
विश्व की परिचालित व्यवस्था का ही नामान्तर है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
समूचे” भारतीय साहित्य मे कुछ मुख्य वार्तें समान भाव से स्वीकार कर ली गयी 
है। मनुष्य जो कुछ करता है उसका फल मिलता है, फल भोगने के लिए उसे अनेक 
जन्म घारण करने पड़ते हैं, फलाकांक्षा के कारण अनेक योनियों में भटकना पड़ती 
है, आकाक्षा की निवृत्ति से उसे छुटकारा मिलता है। निश्चित रूप से आचरण-हूप 
में उल्लिखित सामान्य और विद्येप धर्म उसे फलाकांक्षा-विवृत्त करने के उपाय मार्व 
है। आकाक्षा की समाप्ति उसे शुद्ध निल्ििप्त 'केवल' रूप में छोड़ देती है। यहाँ 
'केवल' बन जाना ही कैवल्य या मोक्ष है। साधक का 'स्व-हप! में अवस्थान ही 
मीवल्य है। वही परमकाम्य आनन्द है। 
शिव प्रकाश हैं, शवित्त विमर्श है। प्रकाश-रूप शिव के साथ विम्श-रूपा शर्कित 
के सामरस्य को ही 'परासंवित्‌” कहते हैं । शिव सदा शक्तिगुक्त रहते हैं इसलिए 
उनके निष्क्रिय रूप की कल्पना ही नहीं की जाती। शाकक्‍त आगम 'होता-मात्र 
(भवनव्यापार) को भी क्रिया ही मानते हैं । शिव में शक्तियोग से जो कं त्व है 
बह स्वभाविक है; कृत्रिम, आरोपित या आगन्तुक नही। शुद्ध प्रकाश या घुद्ध 
विमर्श एक आदर्श या कल्प (आइडियल ) है, जो परिकल्पना मात्र है। आत्मस्थितिं 
में अवस्थान ही शुद्ध विमश है। उसी के क्षोभ से 'एजन' हीता है और विश्वप्रपंच 
का विस्तार होता है।जो कुछ है (अस्ति) और जो कुछ भासित हो रहा है 
(भासते), वह सव संबिद्रूपा भगवती का ही रूप है। शाक्‍त आगम मानता है कि 
'अत्ति” और “भासते' बस्तुत: एक ही तत्त्व के वाचक हैं। जो है (सत्ता) उसी का 
भान होता है (चिति), और जिसका भान होता है बह सत्ता ही है। सो, विंति ही 
सत्ता है और सत्ता ही चित्ति। सत्ता कै स्तर पर चिति का और चिति के स्तर पर 
सत्ता का साक्षात्कार हो सकता है। 
कोई नही बता राकता कि परिदृश्यमान विश्व-प्रपंच कब घुरू हुआ, इसीलिए 
यह अनादि कहा जाता है। श्रुति से जाता जाता है कि सचक्चिदानर्द परंद्रह्म को 
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इुपठा हुई कि हैं एक है, अनेरु होओं। यों उम्र इच्छा हुई ? उसे किस बात को 
अमाव था ? कोई नहीं देता गरता । बहू उसयी सीता है। वी इच्छा प्रयम्त सपरद 
है। श मे इच्छा (६ और परचछ मे विया का रप धारण किया। इस प्रकार ज्ञान- 
इच्डा-विया का परम घुर हो गया। वरगजुब' सारा जगत्‌ शान-इच्छा-वियारुप में 
भिपुरी है। है। पाता आगमों में दस जिपुटीयरण मी विधायिका घित को ही 
“विपुरा' बा गया है । ब्राद्म भी यह एक शरबित है। धैय आगो में परप्रह्म को ही 
'परमप्चिय' बहने है । 
इस यरेद-यायप् पे: आधार पर ही समरत थास्तिक दर्शन सृष्टि-प्रपंच की 
स्वाग्या करते हैं। ज्यों ही द्रद्म में इच्छा-शवित बय आविर्भाव टुआ, त्यों ही बह 
समुघ हो गया। सृष्टि पा हेतु यह संगष प्रह्म ही है। येदान्त इसी को अपरमहा 
पहता है और घंवागम अपरशिव। यदी प्रयमा कसा कय प्रादुर्भाव होता है, 
इसीलिए धैवागम सरल परमात्मा कट्ता है। सकल अर्थात्‌ कलायुवत । सच्चिदा- 
नन्द-विभव परंद्राध्न या परमशिय से संग्ुण जपरंद्रह्म या सफल परमेशवर तक आने 
गी स्थिति तक डितसे ही रुचों वी कल्पना की ज। सकती है। परम (सुप्रीम) तत्त्व 
प्रमद: गूदम (सदुल) और फ़िर क्रमशः स्यूल (ग्रांग) रूप में व्यक्त दो रहा है। 
एक रूप से दूसरे तक पहुँचते की अन्तर्वेर्तीं अवस्थाएँ अनेझ होगी। अनन्त हो 
सकती हैं। साधना-मार्ग के यात्रियों ते अपने अनुभव अनेक प्रकार के बताये हैं। 
मूल बात यहू है कि सग्रुण ब्रह्म या सकल परमात्मा में जो इच्छा हुई, वह एक 
प्रकार यद्य स्पन्दन या कम्पन (याइब्रेशन) है, उपनिषदों की भाषा में 'एजन! है। 
यह कहने की आवश्यकता नही कि शब्द कम्पन का ही मूर्स रुप है। इसलिए शैव 
ओर शापत आगमों में ब्रह्म की (या झिव की ) इस इच्छा-शक्ति को 'नाद' कहते 
हैं। यह अत्यन्त सूक्ष्म है। मनुष्य अपने कानों से जो शब्द सुनता है वह स्थूल हैं, 
बहुत स्थूत | केवल बौद्धिक दृष्टि से हूम उस प्रयम सूक्ष्म स्पनद की बात सोच सकते 
हैं। इच्छा ही नाद है। इच्छा के गाय त्रिया लगी है। क्रिया को ही 'विन्दु' कहते 
हैं। 'गारदातितक' ([-7) में कहा गया है कि सच्चिदानन्दविभव शिव सकल 
(कला-सहित, सग्रुण) परमात्मा के रूप से प्रकट हुए और उन्ही की शक्त से 'नाद' 
उत्पन्न हुआ और नाद से 'विन्दु/ की उत्पत्ति हुई : 
सच्चिदानन्द विभवात्‌ सकलातू परमात्मनः। 
आसीच्छवितस्ततो दादस्तमाद्विन्दुममुद्भवः 
सकल परमात्मा की इस शकित को ज्ञान-शक्ति कहते है । नाद इच्छा-शक्ति 
है, बिन्दु क्रिया-शक्त है। यही ज्ञात, इच्छा और क्रिय्रा का त्रिकीण है। नादयां 
एच्छा-शक्ति गति है, विरदु या क्रिया-शक्ति स्थिति। गति और स्थिति मिलकर 
रूप या आकार प्रकट करते हैं । ह 
यद्यपि यह परम सूक्ष्म तत्त्व है, स्थूल उच्च रित शब्द से उसका ठीक-ठीक तात्पयें 
नहीं समझा जा सकता, पर लाचारी यह है कि उसको मानस-पटल पर ले आने का 
साधन तो हमारे पास यही स्थूल झब्दोंवाली भाषा है। सो, जब हम उस तत्त्व को 
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समझाने के लिए भाषा का भ्रयोग करते हैं, दो सारी बातें उसमें अंटती नहीं। इस: 
लिए ऐसे प्रसंगों में भाषा को साधनमात्र मानना चाहिए। उसकी सीमा में नहीं 
उलझना चाहिए। यहाँ स्थूल शब्दों में इस बात को समझमे का प्रयत्न किया जा 
रहा है। मान लीजिए, प्रथम स्पन्द नाद-रूप में प्रकट हुआ। हमारे पास सबसे 
सूदम अक्षर 'अ'कार है। सबसे स्थूल ओप्ठ्य वर्णों का अन्तिम 'मकार है, जो 
ओप्ठो को तो बन्द कर ही देता है, नाक तक की सहायता लेता है | अब, हमारा 
जाना हुआ मूल स्वर या नाद 'अ'कार ही है॥ मान लीजिए, प्रथम स्पन्‍्द अं रूप 
मे गतिशील हुआ । यदि सिर्फ गतिशील ही रहे तो कम्पन या स्पन्द नहीं होगा। 
स्थिति भी चाहिए। नाद ही गति है, बिन्दु ही स्थिति है। गति और स्थिति का 
विलास ही जगत्‌ है। सो गति-हूप नाद सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसके साथ ही 
विन्दु भी 'म'कार, अनुस्वार या चन्द्रविन्दु के रूप मे ही तो बदलता है। शक 
स्व॒र 'म' व्यक्जन से रुद्धहुआ । कण्ठ से ओष्ठ तक उसे यात्रा करनी पड़ी और औष्ठ 
बन्द हो गये। बन्द होते समय वह “उ' जैसा हो जायेगा, इस प्रकार अन्उन्‍्म प्रथम 
स्पन्द हुआ । पर समाप्त नहीं हुआ । यह तो कम्पन है, चलता ही रहेगा। ए बार 
उठकर बन्द हो गया तो फिर कम्पन कैसा ? अ-उनम के इस अक्षरत्रय का री 
रूप है 'ओम्‌”। स्थूल वर्णों में समझाया गया है, इसलिए इसके स्थूल उच्चारण पर 
ही ध्यात जायगा। परन्तु यह समझने का एक तरीका-भर है| प्रथम विश्व-बह्माए्डन 
व्यापी स्पन्द (कॉस्मिक वाइब्रेशन ) कुछ इसी प्रकार का--लेकिन अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
भें--होगा | इसीलिए यह 'ओंकार' विश्व का आरम्भ है। सगुण ब्रह्म का यह नंबर 
रूप है। 'नव” 'नवीन' आदि शब्द बहुत अच्छे नही है, क्योंकि जी नया होता है 
यह पुराना भी हो जाता है; प्रथम नया स्पन्द कभी पुराना नही हुआ, वह प्रतिक्षण 
नित्य स्पन्दित हो रहा है। इसीलिए केवल “नव” कहना ठीक नही है--वहं “प्रणव 
है। 'नवं नव॑ं जायमान: है । 
आग्मों में ज्ञान-दक्ति, इच्छा-शविति और क्रिया दावित को ही बीज, नाद और 
बिन्दु कहा गया है। आधिदेविक भाषा में कहे तो यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैँ । 
इस त्विधा-विभाजित दक्ततित्रय के अधिप्ठातू-देवता ही ब्रह्मा, विष्णु और दिव हैं 
सृष्टि करने को उद्यत अपरंब्रह्म ही के ठीक पूर्व की निष्कलुप अवस्था को निरंजन 
कहा जाता है। निरंजन ही सकल परमात्मा या अपरब्रह्म के रूप में अभिव्यकतत 
होता है । 
परंब्रह्म या परमझ्षिव से अपरंत्रह्म या सकल परमात्मा तक की परिणति का 
व्यवहार में कोई विशेष उपयोग नही है। पर मध्यकाल के आंगमो और निर्गुणमार्गी 
साहित्य मे मध्यवर्त्ती अवस्थाओं की कल्पना की गयी है और उन्त कल्पनाओं के 
आधार पर अल्पविकसित बुद्धि के अनुयायियों ने पौराणिक आख्यान लिखे हैं। जैसा 
कि पहले बताया गया है, निष्कल परमशिव से सकल परमात्मा तक की यात्रा की, 
मनुष्य-बुद्धि की पहुंच के अनुसार, सैकड़ों हजारों अवस्थाओं की गणनाती जा 
*सफती है--की भी गयी है। कमी-कभी तो इस विस्तार की जटिल पतियों से 
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“औमध तत्वेजिशासु बिदक जाते हैं। मूल बात को गन में रपाकर देखने पर बिदक 
जामे की सम्भावना नदी रहेगी। 
घास्त्रकारों मे घार अवस्याएँ दतायी हैं --परा, पध्यन्ती, सध्यमा और वैसरी। 
विरु के विस्फोट मे पूर्व पर नामझ अवस्या होती है। मूलाघार में कुण्डलिनी में 
यहू विद्यमान है। जब यह गतिशील है, तब उसमे स्पन्द होता है । इसी सागान्‍्य 
सपन्‍द को पश्यस्ती बहने हैं। इसका स्थान मूलाघार मे मकिपूरचक्र तक है। यह 
इस मन से संयोग होता है। कई पुराने वैयाकरण परा बसफ्‌ की चर्चा नही करते। 
अभिनयगुष्त ने 'जरद वैयाकरणो' के इस मत को ठीक नही माना था ('प्रत्यभिज्ञा- 
विमध्िनी, द्वि. भा., पृ. 9), पर जहं स्पन्द ही नहीं है उससे वैयाकरणों का 
गया लेना-देना ! स्फोट के बाद पश्यन्ती -- देखती हुई । बीज मे से अंकुर के निकलने 
पर जो प्रमणः यक्र भाव से ऋजु भाव तक आने वी स्थिति है, उसकी कल्पना 
बीजिए। यही साधक-भगतों की 'वामा' या कुटिला पाशहस्ता भगवती हैं। यह 
छिव की यामा दातवित है, शब्द और अथ की एकमेक मिलितायस्था | फिर मध्यमा, 
जहाँ वर्ण अलग-अलग होकर सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। यही ऋणुरूपा दण्ड- 
हंस्‍्ता देवी है। यह पंचाश्नन्मुण्डमालिनी' देवी है, क्योंकि सस्कृत वर्णमाला के 50 
अक्षरों की माला धारण किये है। इन्ही पचास अक्षरों के प्रस्ता र-विस्तार से अनन्त 
पद बनते हैं, अनन्त पदार्यंमय जग्रत्‌ को अर्थ देते हैं। यह भावजगत्‌ है। किर 
मातृका ! शिव की ज्येप्ठा नामिका वैसरी यृत्ति । शब्द अलग, अर्थ अलग। मन्‍्हत्र- 
साधना के सिद्धान्त इसी व्यवस्था से बने हैं। मन्त्र द्वारा उत्पादित देवता ताभि से 
कण्ठ तक विधमान मध्यमा वृत्ति के विषय है। ध्याम द्वारा मन.सयोग होने से मस्त्र 
चैतन्य सिद्ध होता है। जिस मन्त्र में मनःसंयोग नहीं है, वह 'मन्त्र' ही नही है। 
मनन के योग से ही मन्त्र बनता है। अंगन्यास, मुद्रा और ध्यान से ही पूर्ण मन्त- 
चैतन्य की उपलब्धि होती है। उत्पादित देवता नित्य नही होता। मन्त्र तव जाकर 
“ सफल होता है, जब उससे अपने ही भीतर विद्यमान विशुद्ध चैतन्य को साधक पा 
जाता है---तन्मय हो जाता है। तन्त्रप्रस्थों मे इन बातों क्रा बहुत विस्तार है। देवी के 
विभिन्‍न रूपों की सैंकड़ों अवस्थाओ की कल्पना है। केवल चिन्मय तत्त्व की उप- 
लब्धि के लिए सैकड़ों ध्यान-मन्त्र और स्तोन लि ग्रये है । करष्ठ के ऊपर वैखरी 
वृत्ति का क्षेत्र है। कण्ठ के नीने के चक्रों में सूक्ष्म अक्षरों का विन्यास है। अक्षरों के 
लिए ही दलो की कत्पना है। किसी अग्रेज साधक को यह तत्त्व सूझ् गया होता तो 
छब्बीस दलों की हो कल्पना करता, पर भारतीय साधकों को पचास दलों को 
कल्पना करनी पडी। एक्यावनवाँ अक्षर स्वयं ओकार है--एकाक्षरत्रह्म ! 'असे 
लेकर 'मा तक के अक्षरों का--इसीलिए पद और पदार्थ-मात्र का-- स्माहार 
ओम! । 
कई वार पद जाना होता है, पदार्थ भी सामते होता है, पर 'पहिचान' नहीं 
होती । 'पहिचान' अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञान | आप गुलाब शब्द (पद) जानते हैं, गुलाव' 
अर्थ (पदार्थ) भी है, फिर भी पहिचान नही । इससे स्पष्ट है कि पद और पदार्थ 
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अतिरिक्त एक और वस्तु है जो दोनों का मेल कराती है। यही 'प्रत्यय' है। अर्वात्‌ 
पद और पदार्थ को मिलामेवाला तत्त्वद्रप्टा चेतन मन है। जहाँ कही वाच्य और 
बाचक होगा, वही चेतनद्रप्टा का यह ज्ञान उपस्थित होना चाहिए । नहीं तो अर 
की प्रतीति नही होगी। अब ओंकार या प्रणव क्‍या है ? यदि प्रणव को परमात्मा 
का बाचक माना जाये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी चेतन तत्त्व की प्रतीति 
भी इसके साथ सम्बद्ध है लेकिन आगमो के अनुसार प्रणब या ओंकार सूक्ष्म वेद है, 
अर्थात्‌ ज्ञान ही है। वह ज्ञाता नही है, ज्ञेय भी नही है। वह स्वयं श्ञान है। दूसरे 
शब्दों में शेय की प्रतीति का साधन है। स्थूल ज्ञान से वह भिन्न है। वहें गई 
ज्ञान है। इसलिए उसे वाचक नही कहा जा सकता । परन्तु उसमें भी ज्ञाता और 
जैय का भेद मिटा नही है। वहाँ भी ज्ञातृ-शेय-भेद बना हुआ है। इस वात को 
आगमो मे अनेक प्रकार से समझाया गया है। अ, उ और म--इन तीन अक्षरों को 
कभी बीज, नाद और बिन्दु कहा गया है; कभी ज्ञान, इच्छा और क्रिया कहा गया 
है। यह स्थूल बीज, नाद और बिन्दु से भिन्‍न, केवल भावरूप में वर्त्तमान होने के 
कारण सूक्ष्म है। यही कारण है कि आगमो में यज्ञ-्याय का विधान करनेवाले 
ध्वन्यात्मक वेद को स्थूल वेद कहा है। और यज्ञ-्याग की साधन-भृत सामग्रियों 
को रूप देनेवाले, भावरूप मे वत्तमान ओंकार रूप समप्टिगत स्पन्द को सूक्ष्म 
बेद कहा है। यह भी साधन है; 'पर ज्ञान' नहीं है, 'अपर ज्ञान' है। पर शान ती 
परासंवित्‌ ही है। जहाँ ज्ञाता, शेय और ज्ञान एकमेक हो जाते हैं, वहाँ ज्ञान दृरा 
या दर्शन मात्र नही है। वह द्र॒प्टास्वरूप भी है। इसीलिए परासंवित्‌ इससे भी 
अधिक सूक्ष्म है। शैवागमों मे इस परासवित्‌ की महिमा इस प्रकार बतायी गयी 
है--“प्रत्येक पिष्ड में वही चंचला परासंवित्‌ रूपायित हो रही है। प्रत्येक मनो- 
भाव में उसी परासवित्‌ का रूप स्फुरित हो रहा है | और प्रत्येक बौद्धिक व्यापार 
में उसी परासंवित्‌ का प्रकाश उद्भासित हो रहा है।” इस प्रकार परासंवित्‌ ही 
संसार के स्थूल और सूक्ष्म सभी पदार्थों के रूप, प्रकाश और बोध के रूप में प्रका 
शित हो रही है । हि 
सो, विद्युद्ध ज्ञानमयी संविद्रपा भगवती ही इस दृश्यमान जगठपंच के रूप में 
हमारे सामने है। किसी बिन्दु पर उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। समस्त जगत्‌" 
प्रपंच की आदियोनि होने के कारण ही उन्हे 'कुल' कहा जाता है। शिव 'अकुलत 
हैं। कुल और अकुल का सम्बन्ध ही कौलभाव है। 'सौभाग्यभास्कर' में इसी बात 
को इस प्रकार कहा गया है: 
कुल शक्तिरिति प्रोक्‍्तम्‌ अकुल शिव उच्यते। 
कुलेइकुलस्थ संबंध: कौलमित्यभिधीयते ॥ न 
शाक्‍त सन्त्र अढ्वँत तत्त्व में विश्वास करते हैं। संसार के सभी पदार्थ ज्ञाता, जय 

और ज्ञान इन तीन भागो में विभवत हैं। श्ञाता ज्ञान का कर्ता है और शैय उसका 
विषय । जानने कौ प्रक्रिया ही ज्ञान है। बताया गया है कि ज्ञाता, शैय और ज्ञात 
के रूप में यह जगत्‌ त्रिपुटीकृत है। ज्ञान-रूप धर्म के एक होने के कारण ये सादे 
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सजातीय है अर्थात्‌ 'कुल हैं। कुल सम्बन्धी सच्ची जानकारी को ही 'कौल-जल' 
कहते हैं। और भी स्पष्ट शब्दों मे कहा जा सकता है कि ब्रह्म ज्ञानरूप है, जगत्‌ 
रह्ममय है, इसलिए ब्रह्म से भिन्‍न नही है--इस प्रकार का जो पूर्ण अह्ैत ज्ञाम है 
वही 'कौत ज्ञान' है। प्रत्येक मनुष्य समान भाव से विकसित नही है । पर सत्य को 
प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए । कुछ जीबो मे सासारिक आसबित अधिक 
होती है । साधना-मार्ग मे आने पर वे 'पशु' भाव के साधक कहे जाते है! उन्हे ऐसा 
इसलिए कहा जाता है कि वे मोहपाश मे बद्ध रहते हैं। ऐसे साधको के लिए शास्त्रों 
में अलग ढंग की साधना विहित है । कुछ दूसरे ऐसे होते है जिन्हें अद्ेत भाव का उधला 
आभास मिला रहता है । यह भी भगवती का अनुग्रह ही है कि उन्हे परमसत्य का 
आभास मिला रहता है। गुरु की कृपा से और निरन्तर साधना से वे मोहपाश को 
छिन्त करते मे समर्थ होते हैं। ये 'वीर साधकः कहे जाते हैं। ये क्रमश. सीढी-दर- 
सीढ़ी अद्व॑त ज्ञान की ओर अग्रसर होते रहते है और आगे चलकर अद्य ज्ञान प्राप्त 
कर लेते हैं। परन्तु जो साधक जन्मजन्मान्तर के पुण्य के बल से ज्ञान को ग्रहण कर 
सकते हैं, वे (दिव्य' कहलाते हैं। इन तीन श्रेणी के साधकों में भो अनेक मध्यवर्त्ती 
भवस्थाएँ हैं। इनके लिए अलग-अलग साधनाओ का विधान है। 
तन्त्रद्मास्त्र में सात प्रकार के आचार बताये गये है--वेदाचार, वेष्णवाचार, 
शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार। इनमें जो( ) 
वेदाचार है उसमें वैदिक काम्य कर्म, यागयशादि विहित हैं। तन्‍्त्र के मत से वह्‌ 
सबसे निचली कोटि की उपासना है। (2) वैष्णवाचार में तिद्यमिप भोजन, 
पवित्र भाव से ब्रत-उपवास, ब्रह्मच्म और भजनासकित विहित है। (3) शैवाचार 
में यम-नियम, ध्यान-धारणा, समाधि और शिव शवित की उपासना, तथा (4) 
दक्षिणाचार में उपर्युक्त तीनो आचारों के नियमों का पालन करते हुए राप्िकाल 
में भांग आदि का सेवन करके इष्ट मन्त्र का जाप करना विहित है। यथपि इन 
चारों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा श्रेष्ठ है, परन्तु ये 
चारो ही आचार पशथ्ुभाव के साधक के लिए ही विहित हैं। इसके वादवाले आचार 
वीर भाव के साधक के लिए हैं। (5) वामाचार में आत्मा को वामा (शत) 
हूप में कल्पना करके साधना विहित है। (6) सिद्धान्ताचार में मन को अधिका- 
घिक शुद्ध करके यह बुद्धि उत्पन्न करने का उपदेश है कि झोघन से संसार की प्रत्येक 
वस्तु शुद्ध हो जाती है। ब्रह्म से लेकर ढेले तक में कुछ भी ऐसा नही है जो परम- 
शिव से भिन्‍न हो । (7) इनमे सबसे श्रेप्ठ आचार है अन्तिम कौलाचार। इसमे 
कोई भी नियम नही है। इस आचार के साधक साधना की सर्वोच्च अवस्था में 
उपनीत हो गये होते हैँ, और जैसा कि “आवचूडामणि' में झिवजी ने कहा है, बर्दम 
ओर चन्दन मे, पुत्र और झत्रु में, इमशान और गृह में तया स्वर्ण और तृण में लेश- 
मात्र भी भेद-बुद्धि नही रखते : 
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कर्दमे चन्दनेअमिस्न पुत्रे छत्री तथा प्रिये। 
इमश।ने भवने देवि तथा वै काञ्चने तुणे। 
न भेदो यस्य छेशो5पि स कौलः परिकीततित:। 
इसी भाव को बताने के लिए मत्स्थेन्द्र ने “अकुलबीर तन्‍्त्र' में कहा कि जब 
तक अबु लवीर-हूपी ३ दवैत शान नही, तभी तक बालबुद्धि के लोग नाना प्रकार शी 
जेल्पना करते रहते हैं। यह धर्म है, यह शास्त्र है, यह तप है, यह लोक है, यह गाए 
है, यह दान है, यह फल है, यह ज्ञ.म है, यह ज्ञेय है, यह शुद्ध है, यह अथुद्ध है, यह 
सम्य है, यह साधक है, यह तत्त्व है, यह ध्यान है --ये सब बालवबुद्धि के विक्ल है 
(अवुलवीरतन्त्र, 78-87) । जिम यह बह्वैत ज्ञ,म प्राप्त हो गया रहता हैं उमे 
प्रणायाम, समाधि और घ्यान-धारणा की आवश्यकता नहीं रहती (7-20), 
बह ब्रह्मा, भिव, रुद्र, बुद्ध, देवी आदि उपास्यों से अभिन्‍न होकर स्वयं ध्यान और 
ध्याता वन जता है (26-28) --यह यज्ञ-उपवास, पूजा-अचेता, होम, नित्य- 
नैमित्तिक विधि, पितृकाय॑, तीर्थ-यात्रा, धर्म-अध् में, स्ताम, ध्यान सबके अतीत हो 
जाता है (43-46) | और अधिक कहने से क्या लाभ, वह व्यक्त समरत हव्दवों से 
रहित हो जाता है * अथ कि बह॒नोक्तेन सर्वद्ृदविवजित:। 
उसस्‍्तुत, तन्तरशास्त्र का लक्ष्य अद्गेत ज्ञान ही है। तन्तग्नन्थों में जो अनेक प्रकार 
की सिद्धियों और साधनाओ का विस्तार है, वह अनेक प्रकार के अधिकारियों को 
ध्यान मे रखकर लिखे मये है । तन्व्रशास्त्र मे बीज तत्त्व, मन्त्रजप, मन्त्रचैतर्न्य, नादेट 
विन्दु-कला, गुर-तत्त्व, दीक्षा-तत्त्व, अध्वशुद्धि, मातृका-विचार, व्यास आदि 
विधियाँ विस्तारपूर्वक समझायी गयी है। उनका लक्ष्य शिव और शक्ति वे अद्य 
रूप के साथ सामरस्य अनुभव करना ही है। सर्वत्र मुख्य लक्ष्य अद्वैतभाव का कौन 
भाव ही है। कई वार इस बात को बड़ी धवकामार भाषा मे कहां गया है, पर 
उद्देश्य एक ही है --विधि-निपेध के पचड़े से ऊपर उठकर मूल और अद्वैत भाव की 
प्राप्ति। 
कौल-मार्ग का अत्यन्त संक्षिप्त और फिर भी अत्यन्त शक्तिशाली उप* 
स्थापन 'कौलोपनिपद्‌' में दिया हुआ है। इस उपनिषद्‌ के पढने से इस मत्त के 
साधको का अडिग विद्वास और रूढिविरोधी मनोभाव स्पष्ट हो जाता हैं 
और यह भी स्प्ट हो जाता है कि बौद्ध नैरात्म्यवाद से इस मत का मौलिक 
भेद हैं। यह उपनिपद्‌ सूश्न-रूप में लिखी गयी है। आरम्भ में कहा गया है कि 
ब्रह्म का विचार ही जाने के बाद ब्रह्मशक्ति (घर्म) की जिज्ञासा होती है। 
ज्ञान और बुद्धि, ये दौनों धर्म (शक्ति) के स्वरूप हैं; जिनमे एकमात्र ज्ञान ही 
मोक्ष का कारण है, और मोक्ष बस्तुतः सर्वात्मिता सिद्धि (अर्थात्‌ समस्त जायतिक 
प्रपंचों के सौथ अपने को अभिन्‍न समझने) को बहते है। प्रपंच से तात्ययं पाँच 
विषयों (झाब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) से है। इन पाँचो विषयों को जाननेवाला 
प्राण विशिष्ट जीव भी अभिन्‍न ही है। फिर योग और मोक्ष दोनों ज्ञान है । अधर्म 
ता कारण अज्ञान है, परन्तु यह अज्ञान भी ज्ञान से भिन्न नही है। मतलब यह कि 
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यद्यपि ब्रह्मा का कोई धर्म नही है, फिर भी अविद्या के कारण ब्रह्म को ही मनुप्य 
ननारूपधमरिष के सप्य देखता है, अविद्य, भी ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मा री शवित ही है। 
अद्चात ही ज्ञान है और अधर्म ही धर्म है। इसका मतलव यह है कि ब्रह्म और ब्रह्म- 
शवित मे कोई भेद नही है। यटी मुवित है जीव के पाँच बन्धन हैं ---(। ) अनात्मा 
में आतबुद्धि, (2) आत्मा में धतात्म बुद्धि, (3) जीवों में परस्पर-भेद-ज्ञान, 
(4) ईश्वर (अर्थात्‌ उपास्य) और आत्मा (अर्थात्‌ उपासक) में भेद-बुद्धि, जौर 
(5) चैतस्व अर्यात्‌ परं्रह्म से आत्मा को पृथक्‌ समझने वो युद्धि। ये पाँचों बन्धन 
भी ज्ञान-हूप ही हैं; वयोकि यह सभी ब्रह्मणशवित्र का विलास है। इन्ही बन्धनों के 
कारण मनुप्य जन्म-मरण के चक्रों में पड़ता है, इसी देह में मोक्ष है। ज्ञान यह है-- 
समस्त इद्धियों में नयने प्रधान है, नयन अर्थात्‌ आत्मा | धर्मविरुद्ध कार्य करणीय 
है, धर्म-विहित करणीय नही है । यहाँ धममे का तात्पर्य धर्मशास्त्र मे है जो सीमित 
जीवन के विधि-निपेध का व्यवस्थापक माना जाता है। सबकुछ शाम्मवी (शक्ति) 
का झूप है। इस मार्ग के साधक के लिए बेद मान्य नही हैं। अर्थात्‌ वैदिक कर्म- 
एड चरमसाधना नहीं है। गुरु एक ही होता है और अस्त मे सर्वेकयता बुद्धि प्राप्त 
होती है। मस्त्रसिद्धि से पूर्व वेदादि का अर्थात्‌ कर्मकाण्ड का त्याग करता चाहिए, 
उपामना-पद्षति वो प्ररट नही करना चाहिए। अन्याय ही न्याय है। किसी को 
अछ्ठ नहीं ग्रिनना चाहिएं। अपना रहस्य शिप्य-भिन्‍्न किसी को नही बताना 
चाहिए। भीतर से झाक्‍त, बाहर से शैव और लोक में वैष्णव होकर रहना यही 
आचार है। आत्मज्ञान मे ही मुक्ति होती है। लोक-मिन्दा वर्जनीय है। अध्यात्म 
पह है--ब्ताचरण न करे, नियमपूर्वक म रहे । मियम मोक्ष का वाघक है। कभी 
कौत-सम्प्रदाय की स्थापना नहीं करनी चाहिए, सबमे समता की बुद्धि रखनी 
चाहिए, ऐसा करनेवाला ही मुक्त होता है-- वही मुक्त होता है । 
हमे धक्कामार भाषा में जो बात मुस्य रूप मे कही गयी है, वह यह है झि 
अद्वेंतर भाव की अनुभूति ही चरम लक्ष्य है। भेद-बुद्धि के कारण ही ऊँच-मीच, 
छोटा-बडा, पवित्र-अपविभ, झोभन-अशोभन का विचार किया जाता है। जो पहुँचा 
हैशा ज्ञानी है, दराके लिए ये नियम और म्योदाएँ अनावश्यक है 
आभमों का परमात्मा कही बाहुर सोजमे को नही है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, 
पढ़ सब पिण्ड में उपलब्ध है--ब्रह्माण्डेडप्पस्ति यत्‌ किचित्‌ ततू पिण्डेअ्प्यस्ति 
पर्व या। इसी शरीर में शिव और शवित की लीला निरन्तर चल रही है। मस्त्र- 
शवित, जप और ध्यान के सहारे अन्त.स्थित सविद्वूपा भगवती को प्राप्त किया जा 
पता है। परवरत्ती काल के भवित-मार्ग मे इस विचार के ग्रहण किये जाने और 
स्वीकार करने के प्रयत्न हुए हैं। « भारतीय साहित्य इस साधना से पूर्णतः 
अभावित है । चाहे बह निरगृण-मार्गी भक्तों का साहित्य हो, चाहे समरुथमार्गो भक्त 
का, उसके मूल भे आगमों के तत्त्ववाद का प्रभाव है। भारतीय घधर्म-साधना था 
शिल्प-साधना के रहस्यों को समझने के लिए तस्त्रसाहित्य के घूल सिद्धान्तो की 
जानकारी आवश्यक है। इतने महत्त्वपूर्ण शास्त्र को उपेक्षा एक भयंकर प्रमाद है 
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परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह प्रमाद हो रहा है और पता नहीं व 
तक चलता रहेगा। संस्कृत-साहित्य के अनुरागियों के लिए तो इस शास्त्र का अर्ू- 
शीलन आवश्यक है ही, परवर्त्ती भारतीय भाषाओं के साहित्य के अध्ययन के लिए 
भी परम आवश्यक है। आश्या है, संस्क्ृत-साहित्य सम्मेलन इस महत्त्वपूर्ण साहित्य के 
सम्पादन, प्रकाशन और प्रचार में अधिक सच्चेप्ट होगा । तन्त्र-सोसाइटी ने इस दिशा 
में महत्त्वपूर्ण कार्ये किया है। इस देश में भी ऐसा प्रयत्न होना चाहिए और 
भारतीय भाषाओं के माध्यम से शास्त्रीय तत्त्वों की व्याख्या का प्रयत्त होना चाहिए। 
यदि हमारे देश के विद्वानों मे ऐसा प्रयत्त करने की सदृबुद्धि आये, तो आज की 76 
चर्चा सार्थक कही जायेगी । इस आशा को मन में रखकर मैं आपको अपनी हादिक 
प्रणति निवेदन करता हूँ । 


[तस्तपरिपद्‌ (अखिल भारत संस्कृत साहित्य सम्मेलन, दिल्‍ली, [96/) 
के अध्यक्ष पद से दिया गया भाषण--आालोक-पर्व से] 


संविद्र पा महामाया 


तुलसीदासजी कह गये हैं कि इस जगत्‌ में सभी पदार्थ भरे पड़े हैं, परन्तु कर्मेहीर 
भनुष्य उन्हें पा नही रहा है--सकल पदारथ एहि जग माँही, करम हीन नर पाक 
नाहीं !” निस्सन्देह यह जगत्‌ 'पदार्थो' से भरा है। पदार्थ, अर्थात्‌ पदों के 
अर्थ; शब्दों के मतलब । 'घट' एक शब्द है और संसार में जो एक विशेष आकार" 
प्रकार का वना हुआ पात्र है वह उसका अर्थ है। व्यवहार की दुनिया में जो $% 
दिखायी दे रहा है वह किसी-न-किसी पद का अधथे है--पदार्थ है । यह जगत्‌ पदार्थों 

से भरा है। मगर इस तरह कहने-सुननेवाले मान लेते हैं कि पद पहले है, पद हा 
अर्थ बाद मे। 'घडा' नामक पदार्थ वस्तुतः 'घढ़ा' शब्द का अर्थ है। उस वस्तु हीं 
नाम घड़ा नही है, वल्कि “घड़ा! शब्द का बह अर्थ है। बात कुछ साफ नहीं हुई) 
यह भी सोचते का कोई ढंग है ? लेकिन इस देश के बड़े-बड़े दाशंनिक ऐसा ही हैं 
गये हैं और हमारी भाषा इसी ढंग से सोची हुई अभिव्यक्तियों को ढीती चली ऑ 
रही है। हम जानकर और अनजान मे भी वस्तुओं को “पदार्थ! कहते जा रहे का 
कुछ बात होनी चाहिए। तुलमीदासजी के कथन के उत्तराधे से आज हम गह 
उलसने आा रहे हैं। सचमुच ही 'करमहीन नर! इन पदार्थों की पा रहा है था नही 
पा रहा है, दस झमेले में अभी हम नही पड़ रहे हैं । सवाल यह है कि जगत्‌ पद! के 
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अर्थ से भरा है या इस दुनिया में जितनी चीजें दिखायी दे रही है, उनके लिए हम 
अलग-अलग नाम दिया करते हैं, शब्द बनाया करते है ? शब्द 'नाम' है और अर्थ 
“रुप है, शब्द 'पद' है और उसके द्वारा अभिधेय वस्तु 'पदार्थ' है । इस विचित्र देश 
के विचित्र विचारक कहते आये है कि संसार पदार्थों से भरा है -जो कुछ दिख 
रहा है या अनुभूत हो रहा है, वह पदों का अथे है। मन मानना नहीं चाहता कि 
शब्द पहले है और अर्थ बाद में । मगर “पहले” का क्या मतलब ? और 'वाद' का 
भी क्या मतलव ? मतलब ऊपर-ऊपर से ऐसा ही लगता है कि मनुप्य के मन में 
भब्द पहले आता है और अर्थ बाद मे । हैं दोनों ही। सिर्फ मन में आने की बात का 
झगड़ा है। पदों के अं वराबर विकसित होते रहे । आजकल इन पदों के अर्थ- 
विकास के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए. अलग शास्त्र वत गया है। अपने देझ मे भी 
इसके अध्ययन का विस्तृत शास्त्र बना था। आजकल अथ्थे-विकास का बवैज्ञातिक 
विवेचन करनेवाले शास्त्र को अंग्रेजी में सि्ेंटिक्स कहते हैं। लेडी प्लोरिडा नाम 
की विदुपी महिला ने अर्थ-विकास के अध्ययन के बाद यह अनुभव किया कि 'श'स्त्र' 
नाम की जितनी वस्तुएँ आजकल प्रचलित है, उनमें 'व|स्तविकता' या “रिएलिटी' 
तक हम नहीं पहुँचते । वे केवल शब्दों की मार-पेंच सिखाते हैं। वे कहती है कि 
गणित और तककंद्ास्‍्त्र (लॉजिक ) मे भी हम “रिएलिटी” को नही स्पर्श करते, केवल 
गब्दी का सेल खेला करते है ! वास्तविकता अछूती रह जाती है। उसे समझने के 
लिए शास्त्र केवल इगित-भर करते रहते है। स्वयं तो वे केवल शब्दजाल है । मध्य- 
काल के वैष्णव कवि ने जब कहा था कि जो जितना ही कल्पना-कुशल है, वह उतना 
ही वड़ा पण्डित माना जाता है और अपनी कल्पनाओं को ही ताकिक लोग 'शास्त्रा 
माना करते है--- 
ये यवाधिककल्पनाकुशलिनस्ते तत्र विद्वतमा. 
स्वीय॑ कल्पितमेव शास्त्रमिति ते मन्यन्त्यहों ताकिका: ! 
तो वह प्रकारान्तर से लेडी पलोरिडा की तरह ही सोच रहा था। 
जब कहा जाता है कि जगत्‌ पदार्थों से भरा है, तो असल में यह कहा जाता 
है कि पदार्थ छोटे हों या बड़े, सब सीमित हैं। अनेक होने का मतलब ही सीमित 
होना है। प्रत्येक पदार्थ की सीमा है। वह कुछ स्थान घेरता है, कुछ समय तक बना 
रहता है। पदार्यमात्र देश और काल की सीमा से घिरे है। जिसे हम स्थान कहते 
हैं, या देश कहते हैं, वह अनन्त विन्दुओं का संघात-मात्र ही तो है। कोई भी पदार्थ 
से लीजिए। वह अनेक दुकड़ों से बना है। टुकड़े को कल्पना कीजिए। छोटा, और 
भी छोटा, और भी छोटा--.'छीटए की कोई सीमा है ? बरसों सोचते रहिए, और 
भी छोटा, और भी छोटा, और भी छोटा | समाप्त नही होगा। गणित का पण्डित 
पहता है, किसी वस्तु को अनन्त से विभाजित करने पर वह शून्य हो जाठा है। 
परन्तु सचमुच बया शून्य हो जाता है? यह तो मनुष्य की हार है, बुद्धि की असमर्य ता 
है कि और भी छोटा, और भी छोटा सोचते-सोचते वह 'धून्य' पर पहुँच जाता 
है। सो जगत्‌ में जो कुछ भी दिप रहा है, वह अनन्त धून्यों का संघात है ! ओर बयत 
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की बात भी सोचिए | जो आनेवाला है और जो बीत गया, दोनों कभी थे गा है, 
दसका कोई सबूत है ? प्रत्यक्ष तो केवत एक क्षण है। हम सिफ एक क्षण को जाय 
हैं। परन्तु क्षण वह्‌ छोटा-मे-छीटा है। कल्पना कीजिए, हम जिस वर्ततमाव को प्रलक्ष 
अनुभव करते है वह कितना है। एक क्षण। और भी छोटा, और भी छोटा, गौर 
भी छोठा--कुछ नहीं, शून्य ! अर्थात्‌ काल भी अनन्त शूत्यों का संघात्त है। वह 
एव प्रतीति-मात्र है। सो, यह जो-कुछ स्थान और काल के रूप में दिख रहा हा 
कुछ नही है। दादू ने कद्दा था--“कुछ नाहीं का नाम दे, भरमा मंह वार 
भरम ही तो रहा है यह संसार । जो ऊुछ नही है, उसका कुछ नाम दें रा भर 
जय नाम दे देता है, तो उसका अर्थ भी समझने लगता है) रा प्ोविए हि ४ 
वस्तु का अनन्तवाँ भाग वया सचमुच 'बून्य' है ? “अनन्त' और यून्य' मनुप्य 
बुद्धि की पराजय के सूचक है, भाषा में चलनेवाले काम-चलाऊ शब्द है। नही 
पैसा अनग्त और कैसा शूस्य ! 

मह भनम्तता विशुद्ध गति है, शूस्यता विशुद्ध स्थिति है। एक गति-मात है 
दुतरी स्थिति-माष है। आधुनिक बोली में पहला 'कण्टिनुअम' है, दूसरा ववैष्टर 
है। तन्त्रशास्त्र में इन्ही के लिए पारिभाषिक शब्द हैं 'नाद' और 'बिस्ु (नाद हम 
गति है और बिन्दु शून्यरूपा स्थिति । सत्य दोनों से परे है। जेगत्‌ में जो कुछ € | 
दिरता है, बहू गति और स्थिति का विलास है ! माद बिन्दु का उन्मिषित आ 
एरालिए सारी सृष्टि नाद-विन्दु का विलास है। नाद को ब्रह्म की इच्छा 
कहते है, बिन्दु को क्रिया-शवित । नाद पद-रूप में प्रकट होता है, विस्ढे पढाई (' 
रुप मे। नांद धब्द है, विन्‍्दु रूप है। जो वास्तविकता है, उसे ब्रह्म कहा जाता है 
पा यह मजेदार बात नही है कि जो शब्द और अर्थ के अतीत है उत्ते भी 
(ग्रह!) नाम देना पडा, वह भी वाकू या वाणी का विपय बना ? पर ४ 
भरते ही दे लोजिए, ब्रह्म उसका अर्थ हो नहीं सकता ).7 7 वस्थुतः अनु 
चस्तु है ! 
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स्थापन करनेवाला तत्त्व ही प्रत्यय कहा जाता है। कहने का मतलव यह है कि 
कैवल वाद और बिन्दु, ये दो ही तत्त्य मानने से आम नहीं चलेगा। इस दोनों का 
सम्बन्ध स्थापित करनेवाला भी कोई तत्त्व होता चाहिए। जैसे नाद ब्रह्म की इच्छा- 
शत है, बिन्दु क्रिया शवित है, वैसे ही प्रह्म की [क ज्ञान-झवित है। इस प्रकार 
सारा परिदृश्यमान जगत्‌ ब्रह्य की श्ञान-शवित, इच्छा-शवित और क्रिया-शक्ति से 
निषुदीजत है । कुछ ज्ञतता है, कुछ ज्ञान है, कुछ जय है । इसी विपुटीक्षत झवित का 
सतत रुप 'त्रिपुस' कहा जाता है । कहते है किसी समय ब्रह्म को--जिन झ।क्त 
आग्रम शिव कहना पसन्द करते है---इच्छा हुई कि “मैं एक हूँ, अनेक होऊ और 
हें अनेक बना। 'मैं एक हूँ! यहू उसकी शान-शक्ति का विलास है, 'अनेक हो 
यह उसकी इच्छा-शक्ति का विलास है और अनेक हो जाता क्रिया-शक्ति का 
विलाम है। इस प्रकार वह प्रपचात्मक त्रिकोण बनता है, जिसके मुल में ज्ञप्त है 
और दोनो ऊपर की और जानेवाली भूजाएँ इच्छा-दाक्ति और क्रिया-सवित है और 
उनके उपरले क्नारों को जोडनेवाली रेखा प्रत्यय या प्रतीति है । 
| वि तन्त्र इसे अधिस्त्रिकोण कहते हैं और अनेक रूपों में इसका उल्लेख 
करते ई । शिव ही पिण्ड में जीवरूप से बैठा है। फिर जब उसे ज्ञान होता है 
कि मैं अनेक हो गया हूँ, एक होऊ' और .क होने की और अग्रसर होता है, तो 
ऊर्ममुल जिकोण बनता है और वह मुक्त हो जाता है। इसी ऊर्ध्वमृल्ल त्रिकीण के 
योग से अधोगुख जिकोण थ्रीचक्र बनता है--प्रतीक-हूप में इसी को योनि और 
लिग बहते है। इसी का उपरला आधा शिव का 'तरियूल' है और निचला आधा 
भवित वा 'पाञ्' है। शवित ब्रह्म का अनेकत्व की और जानेवाला रूप है, शिव एकत्व 
की और । एक माया है, दूसरा मोक्ष है । शावत आगमो में न जाने कितने रूपों मे 
इसे समझाया गया है और कितने प्रतीको के द्वारा इसे अभिव्यकत करने का अयत्त 
किया गया है । प्रतीको दे अन्तनिहित अर्थ की देसना चाहिए। उन्हीं को चरम 
और परम मान सेना बुद्धि मानी नही हैं । 
शब्द को इच्छा-शक्ति का स्वूल रूप मानने से ही पद का प्रधम स्थान है, 
पदार्थ का परवत्ती। परन्तु यह सीमित चित्त का विकल्य-मात्र है। पद हो या 
पदार्थ, दोनो मूल ज्ञान के वाद ही आते है। बौसा आदइचर्य है कि अनन्त पदों और 
पदार्थों का यह जगत, वस्तुत अनन्त गून्यों का सघात है अर्थात्‌ प्रतीततिमात है। 
जिसे बह प्रतीति हो रही है, वही सत्य है। और फिर भी जो प्रतीत हो रह्दा है, उसे 
अन्तिम विश्लेषण दे: बाद घून्य कहना और अन्तिम संश्लेषण के बाद अनन्त कढना 
चल आातव-बुद्धि की पराजय की कहानी-मात्र है। बह बुद्धि हरस्ती है, पर हार 
नहीं मानती । घरुती है, पर चकने का नाम नही लेती । जो कुछ दिख रहा है था 
दिल सकता है, सबकी छापना चाहती है, छाप नहीं पाती, छापने पाने से हार 
नही मानतो । बच्चपि इसकी सौमा स्पष्ट है, पर इसके पीछे कोई सीमादीन सत्य 
गान कर रहा है, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है। टस बुद्धि के पीछे वास करने- 
बाली जो अमीम शक्ति है, उसी कया नाम शत है, देंदी है, तिपुरा है, महामाया 
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है । वह पदों की कल्पना करती है, पदार्थों की सृष्टि करती है और पद और पदार्षों 
की प्रतीति का हेतु बनती है। इस तीन रूपात्मक जगत्‌ में वह अनेक हूपों--अनत 
रूपो--मे देखी जा सकती है । फिर भी वह एक है। ऐसे पद भी हैं जिनका अर्थ 
किसी ने कभी देखा नहीं! भावजगत्‌ में स्थित वे पदार्थ भी उसी की सृष्टि हैं। 
स्वग्रें है, अपवर्ग है, कल्पवृक्ष है, कामधेनु है--पद है, पर पदार्थ किसी ने देखा नहीं। 
स्थूल जगत्‌ मे वे अभ्राप्य है, पर भावजगत्‌ में वह उन्हे उपलब्ध करा सकती है: 
सर्वस्य बुद्धिल्पेण जनस्य हृदि संस्थिते 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमो्तु ते। 
जो कहता है कि यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ पदार्थों से भरा है, वह वस्तुत, यह मा- 
कर चलता है कि समस्त दृश्यमान्‌ जगत के पीछे किसी चेतन की इच्छा-घर्कि 
काम कर रही है। फिर जो कहता है कि काल व्यवित-चित्त की प्रतीति-मात्र है, वह 
मानता है कि प्रतीति के पोछे काम करनेवाली कोई बड़ी शक्ति है। इसीलिए 
समष्टि-चित्त की प्रतीति को हमारे दास्त्रकारों ने 'कल्प' कहा है। प्रत्येक पुराण 
कल्प और सृष्टि की बात बताता है। कल्प समष्टि-चित्त की कल्पना या इच्छा 
है। सृष्टि उसकी क्रिया है। कप 
नाद या शब्द क्या है ? वस्तुतः यह एक प्रकार का कम्पन है ॥ उपनिपदों की 
भाषा मे 'एजन' है, आधुनिक वैज्ञानिक इसे 'वाइब्रेशन' कहना पसन्द करता है | आर्ज 
यह बात तर्क-साध्य नही रह गयी है कि, शब्द और प्रकाश और नाद और कम्पन-- 
ये सव एक-दूसरे के रूप मे बदले जा सकते है। केवल वैज्ञामिक की प्रयोगशाला में 
ही नही, व्यवहारजगत्‌ में भी बदले जाने लगे हैं। क्योकि, ये सब एक ही शवित के 
मान्नाभेद से वनी हुई चीजें है। इसलिए आज गति या कम्पन या एजन की मूर्ल 
शक्तिखूपता सन्देह का विषय नही रह गयी है। यह गति कहाँ से आती है ? कौत 
है जो केवल स्थितिरूपा, नि.स्पन्द, निष्कम्प, स्थिर सत्ता मे विक्षोभ पैदा करता है, 
कम्पन की तरंग उल्लसित करता है, निस्पन्‍्दता में विस्फोट लाता है ? वैज्ञानिक 
चुप है। मनुप्य की बुद्धि हैरान है। परन्तु हैरान होकर भी वह चुप नहीं रह 
सकती । कही से आवाज आ रही है कि कोई है, जो उसे गति दे रहा है। गति किसी 
की इच्छा है, तभी यह सब स्पन्दित हो रहा है। यह भीतर की ध्वनि है-- हाँ; वह 
है ! ऋषियों की वोली मे कहें तो ओमू, तत्‌ सत्‌ू--हाँ, वह है। 
इस देश में ऐसे भी मनीपी हुए हैं, जिन्होंने 'क्षण” तक आकर रुक जाना पसन्द 
किया। क्षणभर--बहुत ही छोटा क्षण अर्थात्‌ शून्य ! सर्व क्षणिकम्‌ सर्व शूल्यम्‌! 
मगर इन अनन्त शून्यों के संघात से वने काल और देश्ष की प्रतीति को क्या मुलायां 
जा सकता है ? कुछ मनीषी ऐसे हैं जो 'क्षण” तक रुक तो नही जाते, पर प्रतीति 
के धोखे को मानने से भी इनकार करते हैं। शावत आगम अद्वैत तत्त्व में विश्वास 
करते हैं--चेतन अद्वत तत्त्व में । परन्तु प्रतीति को धोसा नहीं कहते। यह जो 
फालसण्डों के माध्यम से परिणत होता हुआ जगत्‌ दिख रहा है, वह अपने-आपमें 
चाद्दे जैसा हो, प्रतीत हो अवश्य रहा है। कौन इस परिणाम का नियन्ता है? कला 
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और काप्ठा--काल और देश की छोटी-से-छोटी सीमा--आदि के रूप में विश्व 
की परिणति हम देख रहे हैं। कौन है इस परिणाम की प्रेरणादायिती शक्ति ? 
शाकत आगमों ने चित्तत््व्की इसी चित्‌ शवित को सैकड़ों नाम दिये हैं : 

कलाकाप्ठादिछपेण परिणामप्रदायिनी। 

विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोस्तु ते ॥ 
. . रन बून्योपम काल-छण्डों के भीतर से परिणत होते हु ए शून्योपम विन्दुखण्डो 
के विपुल संघात में जो अपार झोमा है, वह क्‍या धोखा-मात्र है ? हरे-हरे तृण 
शाइलों से शोभित धरित्री, विद्याल वनस्पतियों से भरापूरा बनप्रदेश, कल-कल 
निनाद से मुखरित्त स्लोतस्विनी में प्रतीयमान सौन्दर्य क्या छलनामात्र है? इस 
तलोवय-सौभग रूप की सूत्रधारिणी धन्य है। नाम उसके अमेक है, रूप उसके 
विपुल हैं, पर है वह एकमात्र संवित्‌--चिद्रूपा भगवती । रूप, रस, वर्णे, गन्ध से भरे 
इस विश्व की सूत्रधारिणी संविद्वूपा महामाया : 

नैलोक्यसौभगे देवि विश्वरूपस्थ सौत्रिके। 

संविद्रपे महामाये परस्पंदस्वरूपिणि ॥ 

शक्ति का संविद्रुपा होना इन आगमों की विशेष देन है। आश्चयेजनक ढंग से 

उनका प्रतिपादन आधुनिक विज्ञान से मिलना है। विज्ञान केवल शक्ति की सवि- 
डूपता स्वीकार करने मे हिचकता है। कब तक ? 


[आलोक-पर्व से ] 


तान्त्रिक वाडःमय में शाक्‍्त दृष्टि 


भारतवर्ष के मुद्ध॑न्य विद्वान महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथ कविराज महोदय का 
अत्यन्त महत्त्वपूण ग्रन्थ 'तान्त्रिक बाडूमय में शाकत दृष्टि' है। यह ग्रन्थ हाल ही 
मे विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना की ओर से प्रकाशित हुआ है। कविराजजी 
नाना शास्त्री के मर्मज हैं, परन्तु आगम शास्त्रों के तो वे अद्वितीय विद्वान्‌ हैं। वे 
स्वयं उच्च कोटि के साधक हैं, और शास्त्रीय ज्ञान उनके लिए केवल चुद्धिविलास 
नही है । वे उसमें रचे हुए हैं, और वह उनमे रमा हुआ है। 

भारतवपे का तन्त्र-साहित्य बहुत विशाल था। अब भी वहुत-कुछ नप्द हो 
जाने के दाद जो कुछ बचा हुआ है, वह बहुत विस्तीण है । शैव, शावत, बैंप्णव, 
जैन, बौद्ध आदि सम्प्दायों में तन्‍्त्र का विश्याल साहित्य उपलब्ध होता है, परन्तु 
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शवितहीन प्रकाश (शिव) स्वतस्पता के अभाव से, महेश्वर नही कहा जा सकता। 
ब्रह्मवाद से शावत दृष्टि वो यही विलक्षणता हैं । प्रकाश जैप ग्राह्म का प्रकाशऊ हैं, 
वैसे ही ग्राहक का भी । परन्तु, इस दाक्ति-हप-विमर्श के रफुरण या औन्‍्मुरय का 
सम्बन्ध होने पर प्रकाश में कर्तत्व आ जाता है। तब तक प्रकाश आणवादि मल 
राशि को दा करने में समर्थ होता है। उसत फल यह होता है कि इस सब मलो 
का प्रवाश के स्वृधटप में अनुप्रवेश हो जाता है। यहाँ मल शब्द का अर्थ भी रामझ 
लेना चाहिए । पुण्प-पाव वी बासना से जिस मल का उद्भव होता है, उस मल का 
ताम भार्मण मल है। वेश वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्‍त समझना माया-्मल है 
तथा अपूर्णमन्यता अथवा जीवत्व आणव-मल के नाम से प्रसिद्ध हे। अग्नि की 
उप्णता, चंद्रमा की शीतलता, शब्या की मृदुता, पापाण की केशला, याधारण 
मनुष्य का मोह और योगी का ज्ञान यह सय परमेश्वर का स्वातत्य्यमात्र है। 
“शावत दृष्टि का एक बैशिप्टूय यह है कि इसमे परम प्रकाश का निष्किवत्व 
स्वीकार नही किया जाता । बस्तुत', इस मत में परम स्थिति में भी तदनुरूप शक्ति 
रहती है। स्वरुप-दृष्टि से देसने ते यह शक्षित क्रिया से अभिन्न है। उस परम- 
प्रवागश्ञ यथा स्वात्म को सत्‌ मामने पर भी उसमें भवनास्य क्रिया माननी पड़ती है, 
एवं उस क्षिया का कत्तो उसे मानना पडता है। यह जो भवत शिया है यह कर्त त्व- 
भेषी है। इसी का प/रिभाषिक नाम है 'विमर्ण' । यह भवन या सत्यसामास्य रूप 
है। भाव के माने है क्रिया, इसलिए धातु का अर्थमात्र ही क्रिया है, जिसकी दो 
अवस्थाएँ हैं---जव यह आत्मस्वकूप में स्थिति मात्र है तब उस विमर्श का नाम 
है शुद्ध विमर्श, परन्तु जब यह क्षीम का अनुभव करता है, अर्थात्‌ जब इसमे 
विकल्पों का उन्मेष होता है, तब विचित्र प्रपंच का स्फुरण होता है। यही तान्न्रिक 
परिभाषा से बिमर्भ का विश्ववित्तार कहा जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि 
प्रकाश का स्वभाव ही भकित है । इसलिए प्रकाश स्वभावत्ः दा कृत्यकारी है । इन 
कुृत्यों का सम्पादन आागन्तुक धर्मो से निप्पन्न नदी होता ।7 
कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रचलित ब्रह्मदाद है उसमें चित्‌ृ-शक्िति की 
स्वतस्त्रता नही स्वीकार की गयी। ब्रह्म, सृष्टि के लिए जब ईश्वर-रूप में आता है 
तो उसमें जो ऐश्बर्य है वह स्वाभाविक नही है बल्कि औषाधिक तथा आमच्तुक है, 
जवॉकि शावत दृष्टि से चह स्वाभाविक है। वस्तुतः शिव का जो स्वभाव है---अपना 
/ट हज भाव--वही झक्ति है। इस्रोलिए जायमसम्मत चित्‌ स्वरूप में ऐश्वर्य 
] भूधक नही है, स्वाभाविक है। परमशिव में प्रकाश (शिव) और विमर्श (शक्ति) 
र दोकर स्थित हैं। इसीलिए प्रकश्च-हप शिव और विमर्श-रुप शर्त में 
*+4*५ है। कव्राजजी ने ओर भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “ज्ञानी 
पि ५ जम प्रमशिव है और उपासककी भाषा में अहँत शक्ति 
* है। दोनों नाम एक ही असष्ड सत्ता के निर्देशक 
2 ? इस मत में कोई भी तदब्यतिरिक्त नही साना 
वास्तविक रूप ऐक्य स्वभाव हू : 
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कविराजजी ने इस ग्रन्य की प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रसंग में 
ताम्त्रिक साहित्य शब्द से शाकतत और शव आगम तथा तन्मूलक ग्रन्थ समझना 
चाहिए। यद्यपि वैष्णवागों मे भी शावत दृष्टि है और आगमिक संस्कृतियी 
साधारण पृष्ठभूमि का प्रकाश उसमें भी लक्षित होता है, तथापि उसकी आलोचना 
पुृथक्‌ रूप से होनी चाहिए, यह समझकर उसे स्थान नही दिया गया । इस प्रकार 
इस ग्रन्थ मे शव और झाक्त आगमी में उपलब्ध होमेबाली द्ाक्‍्त दृष्टिकी ही 
चर्चा है, परन्तु प्रसंग-क्रम से अनेक स्थलो पर अन्यान्य आगमों की चर्चा भी आ ही 
गयी है। ग्रन्थ का पाठक अन्यान्य आग्रमो से एकदम अपरिचित नही रह जायगा, 
कविराजजी की प्रतिपादन-शैली की एक वडी विश्लेपता यह है कि थे एक मत के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय अन्यान्य दर्शनों के समझील सिद्धान्तों का अति- 
पदन भी कर जाते है और यह बताना नही भूलते कि अन्यान्य मतों से प्रतिपादित 
मत का पार्थक्य किस बात में है। कभी-कभी वे पाठक को सहज ही समझा देते हैं कि 
दूसरे दर्शनों मे अन्य नाम से प्रसिद्ध होने पर भी इन मतो के अमुक-अमुक शब्द वस्तुत' 
समानार्थंक है। इससे पाठक का ज्ञान-परिसर तो बढ़ता ही है, किसी परिचित 
शब्दावली के सहारे अपरिचित तत्त्व को हृदयंगम करने मे उसे आसानी भी होती 
है । कविराजजी की यह शैली बड़ी प्रभावोत्पादक है। प/ठक को इसमे प्रतिपाद्य के 
टीक-ठीक स्वरूप को समझने में बड़ी सुविधा होती है। 

तान्त्रिक साहित्य में जो शावत दृष्टि है, वह क्‍या है ? कविराजजी ने बताया 
है कि यह शक्ति शिव से अभिन्‍न होने पर भी विश्वसृष्टि का मूलभूत है। इस 
परिणाम नहीं होता, परन्तु प्रस्तर तथा संकोच होता है। भोवता तथा भोग्य दीन 
ही शक्ति-हप है। इसकी नियामिका भी शक्ति है। वरतुत- अभिनय भी श्वित ही 
करती है और अपने अभिनय की प्रेक्षिका भी शक्ति ही है। स्वरूप-स्थिति गे जीव 
भी शब्त्यात्मक होने के कारण द्रप्टामात्र है। तटस्थ जीव--स्वरूपतः द्रप्टा, माया" 
जाल से वद्ध भोजता तथा किचित्‌ जाग्रत्‌ जीव--ही अभिनेता है। पूर्ण जागरण के 
अन्त में जीब ही शिव रूप मे प्रकट होता है। उस समय पूर्ण शक्ति उसी की निज 
शक्ति है। साधारण पाठक के मन मे प्रश्न होगा कि यदि यही तस्व्र-्बादुमय व 
घाकत दृष्टि है तो वह अद्वैत बेदान्तियों के 'जीवो ब्रह्म  नापर.' का ही कया 
दाब्दान्तर में कथव नही है ? द 

इसके उत्तर मे कहा गया है कि--- 

“महाधक्ति अथवा स्वातन्थ्यमगी चिति शक्ति परम शिव के साथ अभिरत हे 
मे विराजित है। इस अवस्था मे भिव और शवित में सामरस्य रहता है । शैव इसगी 
शिव दो संज्ञा देते है और शावत इस शक्ति कहते हैं। परन्तु है मह (परम शिव) 
अराण्ड स्वरूप एक ही वस्तु, जिसमे श्रकाशात्मक शिव वे साथ बिमर्भ या अतिर्य 
या स्वभाव या तादात्म्य है । यही सवित्‌ है। प्रकाश मे यह धर्म (शवित) न रहने 
पर उम्में जर्थ का पराग पड़ने पर भी स्फटिक के सदृश बहू प्रयाध जड़-सा ही है! 
परी प्रकाश बा कत्त स्व रुप जड़ धर्म है। यह स्वाभाविक है, आरोपित नहीं। 
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शक्तिहीन प्रकाश (प्विव) स्वतन्त्रता के अभाव से, महेश्वर नहीं कहा जा सकता। 
ब्रह्मयाद से शाकत दृष्टि की यही विलक्षणता है । प्रकाश जैत ग्राह्म का प्रकाशक है, 
बैसे ही ग्राहक का भी । परन्तु, इस झक्ति-रूप-विमर्श के स्फुरण या ओन्‍मुस्य का 
सम्बन्ध होते पर प्रकाश में कर््त,.त्व आ जाता है। तब तक प्रकाश आणवादि मल 
राशि को दग्ध करने मे समर्थ होता हैं। इसका फल यह होता है कि इन सव मतों 
का प्रकाश के स्वहप में अनुप्रवेश हो जाता है। यहाँ मल गब्द का अथे भी समझ 
लेना चाहिए । पुण्य-पाप की वासना से जिस मल का उद्भव होता है, उस मल का 
नाम 'कार्मण मल! है। बेद्य वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्‍न समझना माया-मल है 
तथा अपुर्णमन्यता अथवा जीवत्व आणव-मल के नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि की 
उप्णता, चन्द्रमा की शीतलता, शब्या की मुदुत्ता, पापाण की कर्कंशता, साधारण 
मनुष्य का मोद्‌ और योगी का ज्ञान यह सव परमेश्वर का स्वातस्व्यमात्र है 
"शाकत दृष्टि का एक वैशिप्ट्य यह है कि इसमें परम प्रकाश का निष्करियत्व 
स्वीकार नही किया जाता । वस्तुत , इस मत में परम स्थिति में भी तदनुरूप इक्ति 
रहती है। स्वरुप-दृष्टि से देसने से यह शवित क्रिया से अभिन्‍व है। उस परम- 
प्रकाश था स्वात्म को सत्‌ मानने पर भी उसमें भवनाझुय क्रिया माननी पडती है, 
एवं उस क्षिया का कर्ता उसे मानना पड़ता है। यह जो भवन त्रिया है यह कर्तें,त्व- 
भयी है। इसी का पारिभाषिक नाम हैं (विमर्श! । यह भवन या सत्वसामान्य सप 
है। भाव के माने है क्रिया, इसलिए घातु का अथंमात्र ही क्रिया है, जिसकी दो 
अवस्थाएँ हैं--जब यह आत्मस्वरूप में स्थिति मात्र है तब उस विमर्थ का नाम 
है शुद्ध विमर्श, परन्तु जब यह क्षोम का अनुभव करता है, अर्थात्‌ जब देसमे 
विकल्पों का उन्मेप होता है, तब विचित्र प्रपंच का स्फुरण होता है। यही तान्प्रिक 
परिभाषा से विमर्श का विश्वविस्तार कहा जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि 
प्रकाश का स्वभाव ही झतिय है । इसलिए प्रकाश स्वभावततः दो कृत्यकरी है। इन 
इत्यो का सम्पादन आगन्तुक धर्मों से निप्पत्न नही द्वोता ।/ 
कहने का तात्पर्य यह है क्रि जो प्रचलित ब्रह्मयवाद है उसमे चित्‌-भवितर की 
स्वतन्त्रता नही स्वीकार की गयी । ब्रह्म, सृष्टि के लिए जब ईश्वर-रप में आता है 
तो उसमे जो ऐश्वर्य है वह स्वाभाविक नही है बल्कि औपाधिक तथा आगन्तुक है, 
जबकि धाक्त दृष्टि से वह स्वाभाविक है। वस्तुतः शिव का जो स्वभाव है--अपना 
निजी भाव-- वही झवित है। इसोलिए आगमसम्मत चितू स्वरूप में ऐश्वर्य 
ओपाधिक नही है, स्वाभाविक है। परमणिव में प्रकाश (शिव) और विमर्श (धविव) 
एकमेक होकर स्थित हैं! इसीलिए प्रकाश-रूप शिव और विमर्श-हप शापित में 
तादात््य सम्बन्ध है। कविराजजी मे और भी रपप्ट व रते हुए लिया है सि "मानी 
यो भधपा मे अद्वैवग शिव का ताम परमधिव है जौर उपसकवी भाषा मे २टत सवित 
मत नाम महाशक्ति या परमश्तकित है । दोनो नाम एव टी जसष्ड सस्ता ये निरेधर 
हैं--शधवत मत स्यवन्‍्नाईसबाद है । एस मत में बोई भी सदव्यतिरियत मही माना 
जाता। श्सीलिए घिद जोर दा क्ति दा बास्तविद रूप ऐक्य रयभाद है: 


282 | हजारौप्रसाद द्विवैदी प्रस्यावलौ-9 


कबिराजजी ने इस ग्रन्य की प्रस्तावना में ही स्पप्ट कर दिया है कि इस प्रसंग में 
तान्नरिक साहित्य शब्द से शाकत्र और शैव आग्म तया तन्मूलक ग्रन्थ समझता 
चाहि"। यद्यपि वैष्णवाग्र्मों मे भी शाकत दृष्टि है और आगमिक ससकृतिरी 
साधारण पृष्ठभूमि का प्रराश्य उसमे भी लक्षित होता है, तयापि उसकी आलोचना 
पृथक्‌ रूप से होनो चाहिए, यह समझकर उसे स्थान नही दिया गया । इस प्रा 
डूरा ग्रन्थ मे शव और शाकत आगमों से उपलब्ध होनेबाली शावत दृष्टि की ही 
चर्चा है, परन्तु प्रसंग-क्रम से अनेक स्थलों पर अन्यान्य आगमों की चर्चा भी भा ही 
गयी है। ग्रल्थ का पाठक अन्यान्य आग्रमों से एकदम अपरिचित नहीं रह जायेगा, 
कविराजजी की प्रतिपादन-शैली की एक वड्डी विशेषत्ता यह है कि वे एक मरते के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय अन्यान्य दर्श्षनो के समशील सिद्धस्तों का अरति- 
पादव भी कर जे है और यह बताना नही भूलते कि अन्याग्य मतों से प्रतिपादित 
मत का पार्थक्य किस बात में है। कभी-कभी वे पाठक को सहज ही समझा देते हैं कि 
दूसरे दशनों में अन्य नाम से प्रसिद्ध होने पर भी इन मतो के अमुक-अमुकत घब्द वस्तुतः 
समानार्थक है। इससे पाठक का ज्ञान-परिसर तो बढ़ता ही है, किसी परिविंद 
शब्द/वली के सद्दारे अपरिचित तत्त्व को हृदयंगम करमे में उसे आसानी भी होती 
है। कविराजजी की यह शैली बड़ी प्रभावोत्पाइक है। पाठक को इसमे प्रतिपाध के 
टीक-ठीक स्वरूप को समझने में बड़ी सुविधा होती है। 

तान्त्रिक साहित्य में जो शाक्‍त दृष्टि है, बह बया है ? कविराजजी नें वत्ताया 
है कि यह शक्ति शिव से अभिन्न होने पर भी विश्वसृष्टि का मूलभूत है। ईन 
परिणाम नहीं होत॥, परन्तु प्रस्तर तथा सकोच होता है। भोवता वा भोग्य दोनों 
ही शवित-रूप है! इनकी नियामिका भी शक्ति है। वस्तुतः अभिवय भी शक्ित ही 
करती है और अपने अमिनय की प्रेक्षिका भी शक्ति ही है। रवरूप-स्थिति में जीव 
भी शवत्यात्मक होने के कारण द्रप्टामात्न है । तटस्थ जीव--स्वरूपतः द्रप्टा। माया" 
जाल से बढ्ध भोक्ता तथा किचित्‌ जाग्रत्‌ जीव--ही अभिनेता है। पूर्ण जागरण के 
अन्त में जीव ही शिव रूप मे प्रकट होता है। उस समय पूर्ण शक्ति उसी की निरय 
शक्ति है। साधारण पाठक के मन मे प्रश्न होगा कि यदि यही तस्त्र-वाईमय की 
शाक्‍त दृष्टि है तो वह अद्वेत वेदान्तियों के “जीवों ब्रह्म व नापरः का ही गया 
शब्दान्तर में कथन नही है ? 

इसके उत्तर मे कहा गया है कि-- 

“'प्रद्राशक्ति अथवा स्वातन्त्यमयी चिति दक्ित परम शिव के साथ अभिन्‍त है 
भे बिराजित है। इस अवस्था भे शिव और शक्ति में सामरस्य रहता है। शैव इसकी 
थिव की संज्ञा देते है और शाकत इसे शक्ति कहते है। परन्तु है यह (परम शिव) 
अखण्ड स्वरूप एक ही बस्तु, जिसमे प्रकाशात्मक शिव के साथ विमशश या अतिशर्य 
या स्वभाव का तादात्म्य है। यही संवित्‌ हैं। प्रकाश में यह धर्म (शक्ति) मे रहे 
पर उम्रमे अर्थ का पराग पड़ने पर भी स्फटिक के सदृश वह प्रकाश जड़-सा ही है। 
गद्दी प्रकाश का कत्तें,स्व रूप जड़ धर्म है। यह स्वाभाविक है, आरोपित नहीं । 
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त्वे यथा शिव मयो तथा शझिव- 
स्ल्वन्मयो हि शिवयोरनेदितो: 
तत्त्वमेकमवर्हिर्मूसास्पदं 
यत्र भिन्‍न इब विश्वविक्रिया। 
--'को मल बल्लीस्तव 
परमाणु मे लेकर ब्रह्माण्ड तक सर्वत्र यह अद्वय-असण्ड झकित व्याप्त है। 
स्थाबर, उदुभिद, पशु, पक्षी आदि चौरासी लास योनियों मे भ्रमण करता हुआ 
जीव भनुष्य-श रीर प्राप्त करता है । मनुप्येतर योनियौ सिर्फ भोग-योनि हैं। उनमे 
प्राकतन शुभाशुभ कर्मो का भोग किया जाता है । मनुप्य-पूर्व योनियों में केवल अत्न- 
मय और प्राणमय कोष होते हैं। मनोमय कोप का विकसित रूप मनुष्य-देह में 
मिलता हैं । इसमे मनुष्य केवल भोगता नहीं, कुछ करता भी है। यह कर्तत,त्व का 
अभिमान भी एक विकट बन्धन है। अनेक जन्मजन्मान्तर तक वह बाँधता ही रहता 
है । साधना द्वारा, धामिक आचरण द्वारा, गुरु की कृपा से भगवान्‌ का अनुप्रह 
प्राप्त होने पर ही विवेक ज्ञान होता है और मनुष्य अपने-भापकों पहचान पाता हैं 
और उसे इस अद्दय तत्त्व का साक्षात्कार होता है । मनुप्य अपने चैतन्य का केवल 
चैतन्य रूप में साक्षात्कार करता है। योगी इसी से सन्तुप्ट ही जाता है, 'केवल' की 
अनुभूति का ही नाम कैवल्य है । पर शाक्‍त दृष्टि वही नही रुकती । सिर्फ अपने को 
जड़ तत्त्वो से पृषक्‌ 'केवल' रूप मे अनुभव कर लेना ही पर्माप्त नही हैं। इस अनु- 
भव का आनन्द लेना और भी गहराई की साधना है। जब तक इस आनन्द की 
उपलब्धि नही होती, तब तक जीव 'शिव' नही बनता--शिव, जो स्वभावतः 
शकितियुक्त है, जो समस्त विश्व से अतीत होकर भी विश्वमय है। यह शाकत दृष्टि 
की विलक्षणता भक्तों और सल्तों में मी मिलती है। इस परमसंत्य की अनुभूति 
और अनुभूति का रसास्वादन ही मनुप्य के जीवन को चरितार्थे करता है। 
इस ग्रन्थ के अनुशीलनार्थी को भारतीय दाशंनिक परम्परा का अच्छा ज्ञान 
अपेक्षित है। कविराजजी ने अनेक प्रसंगों का इंगित से उल्लेख किया है जो 
आरम्भिक जिज्ञासु के लिए कुछ कठिन प्रतीत होते है। वस्तुतः ऋषिराजजी कै 
लिए शास्त्र करामलक की भाँति है। एक प्रसंग को छेड़ने पर अनायास उससे 
सम्बद्ध अन्यान्य प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं। सत्य का पारमाथिक रूप शाक्‍त दुष्ट 
से कया है, किस प्रकार परमशिव से इस सुष्टि का प्रसार हुआ है, अद्वेत और द्वैत 
तत्त्व के भिन्‍त-मिन्‍न रूपकों का रहस्य वया है, भगवदनुग्रह क्या है और कैसे प्राप्त 
होता है, मानवदेह के शक्ति-केन्द्र, पट्चऋ-भेद आदि का क्या रहस्य है, सामरस्य 
या महामिलन क्या चीज है, आदि अनेक रहस्यों का समाधान इस प्रन्ध में 
मिलेगा । 
पुस्तक में कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जो फुटकर लेखों के रूप मे लिखे गये प्रतीत 
होते हैं। यद्यपि शावत दृष्टि के लिए उनमे महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, फिर 
भी वे पुस्तक में जीड़े हुए से ही लगते हैं। 
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गविराजजी वी प्रतिवादन-ैली फ्री एफ बड़ी विशेषता यद है किये प्रति- 
पादन का बैशिप्ट्प रपट घर देसे हैं। दूगरी बात यह हूँ विः ये किसी गाधनाया 
मत ये बारे में कोई ऐसी बास नही कहते जिससे पाठक के चित्त में उसके प्रति कोई 
विनृष्षा उत्नन हो सके शायतत दृष्टि के व्यास्याता आचार्य वी यह वेष्णव-वृत्ति 
मारे प्रस्य में मिलती है। ये किसी दृष्टि के प्रति अमादर का भाव नही व्यवत करते 
बल्कि गुछ धस प्रकार की पारणा उतनन्‍न करते हैं कि एक-एक प्रकार वी निश्चित 
रुसि और मंस्पारवाले अधिकारी के लिए निश्चित प्रवा र की साघनाओं का विधान 
किया गया है। ये पूरी राच्चाई के साथ विश्वास करते हैं कि अन्ततोगत्वा सारी 
साधनाएँ एक ही महासत्य की ओर साधक फो ले जाती हैं। सगभग साढ़े तीन सौ 
धृष्ठों केः इस महान ग्रन्य में साधना-साहित्य के बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। दीधं- 
कालीन ज्ञान और साधना का यह परिपक्व फल है। हम इसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
प्रयाशन मानकर इसक्य हादिक स्वागत करते हैं। 









[भालोक-पर्व से 


भारत की समन्वय-साधना 
धर्म और दर्शन के क्षेत्र में 


भारतवर्ष के घामिक और दाशंनिक क्षेत्रों की साधना का इतिहास बहुत प्राघीन 
है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक न जाने कितनी साधनाएँ उद्धत हुई 
हैं, कितने दाश निक मतों का उदप्र हुआ है और कितने साम्राजिक संगठन उद्भूत 
हुए हैं। सव हमेशा के लिए प्रमुख स्थान अधिकार नहीं कर सके, पर सबने विश्याल 
भारत-धर्म के निर्माण में कुछ-न-कुछ योगदान दिया है। वेदिक्र, बौद्ध, जैन, 
कापालिक, पाशुपत, झाकत, शेव, वैष्णद आदि अनेक घामिक साधनाएँ किसी 
समय देद्य-भर में, या देश के किसी विद्येप भाग में अत्यन्त प्रवल थी, पर बाद में 
उनमें उतार भी आया और अन्य मतों को आश्रय करके नये सिरे से उठने का 
प्रयास भी दिखायी दिया । कई साधनाएँ नाम और रूप बदलकर अब तक जीती 
चली आ रही हैं। 

भारतवर्ष का इतिहास अन्य देझों से कुछ विचित्र रहा हैं। सम्यता के उप.- 
काल से लेकर आधुनिक काल के आरम्म तक हमारे देश में विभिन्‍तर मानवन्समूहों 
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की धारा बराबर चली आ रही है। इसमें सम्प, अर्दधेमस्य और बर्बर श्रेणी के 
मनुष्य रहे है। भारतीय मनीपी शुरू से ही मनुष्य वेः वहुविध विश्वासो और मत्तों 
को जानने वंग अवसर पाते रहे है। इसीलिए यहाँ धर्म-विज्ञाग (वियोलॉजी) और 
तत्त्व-जिज्ञासा (किलॉसफी) कभी भी परस्पर-विगोधी द्यास्त्र नही बन पाये | कुछ 
पश्चिमी आलोषबो ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतवप में विशुद्ध तत्त्व-जिज्ञासा 
या 'फिलॉसफी' नामक शास्त्र बना ही नही । “दर्शन! शब्द का अर्थ ही देखना है। 
दर्शन ऐसे आचार्यो का दृष्ट सत्य ही हो सकता है जो सब प्रकार से आप्त हैं -- 
भय, लोभ या काम से कभी विचलित न होनेवाला आप्त होता है। उसकी ज्ञननपूत 
दृष्टि से जो देखा जाता है, उसी को दर्शन कहते हैं। फिलॉसफी के मूल मे सस्देह 
होता है, दर्शन के मूल में शुद्ध और सम्यक्‌ दृष्टि । भारतीय मनीषियों ने दोनों 
का उचित सामंजस्य बिया है। यह सामंजस्य या संगति लाना भारतीय मनीपा 
की बडी भारी देन है। हर धर्म-साधना के तीन पक्ष होते है--उसके पीछे काम 
करनेवाली तत्त्व-मीमासा (दर्शन), उसको सरस रूप में उपस्थित करनेवाला 
वाइमय (काव्य) और उसे जीवन के व्यवहार के क्षेत्र में ले आमने के लिए 
तत्त्वानुयायी कर्मकाण्ड (क्रिया) । ये तीनों ज्ञान, इच्छा और, क्रिया के भ्रतिपादक 
होते है । धर्म-साधना में इन तीनों का अन्तर्भाव होता है ! समस्त भारतीय धर्म- 
साधना में इन तीन पक्षो को खोजा जा सकता है। 
अभी कहा गया है कि दर्शन का अर्थ देसना है। इनका अन्तनिहित अर्थ यह 
है कि 'दर्शन' नामक शास्त्र कुछ सिद्ध महात्माओ के देखे हुए (साक्ष,त्कृत) स्यों 
फा प्रतिपादन करते है। यह देखना तव वास्तविक होगा, जब केवल इन्द्रिय 
द्वारा, या प्राण द्वारा, या मन द्वारा, या यहाँ तक कि बुद्धि द्वारा भी दिसायी देने- 
वाले स्थूल विषयों को पीछे छोडकऋर इनसे परे, इनसे सूक्ष्म चिदानन्द द्वारा 
साक्षात्कृत हो : इसी को स्वसंवेद्य ज्ञान कहने है। परन्तु यह नहीं समझना चाहिए 
कि प्रत्येक व्यक्ति जो बुछ अनुभव करता है या देसता है, वह सत्य है। सारे भार- 
तीय दर्शन मानते हैं कि शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। इन्द्रिय बाइ्करण 
है, वे बाहरी सत्ता को अन्तर में से उत्तारते के साधन है। आन्तरिक इन्द्रियाँ मन, 
बुद्धि, अन्त.करण है, इनसे हम बाहरी सत्ता से गृद्दीत इन्द्रियार्थ की जोहते हैं, 
गलत से सही को अलग करते हैं, और बाह्यकरणों को यथादृष्ट दिशा में नियुक्त 
करते है, परन्तु वाह्यकरण हों या अन्त.करण, दोनो ही साधन है। करण का अर्थ 
ही साधन है। इनसे काम करानेवाला मालिक कोई और है, वह चैतन्य है। इंसी- 
लिए ठीक-ठीक जानकारी के लिए वाह्यक रण और अन्त करण, दोनो ही की शुद्धि 
आवश्यक है । जब तक मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों ही झुद्ध, निर्मेल और 
पवित्र नही होते तब तक वह गलत बात को सही समझने की गलती कर सकता 
है। यह जो बाह्य और अन्त करण की शुद्धि है, चह सम्पूर्ण भारतीय धर्म- 
साधनाओं में आवश्यक शर्ते मानी गयी है। इस विचार ने विरुद्ध दिशागामी 
विचारों की एक सूत्र में वाँधने का काम किया है। इसीलिए धर्म को इस देश में 
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आषार से दतना घनिष्ठ भाव से जोड़ दिया गया है। 'भमृस्मृति' के आरम्भ मे ही 
घर्म की परिभाषा भे कहा गया है कि धर्म वह है जो जानकार, सच्चे, रागद्वेपहीन 
व्यवितयों द्वारा सेंबित या आचरित होता है--- विद्ृदूभि. सेवित सदुभि' नित्पर- 
मद्वेप्रामिशि/ । जैमे-तैसे रहकर, जैसा-तैस! सोचकर बड़े सत्य को अनुभव नहीं 
किया जा सकता ] चंचत मन केवल गलत ढंग की बात सोचने में लगा रहता है। 
इस चंचलता को दूर करने के लिए इस देश के मनीपियों ने जो उपायादि बताये 
है, उनकी समष्टि का नाम योग है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे बताया है कि 
इस चंचल चिंत्त को अभ्यास और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता हैं। 
समस्त भारतीय धर्म-साधनाएं और दर्शत >म्थास और बैराग्य पर बल देते है। 
योग द्वारा स्थिरीक्ृत चित्त सबमे आवश्यक माना गया है । ऊपर-ऊपर से अभ्यास 
और वैराग्य को रूपायित करनेवाली पद्धतियों में वैविध्य है, पर यह सभी मानते 
हैं कि इनक/ होना आवश्यक है । इस विश्वास में ऊपर से विरुद्ध दिसनेव)ले भत्तों 
में भी पारस्परिक श्रद्धाभाव उत्पन्न किया है और समन्वय का मरर्ग प्रणस्त क्या 
है । 
पुराकाल से अनेको जातियो, कवीली, नसस्‍लो और घुमक्कड खावावदोशी के 
दल-कें-दल इस देंश में आते रहे हैं। कुछ देर के लिए उन्होंने देश के वातावरण 
को विक्षुब्ध बनाया है। पर थन्त तक बे पराये नदी रह सके हैं। उनके देवता भी 
तेतीस करोड़ सिंह्दासनों मे से किसी एक को दखल करके बैठ जाते रहे और पुराने 
देवताओं के समान ही श्रद्धाभाजन बन जाते रहे हैं, और कभी-कभी तो अधिक श्रद्धा 
के भी अधिकारी सिद्ध हुए हैं। भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी विश्लेपता रही है 
कि समाग्रत कवी लो, नस्लो और जातियो की भीतरी समाज-अवस्थ। और घर्ममत 
में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया और फिर भी उन्हें सम्पूर्ण रूप से 
भारतीय बना लिया गया । भारतीय संस्कृति इतने अतिथियो को जो अपना सकी 
है, उसका एक कारण यह था कि उसकी घर्म-साधना शुरू से ही वैयवितिक रही है । 
प्रत्येक व्यवित अपने किये का जिम्मेदार आप है । श्रेष्ठता की निश्चामी किसी 
धर्ममत को मानता या देव-विशेष की पूजा करना नहीं है, बल्कि आचार-बुद्धि 
और चारित्य है। यदि कोई अपने कुल-धर्म के प/लन में दृढ़ है, चरित्र से शुद्ध है, 
दूसरी जाति या व्यक्षित के आचन्ण की नकल नही करता, बिक स्वधर्म मे मर 
जाने को ही श्रेयस्क र समझता है, ईमानद्वार है, सत्ययादी है तो वह निश्चय ही 
श्रेप्ठ है, फिर चाहे वह शुद्ध हो या ब्राह्मण, शैव हो या वँप्णव हो। कुलीनता 
पूर्व-जन्म के कर्मो का फल है, चारिश्य इस जन्म के कर्मों का प्रकाशऊ है! देवता 
किसी एक जांति वी सम्पत्ति नही होता, वह सबकी पुजा पाने का अधिकारी है। 
पर यदि स्वयं देवता ही चाहता हो कि वह किसी विश्येप जाति की टो परुजा ग्रहण 
करेगा तो भारतीय संस्कृति को इसमे भी एतराज नही । राहु देवता अगर डोमो 
को दिये दान से ही प्रसन्‍त होते हैं, तो यही सही । ब्राह्मण भी डोम को दाव देकर 
ही उन्हें प्रसत्न करेगा। इन विश्वासों ने एक विचित्र प्रकार की सहनभीलता, 
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सौन्दयं और स्ववादी दृष्टि उत्पन्न की है। इसी विश्वास ने सब जयह से और 
सब जातियो से उत्तम आचार-विंचार को संग्रह करने और उन्हें मधावसर, बथा- 
स्थान सजाने की समन्धय-बुद्धि की प्रतिष्ठित किया है। 

भारतीय इतिहास मे इस्लाम का आगमन एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना थी । 
शुरू-शुरू में ऐसा लगा कि उसकी मूल भावनाओं से स्थानीय भावनाओं का मेल महीं 
बैठेगा। पर धीरे-धीरे भारतीय मनीपा ने उसके साथ भी एक समझौता किया दोनों 
धर्मो के मूल तत्त्वों को खोज निकाला गया और मध्यकाल के सन्तों ने दोनों के भीतर 
सेतु निर्माण करनेवाले साहित्य की रचना की। उत्सव, मेले, पोशाक, गहने, बात- 
चीत, रीति-रस्म के भीतर से दोनों एक-दूसरे के निकट आने लगे। दोनों के भीतर 
मिलानेवाले आध्यात्मिक तत्त्वों को ढूँढ निकाला गया । अंग्रेजों के आने से पूर्व 
भारतीय मनीपा वहुत-कुछ एकत्व की खोज कर चुकी थी, पर बाद मे उसे झटका 
लगा | शीघ्र ही भारतीय मनीपी, जिनमें गांधीजी प्रमुख थे, नये मिलनमार्ग को 
प्रशस्त करने में समर्थ हुए । बार-बार झटके साने के बाद भी यह प्रक्रिया अपना 
काम किये जा रही है। 

भारतीय मनीपियो की समन्‍्वय-साधना का मुकाबला इतिहास की किसी 
संस्कृति से शायद ही किया जा सके | दर्शन और घमे के क्षेत्र में उसने मिलन-भ्रूमि 
प्रशस्त करने में अदभुत कुशलता का परिचय दिया है। 


आलोक-पव से ] 


संस्कृतियों का संगम 


अपने श्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से हम ऐसी अनेक जातियों का परिचय पाते है 
जिनमें आचार-विचार-गत पार्थेक्य बहुत अधिक मात्रा मे वत्तेमान था। ये जातियाँ 
सम्यता के नाना स्तरो पर स्थित थी और उनमे अकारण और मकारण युद्ध ब॒रा- 
बर होते रहते थे। अधिकाश युद्ध विभिन्‍न विश्वासो और संस्कारों के संघर्ष के 
कारण हो जाते थे। भौगोलिक-प्रत्व-तत्त्व के पण्डितों का अनुमान है कि इस देश 
का मध्य और दक्षिणी भाग पुराना है, हिमालय और राजपूताना अपेक्षाकृत नये 
भूखष्ड हैं; जिनमे से एक भूगर्म के आकस्मिक उत्पात से समुद्र में से उन्‍्तत हो 
आया और दूसरा प्रकृति के सहज क्रम में सूखकर मरुभूमि वन गया है इस पर 
से यह समझा जा सकता है कि यदि इस देश में प्रथम मनुष्य का वास कही हुआ 
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होगा, तो वह विन्ध्यपर्चत्त के दक्षिण में ही कही रहा होगा। यह भूभाग कभी 
आस्ट्रेलिया के विश्ञाल द्वीप के साथ स्थत्मार्ग से सम्बद्ध था और निकोबार और 
मलकका के द्वीप भी इस भूभाग के ही संलग्न अंश थे । इस मूखण्ड में कभी मुण्डा 
या कोल श्रेणी की जातियों की बत्ती थी। ये जातियाँ अब भी वर्त्तमान हैं और 
अपनी पुरानी परम्परा को कर्थचित्‌ जिला रखने में समर्थ है। साधारणतः यहू 
समझा जाता रहा है कि ये जातियाँ भारतीय सम्यता के केन्द्रों, लचरण-मार्गों और 
तीर्थस्थलो से दूर रहने के कारण इस सम्यता को बहुत कम “संसर्य-दुष्ट' बचा सकी 
हैं। पर आधुनिक शोधों से बिल्कुल उल्हे तथ्यों का आविप्फार हुआ है। प्रो. 
सिलवाँ लेवी ने अंग-बंग, कामहूप-तामरूप, कॉलिंग-जिलिय आदि देशवाचक और 
स्थानवाचक नामो के अध्ययत्त से यह दिखा दिया है कि इन जातियों की परम्परा 
एकदम उपेक्षणीय नही । लेवी के शिष्य भ्रो. ण्युलुस्की ने मोनस्मेर थेणी की भाषाओं 
के साथ इन जातियो की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर एकदम नयी जान- 
कारियों का द्वार उद्घाटन कर दिया है। यह समझना गलत है किये जातियाँ 
हमारी सभ्यता में कुछ भी नहीं दे सकी है । अनेक वृक्षों के नाम, खेतीबाड़ी के 
औजारों और अन्य पारिभाषिक शब्दों के नाम इनकी भाषाओं में आये हैं। बृक्ष- 
पूजा इन जातियों की देन हो सकती है। मैंते अन्यत्र दिखाया है कि लिग्रपूणा और 
जांगसघर और लांगूलधर देवता की पूजा भी इन जातियो से हिन्दू धर्म में आगी 
होगी । ताम्बूल भी इसी थेणी की भाषा के किसी शब्द का संस्कृत रूप है। ताम्बुल 
की परवर्ती हिन्दू धर्मे में और शिप्टाचार मे जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है वह से- 
बिदित है। उड़ोसा और बंगाल के अनेक धर्म-मतों पर गौर परवर्त्ती कवीरपस्थ 
पर भी इनके प्रभाव का प्रमाण उपलब्ध हुआ है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि अवेक 
हेन्दू जातियाँ भी मूलतः इसी श्रेणो की होंगी। हिन्दू समाज के मिचले स्तर में 
ढेतीवाड़ी करनेवाली वहुत-सी जातियाँ इनका आरयेभाषी संस्करण हैं। इस प्रकार 
इन जातियों के अध्ययन से हमारे धर्म-जीवन की परम्परा के अध्ययन में बहुत 
सहायता मिल सकती है, पर दुर्भाग्यवश इनका जितना ठोस अध्ययन होना चाहिए, 
उतना हुआ नहीं है । 
विन्ध्यपर्वेत को पार करके दक्षिण जानेवाले सर्वप्रथम मुनि अगस्त्य समझे 
जाते हैं। माधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि श्रीरामचन्द्त ने दक्षिण को 
विजय किया और उन्होंने ही उस भूखण्ड में आर्य-प्रभाव का विस्तार किया ! यह 
बात केवल प्राचीन परम्परा की आधुनिक काल्पनिक व्याख्या मात्र हो सकती हैं 
और आंशिक रूप में सत्य भी हो सकती है। श्रीरामचर्द्र को दक्षिण की कई ऐसी 
जातियों का सहयोग मिला था, जिन्हे कृषि-कर्मे का भी अभ्यास नही था और केवल 
चुक्षों की डाल और पहाड़ों के टुकड़े अर्थात्‌ पत्थर के अस्त्रो का ही व्यवहार जानती 
थी। इन्हें 'वीनर' कहा गया है । राम के पास लोहे के बाण ये । आधुनिक शोधी 
ने इस विधिय रहस्य का उद्धाटन किया है कि उत्तर और दक्षिण के प्रार्यत्िहासिक 
गुण के इतिहास में एक बड़ा भारी अन्तर यह है कि उत्तर में प्रस्तर-युग और लौह- 
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युग के वीच में ताम्र-युग आता है, जबकि दक्षिण में प्रस्तर-युग के वाद एकदम 
लौह-युुग आ जाता है । छोटा नागपुर की खुदाइयों से इसी तथ्य की पुष्टि होती है। 
विद्वानों ने अनुमान से कहा है कि द्रविड जातियो ने मुण्डा या कोल जातियों पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया था । सन्‌ 924 ई. में एक महत्त्वपूर्ण बात का पता 
लगा। डॉ. राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदडो में और पं. दंयाराम साहामी ने 
हरप्पा में धरती के नीचे गडी हुई एक अत्यन्त समृद्ध आयंपूर्व सम्यता का पता 
लगाया। ऐसे भवनों का आविष्कार हुआ, जिनमें बहुत-सी महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ 
उपलब्ध हुई । इनमे कुछ ऐसी मुद्राएँ (सील) मिलीं, जिनकी लिपि अभी तक पढ़ी 
नही जा सकी । उनमें साँढों की उत्कीर्ण मूत्तियाँ भी मिली । ये सारी चीजें ईसाएूर्व 
तृतीय सहस्राब्दक में उपलब्ध सुमेरियन वस्तुओं से वहुत मिलती थी । जब सर जान 
माशल ने इस अनुसन्धान के परिणामस्वरूप प्राप्त वस्तुओं का लेखा-जोखा 
प्रकाशित क्रिया तो पण्डितों की दुनिया आश्चर्य से स्तब्ध रह गयी। पण्डितों ने 
नाना प्रकार के अनुमान भिड़ाये। बलूचिस्तान मे ब्राहुई नामक द्रविड़ भाषा का 
सन्धान पहले ही पाया जा चुका था । एक पूरी सुमेर-द्वबिड़-सम्पता का अनुमान 
किया गया। इन समानताओं के आधार पर कुछ बहुत अधिक तो नहीं कहा णा 
सकता, पर इतना तो निश्चित है कि ईसामसीह के हजारों वर्ष पहले द्वविड़ सभ्यता 
का मेसोपोटामिया, मिस्र और बैबिलोनिया आदि की सम्यता से बड़ा घतिष्ठ 
सम्बन्ध था। इधर हाल में कुछ इस प्रकार विश्वास किया जाने लगा है कि सिन्ध्र 
उपत्यका के लोग ही सामुद्रिक सागगे से सुभेर की ओर गये थे। सुमेरियन लोगीं की 
एक पौराणिक गाथा यह है कि 'औनस' (02॥65) नामक मत्स्यरूपधारी पुरुष 
ईरान की खाड़ी तैरकर आया था और सुमेरियन लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया 
था। इससे यह अनुमान पुष्ट होता है कि सिन्धु-उपत्यका के लोगो ने ही सम्भता 
का सन्वेश सुमेरवासियों को सुनाया था । जो हो, यहाँ प्रकृत विपय यह है कि आया 
के आने के पहले इस देश में एक अत्यन्त समृद्ध द्रविड़ सम्यता थी। यह कहना कवि 
श्रीरामचद्ध ने समूचे दक्षिण को सम्य बनाया, विश्येप युवितसंगत नही जान पड़ती; 
पर्योकि रावण और उसके राज्य के लोग 'रामायण' की अपनी गवाही पर ही कम 
समृद्ध नहीं जान पड़ते ) यह हो सकता है कि लोहे का परिचय द्रविड़ों को आया 
से हुआ हो, पर यह इतने से अधिक और कुछ भी नहीं सिद्ध करता कि दक्षिण की 
पर्याप्त समृद्ध सम्यता में लोहे का अभाव था। आर्यों के पास लोहे के अस्त थे 
जिससे वे विजयी हुए। एक दूसरी वात भी उनकी विजय का कारण रही होगी-- 
घोड़े 
: भ्दि 924 ई. में संयोग से मोहनजोदड़ो और हरप्पा की दुप्त निधियो 
का आविष्कार न हो गया होता तो आज हम उतना भी नही सोच सकते जितना 
इस समय सोच सकते हैं। इस घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पुरा 
तत्व के प्रमाणों के अभाव का अर्थ किसी विचारधारा या तब्य का अभाव नही है। 
बहुत सम्मव है कि धरती के किसी-म-किसी कोने में तथ्य मुँद छिपाये पड़ा हो। 
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हो सकता है कि तथ्य का सम्धान वतानेवाला पुरातत्व का चिह्न एकदम मिट ही 
गया हो । ऐसी अवस्था में परम्परा हमको बहुत-कुछ सहायता दे सकती है। 
परम्परपा हम सुनते आते हैं कि रावण बहुत बडा शैव साधक था, वह वेदों का 
ब्यास्याता था, वह शिल्व-च्यासा का उन्‍्नायक भी था और उसको आयुर्वेदिक 
आचार्य होने का गौरव भी प्राप्त है | इन बातों के सबूत में कोई ऐतिहासिक समझा 
जानेवाला प्रमाण नही मिला है। रावण-लिसित बतायी जानेवाली आयुर्वेद की 
पुस्तक बहुत आधुनिक हैं और जिन शिल्प-प्रन्धों में रावण-प्रवत्तित शिल्प-शासा 
का उत्लेस है, वे भी वहुत आधुनिक हैं; फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये 
बातें एकदम गप्प है और इनको एकदम अस्वीकार कर देना चाहिए। ऐतिहासिक 
प्रमाण से समयथित परम्परा बहुत बहुमूल्य होगी, इसमें सन्देह नही, पर असम्थित 
परम्परा एकदम त्याज्य नहीं मानी जानी चाहिए । 

द्रविड जाति कौन है ? शुरूधुरू में आर्यतर जातियों की द्रविड़ कहने का 
एक फ्रेशन था । इनमें रावण भी या, वाणासुर भी था, प्रल्माद भौर वालि आदि 
भी थे । परन्तु अब यह बात स्पप्ट हुई कि तथाकथित द्रबिड़ जाति कोई एक मानव- 
मण्डली नहीं है। द्रबिड़ भाषाओं को बोलनेवाली सभी जातियो को भी द्रविड़ नही 
कहा जा सकता । रावण का जन्म जिस जाति में हुआ था, उसका आधुनिक नाम 
क्या है ? यह भी अभिश्चित ही है। कुछ लोगों ने गोंड जाति को उस जाति का 
आधुनिक जीवित रूप बताया है । गोंड राजाओं की अ्रशस्तियों से भी पता चला 
है कि वे अपने को 'पुलस्त्यवंशी' समझते थे । गोंड शब्द के साथ संस्कृत के कोणप, 
'कोण्डप! (राक्षस) आदि झब्दों की समानता से भी इस तथ्य को पुप्ट करने का 
प्रयत्न किया गया है। पौराणिक परम्परा इस विपय में बहुत उसकी हुई है। रावण 
को पुलस्त्य मुनि की सन्‍्तान भी बताया गया है, यक्षपति कुबेर से उसका रिश्ता भी 
जोडा गया है और उसे स्पष्ट रूप में ब्राह्मण! भी कहा गया है। उसके आचार में 
शिव की पूजा भी है, वेद का पाठ भी है और मद्य-मांस का सेवन भी है! 

पण्डितीं में यह विश्वास जमता जा रहा है कि वृक्ष-पूजा, नर-वलि, जीव-बलि, 
मद्यमांस की बति, प्रेत-पूजा आदि आवारों के भूल उत्स मुण्डा या कोल जातियाँ 
हैं और मूि-पूजा, धर, जप; शुल्यूजा, शवत्ास्वाद आदि के मूल प्रेरणा-स्तोव 
ऐसी जातियाँ है णो इन कोल-मुण्डा आदि श्रेणी की जातियों से अधिक सम्य और 
समृद्ध थी। एक शब्द में इनका नाम 'द्रविड़' रख दिया यया है । 

परवर्ती काल का वह तन्त्रवाद, जिसमें स्त्री-तत्त्व की प्रधानता थी और ब्रीर 
को ही समस्त सिद्धियीं वा श्रेष्ठ साधन माना जाता था, यक्ष-गन्धर्व आदि किरात 
जातियों की देव रहा होगा । उत्तर से ही! कापालिक और वाममार्यों काआगमन 
हुआ होगा । हमने अन्यत्न इस विपय की विशेष छानबीन की है। बंगाल से इन 
लोगों के साथ द्रविड़ जातियों के मिश्रण से एक नयी जाति का जन्म हुआ है । बाद 
में चलकर आयेरक्‍त का भी इस जाति मे मिश्रण हुआ है । 

परन्तु इन सबसे अधिक प्रभावाश्नत्ी जाति आर्य हैं, जिनका वैदिक साहित्य 
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के साथ एकदम नही मिल सकी है, फिर भी एक जगह रहने के कारण परस्पर 
प्रभावित हुई हैं । इन्ही नाना जातियो का मिलनक्षेत्र यह भारतवर्ष है। इन मनुष्यों 
की कल्याण-मार्म की ओर अग्रसर करना ही हमारी असली समस्या है। नाना 
आकरों से अलग-अलग समय पर आते रहने के कारण इय विशज्ञाल जन-समूह का 
ऐतिहासिक विकास एक समान नही हुआ है, इनके मिलने की भूमिका भी सर्वत्र 
प्रशस्त नही वन सकी है। इसलिए कोई भी नया कार्मेक्रम सबको एक ही तरह से 
प्रभावित मही कर पाता, जिसके परिणामस्वरुप संघर्ष होता है। यह संघर्ष बहुत 
बार चिन्ता और निराशा का कारण हो जाता है। वस्तुतः यदि हम समूची जनता 
को ठीक-ठीक समझे तो निराशा या दुश्चिन्ता का कोई कारण नही रहेगा। किसी- 
किसी क्षेत्र में सहानुभूति और धैयं की आवश्यकता होगी और किसी-किसी में समय 
की आवश्यकता अनुभूत होगी। इतिंहास-विधाता को किसी काम में जल्दी नद्दी 
होती। उनका अपना कार्यक्रम सब समय अल्प शम्तिमान मनुप्य के सोचे कार्यक्रम 
के अनुकूल ही नही पड़ता । भारतवर्य का इतिहास साक्षी है कि बहुत-सी ऐसी 
सांस्कृतिक उलझनें केवल 'समय' के मरहम से सुलझ गयी है, जो किसी समय 
दुःसमाधेय मानी गयी होंगी । आरयों और द्रविडों की सम्यताओ का संघर्ष और 
बाद में समन्वय एक चिन्तनीय ऐतिहासिक सत्य है। महाभारत और पुराणों के 
अध्ययन से आर्यों और नागो के क्रात्तिकर संघर्ष का पता चलता है; परन्तु महा- 
काले की छाया ने उस संघर्ष को स्मृतिपट से बहुत दूर हटा दिया है। आगे चलकर 
इन नागों की अनेक रीति-नीतियाँ आर्य-विश्वास का अंग वन गयी । सिन्दूर नाग 
चूर्ण है। आर्य स्त्रियों ने इसे नागजाति की आचार-पद्धति से ग्रहण किया था, १२ल्‍्तु 
आज बह हिन्दू-विवाह्‌ का अविच्छेद्य अंग हो गया है। केवल भार्यो और द्रबिड़ों 
का संधप ही अन्त तक सुख़कर फलशाली हुआ हो, ऐसा नहीं है! आर्यों और 
मंगोलो, शको और द्रविड़ो के संघये भी समान भाव से समन्वय के सुनहरे फल में 
परिणत हुए है। मनुष्य युक्ति-तर्क मानकर चलनेवाला प्राणी है। छोटी-छोटी बातो 
को लेकर बह दीधेकाल तक लड़ता नही रह सकता । 
मुसलमानों के आने के पहले इस देश मे नाना विश्वासो और आचार-विारो 
के भेद से नाना प्रकार के धर्म-मत प्रचलित थे। परन्तु जीवन के प्रति उनकी दृष्टिमे 
एक विशेष प्रकार की एकरूपता थी। इस एकरूपता के कारण ही नाना मतो के मानमे- 
वाले, नाना स्तरों पर खड़े हुए, नाना मर्यादाओ मे बंधे हुए अनेक जबबर्ग एक 
सामान्य नाम से पुकारे जाने लगे। महू नाम था 'हिन्दू' हिन्दू अर्थात्‌ भारतीय | मध्य- 
युग मे भारतीय जनसमूह दो मोटे विभागों मे बेंट गया--हिन्दू और मुसलमान । 
इस विभाग का कारण जीवन के प्रति दृष्टिकोण की विभिन्‍नता थी। हिन्दू कह 
जानेवाल जनसमूह में अनेक स्तर-भेद थे । इस समूचे जनसमूह का अध्ययन करने 
के लिए पण्डितो ने नाना-भाव से इसका वर्गीकरण किया है। अत्यन्त सहज और 
लोकप्रिय वर्गीकरण रिजली का है। उन्होंने इस समूचे जनसमूह को सात भागों मे 
इस प्रकार बाँा था : 
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() कुछ जातियाँ ऐसी है जो किसी कबीले का परिवत्तित रूप है। आभीर 
(परवरत्ती काल के 'अहीर') एक विशेष मानव-श्रेणी (कबीला) थी, जो घूमती- 
घामती इस देश में पहुँची और यहाँ आकर विशाल हिन्दू-समाज की एक जाति 
बन गयी | इस प्रकार की जातियो की विशेपता यह है कि वे अपने अन्दरूनी मामलों 
में विशेष प्रकार के सामाजिक नियम और रीति-नीति का पालन करती है। केवल 
आंशिक रूप मे ब्राह्मण-श्रेप्ठता स्वीकार कर लेती है। विवाह, थ्र/द्ध आदि के मौकों 
पर ये ब्राह्मणो को बुलाती हैं, परन्तु कभी-कभी इतता भी नही होता । डोम, दुसाध 
आदि जातियो ने ब्राह्मण-श्रेष्ठठा स्वीकार कर ली है, पर शायद ही उनके किसी 
अनुष्ठान में ब्राह्मण बुलाये जाते हो। (2) कुछ जातियाँ ऐसी है जो खास प्रकार 
के पेशे के कारण एक विशेष श्रेणी की मान ली गयी है । चमार, लुहार, बढई आदि 
जातियाँ पेशो के कारण वनी हैं। कभी-कभी इन जातियो के इतिहास से विचित्र 
सामाजिक उथल-पुथत का पता चलता है। सराक जाति कपडा बुनने के पेशे से 
बनी; पर वे वस्तुतः जैन श्रावकों के परिवत्तित रूप है। पटवेगर जाति अपना 
ब्राह्मणत्व सिद्ध करती है! मध्यप्रदेश मे जो जातियाँ पेशे के कारण बनिया कही 
जाती है, उनका इतिहास खोजने पर रसेल को मालूम हुआ था कि वे सभी मूलतः 
राजपूत जातियाँ है। पेशे के हिसाव से वस्तुत. सारी हिन्दू जाति बंटी हुई है। 
कितनी ही ब्राह्मण जातियाँ खेती का पेशा स्वीकार करने के कारण मर्यादा-अप्ट 
मान ली गयी है। (3) कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो मूलतः कोई धामिक सम्प्रदाय 
थी। उत्तर भारत के अतीय, बंग।ल के युगी और बोप्टम (बैप्णब) तथा दक्षिण 
भारत की अनेक जातियाँ ऐसी ही है। (4) दो जातियो के मिश्रण से अमेक 
जातियाँ बनी है । (5) कुछ ऐसी जातियाँ है, जिन्हें रिजली ने राष्ट्रीय 
जातियाँ (नेशनल कास्ट्स) बताया है। नेवार ऐसी ही जाति है। (6) अपने 
मूलस्‍्थान से दूर जा पडने के कारण कितनी ही जातियाँ नवीन जाति बस 
गयी है। खोज से अनुमास किया गया है कि ग्रुजरात के नागर ब्राह्मण और 
बंगाल के कायस्थों का मूल शायद एक ही है। (7) फिर ऐसी भी जातियाँ हैं, 
जो रीति-मीति का ठीक पालन न करने के कारण एक विश्येप जाति से अलग कर 
दी गयी हैं और अपने को नयी जाति ही बताने लगी है। कभी-कभी विधवा-विवाह 
के प्रश्न पर एक जाति की दो शाख्राएँ वन गयी है। विधवा-विवाह करनेवाली 
जाति हीन मान ली जाती है। इस प्रकार इस देश का हिन्दू जनसमूह नाना स्तरों 
में विभाजित है। इन विभागों को दृढ़ करने के लिए ऐसे अनेक कठोर नियम बनाये 
गये हैं, जो दुविलंघ्य है। छूआछूत, अन्तविवाह, हुबका-पानी आदि बातें इन जातियों 
के परस्पर सांकर्य मे बाधा भी देती है और इनकी सामाजिक मर्यादा भी बताती 
हैं। पुराना साहित्य और इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों के आने के पहले यह 
मर्यादा उतनी दुर्लघ्य नही बनी थी, जितनी बाद मे हो गयी । बाद मे भी समाज 
एकदम जीवनहीन और गतिहीन काठ के सानों में बन्द नहीं था, यद्यपि उत्तरोत्तर 
बन्द होने की प्रवृत्ति बढती ही गयी है। 
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के साथ एकदम नद्ी मिल सकी हैं, फिर भी एक जगह रहने के कारण परस्पर 
प्रभावित हुई है। इन्ही नाना जातियो का मिलनक्षेत्र यह भारतवर्ष है। इन मनुष्यों 
को कल्याण-मार्ग की ओर अग्रसर करना ही हमारी असली समस्या है। नाता 
आकरो से अलग-अलग समय पर आते रहने के कारण इस विशाल जन-समूह का 
ऐतिहासिक विकास एक समान नही हुआ है, इनके मिलने की भूमिका भी सर्वेत्त 
प्रशस्त नही वन सकी है। इसलिए कोई भी नया कार्यक्रम सबको एक ही तरह से 
प्रभावित नही कर पाता, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष होता है। यह संघर्ष बहुत 
बार चिन्ता और निराझ्षा का कारण हो जाता है। वस्तुतः यदि हम समूची जनता 
को ठीक-ठीक समझें तो निराशा या दुश्चिन्ता का कोई कारण नही रहेगा। किसी- 
किसी क्षेत्र में सहानुभूति और धैर्य की आवश्यकता होगी और किसी-किसी में समय 
की आवश्यकता अनुभूत होगी। इतिहास-विघाता को किसी काम में जल्दी नहीं 
होती । उनका अपना कार्यक्रम सब्र समय अल्प शक्तिमान मनुष्य के सोचे कार्यक्रम 
के अनुकूल ही नही पड़ता । भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि बहुत-सी ऐसी 
सांस्कृतिक उलसनें केवल 'समय' के मरहम से सुलझ गयी हैं, जो किसी समय 
दु'समाधेय मानी गयी होगी। आर्यो और द्रविड़ो की सम्यताओं का संघर्ष और 
बाद में समन्वय एक चिन्तनीय ऐतिहासिक सत्य है। महाभारत और पुराणों के 
अध्ययन से आर्यो और नागो के क्रान्तिकर संघर्ष का पता चलता है; परन्तु महा 
काले की छाया ने उस सघर्ष को स्मृतिपट से बहुत दूर हटा दिया है। आगे चलकर 
इन सागो की अनेक रीति-नीतियाँ आर्य-बविश्वास का अंग बन गयी । सिन्दूर नाग- 
चूर्ण है। आयें स्त्रियों ने इसे वागजाति की आचार-पद्धति से ग्रहण किया था, परन्तु 
आज वह हिन्दू-विवाह का अविच्छेध अंग हो गया है। कैबल आर्यों और द्रविड़ 
का सधपे ही अन्त तक सुखकर फलशाली हुआ हो, ऐसा नही है! आर्यों और 
मंगोलो, शकों और द्रबिड़ों के सघर्प भी समान भाव से समन्वय के सुनहरे फल मे 
परिणत हुए हैं। मनुप्य युक्ति-तक मानकर चलनेवाता प्राणी है । छोटी-छोटी बातो 
की लेकर वह दीर्घकाल त्तक लड़ता नही रह सकता । 
मुसलमानों के आने के पहले इस देश में नाना विश्वासों और आचार-विचारो 
के भेद से नाना प्रकार के धर्म-मत प्रचलित थे। परन्तु जीवन के प्रति उनकी दृष्टि में 
एक विशेष प्रकार की एकरूपता थी। इस एकरूपता के कारण ही नाना मतों के मानतै- 
वाले, नाना स्तरों पर खड़े हुए, माना मयदाओ मे बंधे हुए अनेक जनवर्ग एक 
सामान्य नाम से पुकारे जाने लगे। यह नाम था 'हिन्दू'। हिन्दू अर्थात्‌ भारतीय मध्य- 
युग मे भारतीय जनसमूह दो मोटे विभागों में बेंट गया--हिंग्दू और मुसलमान | 
इस विभाग का कारण जीवन के प्रति दृष्टिकोण की विभिन्‍नतरा थी। हिंल्दू कह 
जानेवाले जनसमूह में अनेक स्तर-भेद थे । इस समूचे जनसमूह का अध्ययन करने 
के लिए पण्डिती ने नाना-भाव से इसका वर्गीकरण किया है। अत्यन्त सहज और 
लोकप्रिय वर्गीकरण रिजली का है । उन्होने इस समूचे जनसमूह को सात भागों मै* 
इस प्रकार बांटा था ८ 
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() कुछ जातियाँ ऐसी है जो किसी कबीले का परिवत्तित रूप है। आभीर 
(परवर्त्ती काल के 'अहीर') एक विद्येप मानव-श्रेणी (कबीला) थी, जो घूमती- 
घामती इस देश में पहुँची और यहाँ आकर विश्वाल हिन्द-समाज की एक जाति 
बन गयी। इस प्रकार की जातियी की विशेषता यह है कि वे अपने अन्दरूनी मामलो 
में विशेष प्रकार के सामाजिक नियम और रीति-मीति का पालन करती है। केवल 
आशिक रुप मैं ब्राह्मण-श्रेप्ठता स्वीकार कर लेती है। विवाह, थाद्ध आदि के मौकों 
पर ये ब्राह्मणों को वुवाती है, परन्तु कभी-कभी इतना भी नही होता । डोम, दुसाध 
आदि जातियों ने प्राह्मण-श्रेप्ठता स्वीकार कर ली है, पर शायद ही उनके किसी 
अनुष्ठान में ब्राह्मण बुलाये जाते हो । (2) कुछ जातियाँ ऐसी है जो खास प्रकार 
के पेशे के कारण एक विशेष थेणी की मान ली गयी है । चमार, लुहार, बढ़ई आदि 
जातियाँ पेशों के कारण बनी है। कभी-कभी इन जातियो के इतिहास से विचित्र 
सामाजिक उथल-पुथल का पता चलता है। सराक जाति कपड़ा बुनने के पेशे से 
बनी; पर वे वस्तुत: जैन श्रावकी के परिवर्तित रूप हैं। पटवेगर जाति अपना 
ब्राह्मणत्व सिद्ध करती हैं। मध्यप्रदेश मे जो जातियाँ पेशे के कारण बनिया कही 
जाती हैं, उनका इतिहास सोजने पर रसेत को मालूम हुआ था कि वे सभी मूलतः 
राजपूत जातियां हैं। पेशे कै हिसाव से वस्तुतः सारी हिन्दू जाति बेंटी हुई है। 
कितनी ही ब्राह्मण जातियाँ खेती का पेशा स्वीकार करने के कारण मर्यादा-अ्रप्ट 
भान ली गयी है। (3) कुछ ऐसी जातियाँ है जो मूलत. कोई धामिक सम्प्रदाय 
थी। उत्तर भारत के अतीथ, बंग।ल के युगी और बोष्टम (वैष्णव) तथा दक्षिण 
भारत की अनेक जातियाँ ऐसी ही हे। (4) दो जातियों के मिश्रण से अनेक 
जातियाँ वनी है । (5) कुछ ऐसी जातियाँ है, भिन्‍्हें रिजली ने राष्ट्रीय 
जातियाँ (नेशनल कास्ट्स) बताया है। नेवार ऐसी हो जाति है। (6) अपने 
मूलस्थान से दूर जा पडने के कारण कितनी ही जातियाँ नवीन जाति बन 
शमी है। खोज से अनुमान किया गया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण और 
बंगाल के कामसथों का मूल शायद एक ही है। (7) फिर ऐसी भी जातियाँ हैं, 
जो रीति-नीति का ठीक पालन न करने के कारण एक विश्लेप जाति से अलग कर 
दी गयी है और अपने की नयी जाति ही बताने लगी हैं। कभी-कभी विघवा-विवाह्‌ 
के प्रश्न पर एक जाति की दो शाखाएँ वन गयी हैं॥ विधवा-विवाह करमेबाली 
जाति हीन मान ली जाती है ! इस प्रकार इस देश का हिन्दू जनसमूह नाना स्तरों 
में विभाजित है। इन विभागों को दृढ़ करने के लिए ऐसे अनेक कठोर नियम बनाये 
गये हैं, जी दुविलंष्य हैं। छूआछूत, अन्तविवाह, हुक्का-पानी आदि बातें इन जातियों 
के परस्पर साकर्म में बाधा भी देती है और इनकी सामाजिक मर्यादा भी बताती 
है। पुराना साहित्य और इतिहास साक्षी है कि मुसलमावों के जाने के पहले यह 
मर्यादा उतनी दुर्लघ्य नही बनी थी, जितनी बाद में ही गयी। बाद में भी समाज 
एकदम जीवनहीन और गतिद्वीन काठ के सानों में बन्द नही था, यद्यपि उत्तरोच्तर 
बन्द होने की प्रवृत्ति बढ़ती ही गयी है । 
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आशा रखता है। निस्सन्देह वहुत-से ऐसे पेथे है जिनमे व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा 
सामाजिक मंगल का भाव ही अधिक है। गन्दगी साफ करने का पेशा, श्मशान मे 
शाव-सस्कार करने का पेशा और हल जोतने का कार्य समाज के मगल के लिए 
अत्यन्त जरूरी है। निस्सन्‍्देह इनके करनेवालो में 'त्याग” भी बहुत है; परन्तु जिस 
त्याग से गौरव की अनुभूति नहीं होती, वह धर्म नही कहा जा सकता। मेहतर 
अगर अपने पेशे से गोरव अनुभव करता है तो वह धामिक है; परन्तु अगर बह 
लाचारी से या जड़ता-वद्य अपनी वंश-वृत्ति को येन-केन प्रकारेण पालन किये 
जाता है, अवसर पाने पर उससे भागने का भ्रयत्त करता है, तो उसमे धर्म-बुद्धि 
नही है। इसी लिए मेहतर के पेशे को जो व्यक्ति बिना किसी गौरवानुभूति के किये 
जा रहा है, वह समाज की मंगल-बुद्धि से उसे नहीं कर सकेगा। एक तरफ तो 
जाति-व्यवस्था ने पेशों को धर्म के साथ सम्बद्ध किया है और दूसरी तरफ विभिन्‍त 
पेशो के सम्मान मे भी ऊँच-नीच की व्यवस्था बाँध दी है। दोनों एक साथ नही चल 
सकते; या तो सभी पेशे धर्म है और इसीलिए एक समान सम्मान के अधिकारी है 
या फिर वे यदि समान नही है तो धर्म भी नही कहे जा सकते। इससे समाज में 
जड़ता और धृप्ठता का आना अनिवार्य है। 
मध्ययुग भे अनेक विचारकों ने ऊँच-नीच के भेद पर कसंकर आघात किया 
है। उन्होने इसे दूर कर देने का प्रयत्न भी किया है। ये प्रयत्न अधिकाशतः धामिक 
भाव से प्रेरित रहे हैँ। इन आन्दोलनों के मूल में प्रायः सर्वत्र कुछ इस प्रकार का 
तर्क रहा है कि सभी मनुप्य भगवान्‌ के बनाये हैं, सभी परमपिता की सन्तान है, 
अतएव सभी समान है। 
मे आन्दोलन सफल नही हुए है। इन धाभिक सन्‍्ती के नाम पर पन्थ चले है 
और प्रायः ऐसा हुआ है कि पन्थ ही या तो उसी कठोर व्यवस्था के अनुयायी बन 
गये है या स्वय एक अलग जाति बन गये है। नाथ लोगों की जाति बन गयी है, 
दक्षिण के लिगायतो की जाति वन गयी है, वंगाल के वेप्णवों की जाति बन गयी है। 
कान्हू के शिष्य सेंपेरों की जाति बन गयी है। जिन लोगो मे कूड़ा साफ करना चाहा 
था, उनके नाम के कई धूरे और वढ़ गये है । भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि ऊँच-नीच मे भेद को उठा देने के लिए धामिक और आध्यात्मिक प्रयल 
सफल नही हुए है। जो लोग अब भी आशा लगाये है कि घाभिक आन्दोलन करके 
इस कठोर व्यवस्था को शिधिल कर देंगे, वे इतिहास से बहुत कम सीख सके है। 
आध्यात्मिक ऊँचाई तक समाज के बहुत थोड़े लोग ही पहुँच सकते है। वाकी लोग 
छोटे-मोटे दुनियावी टंटों मे उलझे रह जाते है। ये आध्यात्मिक आदर्श को विकृृत 
कर देते है। 
राजमीतिक और आधिक कारणो से भी जातियों की मर्यादाएँ घटी-बढ़ी है। 
राजकीय शक्ति पा जाने के वाद छोटी समझी जानेवाली जाति भी उत्तम क्षत्रिय 
मात ली गयी है और आथ्िक उन्नति के साथ शूद्र का दर्जा वढ़कर वैश्य का दर्जा 
बन गया है। इसके उदाहरण बहुत है। वस्तुत: इन कारणों से जातियो की 


बककक 
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अप्रत्यक्ष होता है। मुझे मुस्लिम-साहित्य के विशेष अध्ययन का कोई सुबोग नही 
मिला, हिन्दू साहित्य का भी बहुत उथला ज्ञान ही पा सका हूँ । इसलिए जोर 
देकर कुछ कहने मे सकोच होता है; परन्तु जितना कुछ साहित्य अन्य मुलो से पा 
सका हूँ, उस पर से कुछ नतीजे मेरे मन मे ऐसे निकले है, जिन्हे कह देने से, आशा 
है कि, कल्याण ही होगा । अपनी अल्पज्ञता के भय से उन्हें दवा रखना श्रेयस्कर 
नही है। 
मैने तीन तरफ से हिन्दू-मुस्लिम-मिलन का सन्धान पाया है। एक मार्ग सन्त 
और विद्वज्जनों का रहा है । हिन्दू और मुस्लिम जनता वस्तुतः उच्चतर अर्थ में 
एक ही धर्म का पालन करती है--इस विषय पर फारसी मे कुछ पुस्तकें लिखी 
गयी थी। एक 'मज्म-अ-उल-बहुरन' दाराशिकोह की लिखी है। इसका अग्रेजी मे 
* ऊन» है 
ही आस जय 2 0 5 पक जी 5८8 “मे, 
कुरान और गीता तथा वेद ओर कुरान के भक्तिमय आवेगवाले पद्यों मे भी समा- 
नता खोजी गयी है और उच्चतर नीति के क्षेत्र में दोनों के उपदेशों की अभिन्‍नता 
प्रतिपादित हुई है। यह एक तरह का प्रयास है, परन्तु मुझे इसमे सफलता मिलती नहीं 
दिखायी दी । वस्तुतः प्रत्येक हिन्दू और प्रत्येक मुसलमान जानता है कि उच्चतर 
आध्यात्मिक क्षेत्र में कही मतद्वंध नही है। एक ही परमशक्ति को दोनो अलग- 
अलग नामो से पुकारते है, एक ही परमपिता के सभी पुत्र हैं; एक ही त्यागमय 
जीवन को सभी महापुरुष आदरणीय कह गये है। फिर भी इससे काम सिद्ध नहीं 
हुआ, क्योंकि साधारण जनता उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियो की अपेक्षा धर्म की 
रूढ़ियों को अधिक मानती है। ये रूढ़ियाँ ही उसके लिए धर्म हैं। शंख वजाना या 
बाँग देना ज्यादा इन्द्रियग्राह्म आचार है और इसलिए इन्हे प्रधान मानकर कलह 
का सूत्रपात होता है । 
एक दूसरा रास्ता नितान्त लौकिक है। नाच-गान, खेल-तमाशे, कपड़े-गहने, 
खरीद-विक्री आदि बातो मे हिन्दू-मुस्लिम-मिलन बहुत दूरप्रसारी है। परन्तु कठि- 
नाई यह है कि जब तक इनके साथ उच्चतर मनोवृत्ति का योग नही स्थापित होता, 
त्तव तक ये चीजें हवा के साथ उड़ जाती है। मामूली उकसावे से यह भीत भहरा 
जाती है। 
एक तीसरा क्षेत्र भी है जहाँ हिन्दू और मुसलमान संकोच ओर ज्िझक छोड़- 
कर मिले हैं। इस क्षेत्र का मिलन इतना पक्का और अक्ृषत्रिम हुआ है कि एकता के 
नाम पर अपील करनेवाले शुभ-बुद्धि व्यक्ति तक इसकी खबर नही करते । कारण 
कि इस क्षेत्र मे अलगाव का भाव एकदम लुप्त हो गया है। यह क्षेत्र है विज्ञान का। 
अरबी मे बहुत पहले आयेंभट्ट और ब्रह्मगरुप्त आदि के ज्योतिष-प्रन्‍्यो का अनुवाद 
हुआ था। इन प्रस्यो के आधार और अनुकरण पर मुसलमान ज्वोतिषियों ने अनेक 
ग्रन्थ लिखे | दशगुणोत्त र अंक-क्रम को अलखारिजमी ने सारे यूरोप में फैलाया 
था । मुसलमाती धर्म मे मक्का की दिल्या और प्रातः और साय॑ गोपूलि का बड़ा 
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महत्त्व है; क्योकि नमाज पढ़ने के लिए दोनों की विशेष जरूरत है! इन दोनों 
बातों का सूक्ष्म विवेवन करने के लिए मुमलमान ज्योतिधियों ने अश्षांद, देशान्तर- 
संस्कार तथा चर ओर उदयास्त का बड़ा सुक्षम और व्यापक अध्ययन किया। 
हिन्दुओं का मुहत्तं-शास्त्र मुस्लिम ज्योतिप में यृहीत हुआ है और अरबों का ताजक 
शास्त्र और रमल-विद्या संस्कृत में सम्मानपूर्ण स्थान पा सकी है ! इन शास्त्रों के 
पारिभाषिक झब्द अरबी भाषा के हैं। ताजक नीलकण्ठी के प्रसिद्ध सोलह योगों के 
नाम सीधे अरबी से लिये गये है । इसराफ, इकबाल, मणाऊं (मनअ) आदि शब्द 
संस्कृत के नही, अरबी के हैं। चिकित्सा के ग्रन्थों का भी अरबी में अनुवाद हुआ 
था। यूनानी चिकित्सा-पद्धति के साथ भारतीय पद्धति के मिश्रण से एक नयी 
चिकित्सा-पद्धति हकीमी का जन्म हुआ, जो हिन्दुओं और मुसलमानों की प्रतिभा 
के मिलन का वड़ा सुन्दर फल है। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दू और मुसल- 
मान झिन्चक और संकोच छोड़कर मिले है। मुसलमान बादशाहों ने सौर वर्षों के 
साथ हिजरी संवत्‌ का सामंजस्य स्थापित करके नये संवत्‌ चलाये थे, जो हिंस्दुओं 
के राष्ट्रीय सवत्‌ बन गये है। फसली सब्‌, विलायती सन्‌, बगाब्द आदि ऐसे ही 
सन्‌ है। वस्तुतः इस क्षेत्र का मिलन जितना ठोस हुआ है, उतना किसी क्षेत्र का 
भी नही। शायद इतिहास से हमें यह सीखना अभी बाकी है कि साम्प्रदायिक 
मिलन की भूमि वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। इसी को उत्तेजित करना वाछनीय है। 
भारतीय मनीपा मे कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र मे खाना भाव से 
महत्त्वपूर्ण फल पाये है और भविष्य में भी महत्त्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का 
परिचय यह दे चुकी है। परन्तु नाना कारणों से समूची जनता एक ही धरातल पर 
नही है और सबका मुख भी एक ही ओर नही है । जल्दी में कोई फल पा लेने की 
आशा से अटकलपच्चू सिद्धान्त कायम कर लेना और उसके आधार पर कार्यत्रम 
बनाना अभीष्ट सिद्धि में सब समय सहायक नहीं होगा । विकास की नाना सीढ़ियों 
पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होगे। उद्देश्य की एकता 
ही इन विविध कार्यक्रमों मे एकता ला सकती है; परन्तु इतना निश्चित है कि जब 
तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नही हो जाता तब तक कोई भी कार्य कितनी भी 
व्यापक शुभेच्छा के साथ क्‍यों न आरम्भ किया जाय, वह फलंदायक नहीं होगा। 
बहुत-से लोग हिन्दू-मुस्लिम एकता को या हिन्दू-संघटन को ही लक्ष्य मानकर उपाय 
सोचने लगते है। वस्तुतः हिन्दू-मुस्लिम एकता भी साधन है, साध्य नहीं। साध्य 
है मनुष्य को पशु-सामान्य स्वार्थी घरातल से ऊपर उठाकर 'मनुष्यता' के आसत * 
पर बैठाना । हिन्दू और मुस्लिम अगर मिलकर संसार में लूट-खसोट मचाने के 
लिए साज्राज्य-स्थापन करने निकल पड़ें तो उस हिन्दू-मुस्लिम मिलन से मनुप्यता 
कांप उठेगी; परन्तु हिन्दू-मुस्लिम-मिलन का उद्द श्य है मनुष्य को दासता, जड़िमा, 
मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता से बचाना; मनुष्य को क्षुद्र स्वार्थ और अह- 
मिका की दुनिया से ऊपर उठाकर सत्य, न्याय और औदार्य की दुनिया मे ले जाना; 
मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोपण को हटाकर परस्पर सहयोगिता के पवित्न- बच्चन में 
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बाँधना । मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। वही मनुष्य 
का सर्वोत्तम प्राप्य है। आदें, द्रविड़, शक, नाग, आभीर आदि जातियो के सैकडों 
बर्ष के सपर्प के बाद हिन्दू दृष्टिकोण वना है नये सिरे से भारतीय दुष्टिकोण 
बनाने के लिए इतने ही लम्बे अरसें की जरूरत नही है। आज हस इतिहास को 
अधिक यथा ढंग से समझ सकते हैं और तदनुकूल अपने विकास की योजना बना 
सकते हैं। धैर्य हमे कभी नहीं छोड़ना चाहिए | इतिहास-विधाता के इग्रित समझ- 
कर ही हम अपनी योजना बनायें तो सफलता की आशा कर सकते है। 


[अशोक के फूल से ] 


हिन्दु-संस्कृति के अध्ययन के उपादान 


| 

भारतवर्ष बहुत्त ही विज्याल महादेश है। इस देश का इतिहास वहुत पुराना है। 
उसका जितना हिस्सा जाना जा सका है, उतना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, परन्तु 
जितना नही जाना जा सका है और इधर-उधर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर 
जिसके अध्तित्व का यत्किचित्‌ आभास मिल जाता है, वह और भी अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है। देश और काल में अतिविस्ती ॑ हमारे इस महादेश की सम्यता और तस्‍्क्ृति 
का अध्ययन करमा जितना ही कठिन है, उतना ही सरस भी । इस देश का सबसे 
पुराना उपलब्ध साहित्य उन आरयों का है जिनका धर्मं और विव्वास, नाना अनुकूल 
और प्रतिकूल परिस्थितियों के भीतर से चला आता हुआ, ओर नाना स्रोतों से 
जीवन-रस खीचकर, परियुप्ट हुआ, अब तक प्रायः समुचे भारतवर्पीय जनसमूह्‌ का 
निजी धर्म और विश्वास बचा हुआ है। 

भआर्यो के आने के पहले इस देश में बहुत-सी जातियाँ वसी हुईं थीं। सवका 
पता उपलब्ध साहित्य से नहीं चलता, परन्तु उपलब्ध भारतीय साहित्य यथपि 
बहुत महत्त्वपूर्ण है, तथापि वह हमारे इतिहास का एकमात्र आकर-स्नोत्त नही है। 
उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण आकर है हमारी विधान जनता। यही हमारे देश का 
जीवन्त इतिहास है। जो कीई भी व्यक्तित इस महान्‌ जीवन्त साहित्य की उपेक्षा 
करश्के केवल पोथियो में अपने को सीमित रखता है, वह बड़ी भायी गलती करता 
है। निःसम्देह पीधियाँ हमारे हजारो वर्ष के इतिहास के अध्ययन में बहुमूल्य सहायवा 


302 | ह॒जा रीप्रसाद द्विवेदी प्रन्शावली-9 


पहुँचाती हैं, परन्तु वे उस इतिहास के अत्यन्त सीमित अंश की ओर ही इश्चारा 
करती है। भारतीय सम्यता और संस्कृति के अध्ययन के लिए भी हमारा यह 
जीवन्त साहित्य बहुत उपयोगी है। 
नाना भाव से इस जनता को समझने का प्रयत्न किया जाता है, फिर भी यह 
प्रयत्न अधूरा ही है। नृतत्त्व-दृष्टि से देखनेवाले पण्डितों ने इस जनसमूह में सात 
प्रकार के चेहरे खोज निकाले है, सात प्रकार के चेहरे सात विभिन्न श्रेणियों के 
मानव समुदायों के द्योतक है: () तुर्क-ईरान टाइप, जिसमे सीमान्त और 
बलूचिस्तान के बलुच, ब्राहुई और अफगान शामिल है, शायद फ़ारसी और तुर्की 
जातियो के मिश्रण से बना है; (2) हिन्द-आर्य टाइप, जिसमे पंजाव, राजस्थान 
और कश्मीर के खन्नी, राजपूत और जाट शामिल है; (3) शक-द्वविड़ टाइप, 
जिसमें पश्चिम भारत के मराठे, कुनबी, कुर्ग आदि शामिल है, सम्भवतः शक और 
द्रविड जातियों के मिथ्रण से वना है; (4) आमे-द्रविड़ टाइप, जिसमे उत्तरप्रदेश, 
कुछ राजस्थान और बिहार के लोग हैं (उच्चतम स्तर ब्राह्मण और निम्नतम स्तर 
चमार) और जो सम्भवतः आये और द्रविड़ जातियों के मिश्रण से बना है; (5) 
मंगोल-द्रविड़ टाइप, जिसमे बंगाल और उड़ीसा के ब्राह्मण तथा कायस्थ और पूर्वी 
बंगाल और असम के मुसलमान है, मंगोल-द्रविड़ और आर्य-रक्‍्त के मिश्रण से दना 
है; (6) मंगोल दाइप, जिसमे नेपाल, असम जर वर्मा की जातियाँ है; और (?) 
द्रविड़ टाइप, जिसमे गंगा घाटी से लेकर सिंहंल तक फँले हुए प्रदेश की अनेक 
जातियाँ बसती है (रिजली, 'पीपुल्स ऑफ इण्डिया, पू. 3-33) । 
यह नृतत्त्वशास्प्रीय दृष्टि से किया हुआ विभाजन है। यह विभाजन करने- 
वाले का एक अनुमान है, जिसका थोड़ा-वहुत वैज्ञानिक आधार भी है, कि इसमे 
शक, ईरानी, तुर्क आदि श्रेणी की मानव-मण्डलियाँ आरयों के बाद आयी है; बाकी 
मंगोल, द्रविड़ आदि श्रेणियाँ पूर्व वर्त्ती है। हाल के थोधों से मालूम हुआ है कि यह 
विभाजन एकदम निर्दोप नही कहा जा सकता है। आर्यों के इस देश में आने के 
पहले प्रधान रूप से तीन श्रेणियो की मानव-मण्डलियाँ इस देश मे वसती थी: 
() किरात या मंगोल जातियाँ, (2) कोल या आस्ट्रिक जातियाँ, और (3) 
तथाकथित द्रविड़ जातियाँ । इनमें किरात (मंगोल) श्रेणी की जातियाँ उत्तर और 
उत्तर-पू्व प्रदेशों मे पायी जाती हैं। ये जातियाँ उसी ओर से इधर आयी होंगी, 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है । मुण्डा या कोल श्रेणी की जातियाँ, जिन्हे यूरोपीय 
पण्डित आस्ट्रिक या आस्ट्रो-एशियाटिक कहा करते हैं, सम्भवतः पूर्व से आयी है। 
भाषा-आझास्त्र के अध्येताओ ने पता लगाया है कि कभी ये जातियाँ मुल-रप में 
आस्ट्रेलिया के विशाल द्वीप से लेकर एशिया के दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी हिस्सों 
तक फैली हुईं थी। उन दिनों आस्ट्रेलिया और एशिया स्पल-मार्म से जुड़े हुए महा- 
देश थे। किसी प्राकृतिक विपर्यय के कारण जब आस्ट्रेलिया का भूभाग टूटकर 
एशिया से अलग हो गया, तब ये जातियाँ भी दो महादेशो मे बट गयी भारतवर्ष 
में असम की झुछ पार्वृत्य जातियाँ, मिकोयार द्वीप की जातियाँ तथा सन्यास, मुण्डा, 
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हमारा सवसे पुराना साहित्य वेद है। इस देश में अज्ञात काल से किसी भी 
बात का मूल कारण वेदों में खोजने का प्रयत्त किय। जाता है। परन्तु बेदो मे जिन 
बातों का उल्लेख नही है, वे सव नयी ही हैं, ऐसा नही समझना चाहिए। आज 
भारतीय जनसमूह जिन सैकड़ो जाति-उपजातियों में विभक्त है, उनमें से अधिकांश 
की चर्चा वेदों मे नही मिलती । पर नाना कारणों से यह निश्चित है कि इनमें को 
कई जातियाँ देश के दूर-दूर कोनो में तव भी वत्तं मान थी, जब ऋग्वेद की ऋचाएँ 
रची जा रही थी, केवल रचयिताओं को उनका परिचय नही था । वैदिक आर्यों में 
वर्णे-ब्यवस्था का पता लगता है, परन्तु कुछ पण्डित मानते हैं कि आजकल जातिं- 
प्रथा जिस अर्थ में समझी जाती है, उस अर्थ में वैदिक साहित्य में उसका कुछ भी 
उल्लेख नहीं है। कुछ दूसरे पण्डितों का कहना है कि इस श्रथा के मूल-बीज वैदिक 
साहित्य में वर्तमान हैं। वस्तुत: आजकल हिन्दुओं में जिस जटिल ढंग की जाति 
प्रथा वत्तमान है, उसका कोई एक मूल नही है। इसी लिए उसके भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं 
के मूल भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में खोजना चाहिए! जहाँ तक वर्तमान लेखक ने अपने 
पुराने साहित्य को समझा है, वहाँ तक उसे यह कहने में कोई संकोच नही कि 
वैदिक साहित्य में इस प्रथा के कुछ मूल-वीज वत्तमान अवश्य है, परन्तु उस युग में 
यह प्रथा वैदिक धर्म और वैदिक आर्य-समाज का इतना जबरदस्त अंग निश्चय ही 
नही थी। समस्त वेदों, ब्राह्मणों, उपनियदों तथा सूत्र-्रन्यों मे शायद ही कहीं 
“जाति! झब्द का व्यवहार आधुनिक अथे में हुआ हो । यहाँ यह इश्चारा नही किया 
जा रहा है कि वैदिक साहित्य मे जिन चार वर्णों का नाम वार-बार आता है, उत्ती 
को जाति-प्रथा का मूल स्वरूप मान लिया जाय, क्योकि वर्ण” और "जाति! को 
समानार्थक झब्द नही माना जा सकता । फिर भी यह सत्य है कि वर्ण-व्यवस्था की 
ममोवृत्ति जातिभेद के बहुत-से लक्षणों के जटिल होने मे सह्दायक सिद्ध हुई है । 
मूल-संहिताओ, ब्राह्मणों और उपनिपदों में ब्राह्मण, क्षत्रिय (या राजन्य), विश 
(गा बेश्य) तथा शूद्र, इन चार वर्णो का भूरिश्ः उल्लेख है। इनके अतिरिक्त अन्य 
जातियो की चर्चा तो नही है, पर प्रसंग-क्रम से “चाण्डाल', 'पौल्कस, “निषाद, 
“दास, 'सबर!ं, 'भिप्ज्‌', '“रथकार”! और 'वृपल' झब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया 
गया है कि कुछ पण्डितों को यह अनुमान करने का मौका मिला है कि ये जातियाँ 
चार वर्णों से वाहर हैं। इनमें भिषज्‌ और रघफार तो पेशे की जातियाँ हैं । बाकी 
उन्ही तीन श्रेणियों के वर्ग हैं जिनकी ऊपर चर्चा की गयी है। निपाद, शबर और 
दास तो निश्चित रूप से आर्येतर जनसमूह है। कुछ पण्डितों ने 'चाण्डाल' और 
'सम्वाल' दाब्दो के उच्चारण-साम्य पर से अनुमान भिडाया है कि मुल्-रूप में 
'चाण्डाल शब्द भी किसी आर्यतर जन-समूह का ही नाम है। 

“वेद! कहने से साधारणतः ऋक, यजुप, साम और अयर्ववेद की मूल-सहिताओं 
का ज्ञान द्वोता है। प्राचीन काल से ही ग्राह्मप और उपनिपद्-भाग को भी वैदिक 
साहित्य का ही जदूद अंग माना जाता रहा है। यह साहित्य अत्यन्त प्रामाशिक 
झूप में सुरक्षित है। इस समूचे सादित्य के प्रत्येक अक्षर को बढ़े जतन से उसके घुउ 
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और मूल-रूप में रखने का प्रयत्व किया यया है। ससार-भर में बहुत थोड़ा प्राचीन 
साहित्य होगा जो इतनी सावधानी से सुरक्षित रसा गया हो । हम निविचत रूप 
से कह सकते है कि वेद, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ आज भी अपने उसी रूप में प्राप्त 
हैं जिस रूप मे वे इस साहित्य के सम्पादक या संकलयिता को मिले थे । 
बह कौन व्यवित था जिसने इस महान्‌ साहित्य को इस प्रकार सुरक्षित रखा ? 
आश्चर्य की बात है कि समूचे वैदिक साहित्य में उसकी कोई चर्चा नही मिलती । 
शायद इसलिए कि उस महामौन साधक ने अपना नाम वैदिक साहित्य मे कही रखा 
नही है। लेकिन इस विषय में भारतीय साहित्य एकदम मौन नही है । एक दूसरे 
प्रकार का साहित्य हमारे पास है जो उत्त बातो का पता देता है जिनका उल्लेख 
दंदिक साहित्य में नही है, या उठ ऐतिहासिक सामग्रियों में एकसूनता स्थापित 
करता है जिनका वैदिक साहित्य से संग्रह किया जा सकता है। इस साहित्य का 
साम पुराण है। जिस रुप में यह साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, वह बहुत परवर्ती है । 
फिर भी उसमे वहुत-सी पुरानी प्रामाणिक बातें मिल जाती है और कई बार तो 
उनसे ही वैदिफ साहित् में प्राप्त ऐतिहासिक घटवाओं का पूरा चित्र मिलता है। 
पुराने वैदिक भाष्यकारों ने इत पौराणिक कथाओं से पर्याप्त सहायता ली है। ने 
लेने से भद्दी गलतियों के होने की आशंका रहती है। यदि इन पृराणग्रन्‍्यों की 
सहायता न ली जाय तो यही समझता कठित है कि वह महानू मौन साधक कौन 
था जिसने वैदिक सहिताओं का ऐसे सुचारु रूप से सम्पादन किया था, और जब 
तक हम यह न जान लें तव तक हम वैदिक साहित्य के सम्पदन की कोई काल- 
सीमा नही निर्धारित कर सकते और एक अटकल से दूसरी एर और बूसरी से 
तीसरी पर कूदते रहेंगे । इसी अटकलवाजी का नतीजा यह हुआ है कि आज तक 
हमारा पुराना इतिहास पण्डितों की ऊह्ा ओर कल्पना का उर्वर क्षेत्र बना हुआ 
है। अस्तु, प्रकृत प्रसंग है. वैदिक साहित्य के संकलय्रिता और सम्पादक का । महा- 
भारत और पुराणों में बताया गया है कि बह मौन साधक और कोई नही, कृष्प- 
हैपायन व्यासदेव हैं जो पराश्षर के पुत्र वताये गये है । वैदिक साहित्य मे न तो 
क्ृष्णईपायस का नाम है, न इनके इस महन्‌ कार्य का ही कोई उल्लेख है। केवल 
तैत्तिरीय, आरण्यक और सामविधान ब्राह्मण की बंश-सूची मे इन्हे विप्वक्सेव का 
भिप्य और पराक्षर का पृत्र कहा गया है! यह स्वाभाविक ही है कि सम्पादन के 
साम और काम का उल्लेख सम्पादित साहित्य में नमितेे, पर बाद के वैदिक 
साहित्य, अर्थात्‌ सूचों के साहित्य मे भी उनकी कोई चर्चा नही है। वैदिक साहित्य 
के ही आधार पर बेदिक साहित्य वी अनेक मुत्यियाँ सुलझायी ही नहीं जा सकती, 
हम मथास्थान इसके उदाहरण देगे। 
वस्तुत्तः इतिहास-पुराण का आश्रय लिये विदा वेदों का ठौक-ठीक अध्ययन 


]. महाभारत, आादि., 63 अध्याय, 05 वच्याव; वायुपुसथ 60. 472 विष्णुपुधण 3, 4, 2, 
कूर्मपुराण 3, 52, 40; इत्यादि । 
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नहीं हो सकता। पुराने ग्रन्थ में कहा गया है कि जो वेद, वेदांग, उपनिपदों के 
साहित्य को तो जाने, पर पुराणों को न जाने, वह विचक्षण नहीं हो सकता। 
इतिहास और पुराणों के अनुशीलन से वेदों की छानबीन करनी चाहिए । नो व्यवित 
इतिहातस-पुराण की परम्परा को कम जानता है---“अत्प-श्रुत' है--उससे वेद डर 
करता है, क्योकि वह समझता है कि यह अत्पज्ञ मुझे चोट पहुँचायेगा ! र 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सामोपनिपदो द्विजः। 

न चेत्‌ पुराण संविद्यान्नैव स स्याद्‌ विचक्षण:। 

इतिहासपुराणाभ्यां वेद. समुपव्‌ हपेतू । 

विभेत्यल्पथुताद्देदी मामय॑ प्रहरिप्यति ॥ 

आजकल वैदिक अध्ययन की जो अवस्था है, उसे देखते हुए कहना पड़ता है 
कि प्राचीन ग्रन्थ का यह कथन अक्षरश: सत्य है। 
साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि आये किसी बाहरी प्रदेश से 

चलकर ईरान होते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से इस देश मे घुपे। वैदिक 
साहित्य के अध्येता आधुनिक विद्वान्‌ इसी मत का प्रचार करते हैं। वे विश्वास 
करते है कि ऋग्वेद में इन्ही पूर्वाभिमुख आरयों की विजय-गाया लिशित है। कभी- 
कभी इन विद्वानों को भी कुछ बार्ते ऐसी विचित्र लगी है, जिनका उक्त विश्वास 
के साथ सामंजस्य रखकर कोई व्याख्या करना कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ, 
यह समझ में नहीं आता कि यदि आये लोग परिचिमोत्तर सीमा से पूर्व की ओर 
आये तो ऋग्वेद मे नदियों का नाम पश्चिम-पूर्व ऋ्रम से बयों नहीं आता ! उचित 
तो यही होता कि वे जिस क्रम से अग्नसर हुए, उसी ऋ्रम से नदियों का नाम रखते । 
ऋशग्वेद (0.75) मे बराबर नियमतः नदियों के नाम पूर्व की नदियों से घुरूहोते 
है और क्रमशः परिचम की नदियों के नाम आते है १ गंगा का नाम पहले आता 
है। यह आइचये की वात है कि जिस उत्तर-पश्चिम प्रदेश को ऋग्वेद की इतनी 
बड़ी उद्भव-भूमि बताया जाता है, उसकी पवित्रता के सम्बन्ध मे समूची भारतीय 
परम्परा मौन है। पवित्र भूमि मध्य-देश और देव भूमि उत्तरी हिमालय है प्रदेश है। 
भारतीय साहित्य में सबसे पवित्र, सवसे श्रेप्ठ भूमि उत्तर की भूमि को माना गया 
है। पारजिटर ने दिखाया है कि वस्तुतः ऋग्वेद के इस सूबत के रचयिता पूर्व की 
ओर से पश्चिम की ओर गये ये ।* बताया जाता है कि सुदास या दिवोदास का 
दस राजाओं के साथ जो युद्ध वणित है, उसमे आर्यों का पूर्व और पूर्व-दक्षिण की 
ओर बढ़ने का प्रयत्न है। केवल वेदिक साहित्य को दृष्टि मे रखकर इतिहास की 
खोज करनेवाले लोग बुरी तरह उलझन में पड़ते है! परन्तु यदि पुराण-इतिद्वास में 


4 वायुपुराण 4. 200:20; पद्म. 5, 2, 50-52, शिव, 5, 3, 35; इत्यादि । 

2- देखिए : एम. ए. स्टीव, 'जर्नेल आंफ़ रायल एपियाधटिक सोसायटी), /97, पृ. 9 
मैकडानिल, 'सस्कृत लिट्रेचर', पर. (43-/45, पी. ई. पाजिटर, 'एश्येण्ट इण्डियत हिस्दोँ- 
रिकल ट्रेडिशव, पृ. 298 

$: पाजिटर, 'एस्वेण्ट इण्डिसन हिस्टॉरिकल टूँडिशन', पृ. 298 और आगे। 
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बतायी हुई परम्पराओं को ध्याव मे रखा जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि दिवोदास 
आये राजाओ की कई पीढ़ी वाद झासनाझूढ़ हुए थे। दे उत्तर-पांचालों के राजा 
थे और इदवाकुवंशीय राजा अज (दशरथ के पिता) के समकालीन थे। पुराण- 
इतिहास की समूची परम्परा बताती है कि आयों की विजय-यात्रा भध्य-देश से 
घारों ओर को गयी है । ऋग्वेद मे जो ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, वह विच्छिल्त- 
सी दीखती है| दिवोदास की लड़ाई केवल आर्येतर जातियों से ही नही थी, उनके 
शत्रुओं में बहुत-से आर्य राजा भी थे। इस युद्ध के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 
यहाँ प्रकृत प्रसंग यह है कि भारतीय परम्परा में सबसे प्रतापशाली आये वंश दो 
हुए हैं: चन्द्रबंश और सूर्यवंश । चद्धवंशियों में सर्वाधिक प्रतापशाली राजा 
पुरुवंशी हुए हैं और सूर्यवश्ियों में इक्ष्वाकुवंशी | इनके अतिरिक्त यदुवबंध के लोग 
भी बढ़े प्रतापशाली थे । पुराणो में इन राजाओं की विजय-यात्नाओं का वर्णन है । 
जहाँ तक परिचमोत्तर सीमान्त का प्रश्न है, वहाँ तक निश्चित रूप से ये राजा लोग 
यूवे की ओर से आये बढ़ते हुए पश्चिमोत्तर सीमान्त पार कर गये और कुछ क्षत्रिय 
वँणो ने सुदूर सुमेर तक अपनी सक्यता फ़रैलायी । इस देश की परम्परा के अनुसार 
मे दूर पड़े हुए क्षत्रिय धीरे-धीरे अपनी आयं-अथाओं को भूल गये और म्लेच्छ हो 
गये ।ई 
भाषाशास्त्रीय प्रमाणो के आधार पर श्री प्रिवर्तन ने यह चत्ताया है कि सम्भवतः 
आरयों की दो शेणियाँ कुछ काल-व्यवधान देकर आयीं। मध्य-देश की भाषाओं में 
अपनी कुछ विश्वेषताएँ हैँ और उसके वाहरबाली भाषाओं में कुछ दूसरी विशेषताएँ 
है। ग्रियर्सन ने अनुमान किया खा कि पहले एक ठोली आकर बस गयी होगी; 
उसके कुछ दिन वाद दूसरी दोली आयी होगी, जो पहली टोली को परास्त करके 
आगे बढ़ गयी और मध्य-देश में बस गयी । प्रथमाग्रत आयें इस मध्य-देश के चारों 
ओर बसने को बाध्य हुए । प्रियर्सन ने मध्यवर्ती भाषा को अस्तरंग भाषा और 
मध्य-देश के बाहर चारों ओर फ़ेली हुई भाषाओं को वहिरंग भाषाएँ कहां था। 
कुछ भाषाक्षास्त्री प्रियर्सन के बताये हुए सभी भेदक लक्षणों को नहीं मानते, फिर 
भी यह बात आज भी सत्य ही है कि वाहरवालों भाषाओं में कुछ समानताएँ हैं 
और अन्तवर्ती भापा निश्चित रूप से उनसे भिन्‍त है। इतना निश्चित जान पड़ता 
है कि आरयों के कई दल, कई रास्तों से, कई बार आये थे। पुराण-इतिहास की 
परम्परा से जान पड़ता है कि जो दल सबसे झवितिदाली और पराक्रमी था, वह 
उत्तर की ओर से आया था। आर्य राजाओं को पुराणों मे मनुवंशीय या मानव- 
राजा बताया गया है । मनु से इला और उनसे पुरूरवा हुए, जो पौरव-वंश के मूल 
पुरुष माने जाते है। ये तो इरावृतन्वर्ष से आये थे, जो मेरु पर्वत के चारों ओर 


3. मनकेस्‍्तु क्रियालोपादिमा: क्षप्रियजातग्: | 
वृषलर्त्व गता लोके ब्राह्मपादशनेत च ॥ 
एएण्ड्काश्वाडुदविडा: काम्बोजा बवनाः: शकाःढ 
शरदा परह्गस्चीवाः कियता दरदास्तवा ॥--मनु- 40, 43, 44 
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बसा था। सम्भवतः यह हिमालय के उत्तर का कोई प्रदेश था । पुरूरवा का विवाह 
हिम।लग-प्रदेश में रहनेवाली उर्वशी नामक यन्धर्व-कन्या से हुआ था । इनके वंध्चजो 
ने मध्य-देश को अपना देश बनाया । “आर्यावित्ते' झब्द “इरावृत” का ही रुपान्तर 
जान पड़ता है। यद्यपि आर्यो को इस देश में अनेक जातियों से संघर्ष करना पड़ा, 
पर कुछ जातियाँ यहां ऐसी भी थी जिनसे शुरू में ही मैत्री हो गयी। परवर्ती 
साहित्य में लड़नेवाली जातियों को घृणा के साथ स्मरण किया गया है। दानव, दैत्य, 
असुर, नाग, राक्षस, विद्याच, म्लेच्छ, सब दव्द शुरू-शुरू मे किसी मातव-मण्डली 
के वाचक ये। वाद में सबका अर्थ निक॒प्ट हो गया; परन्तु समूचे भ/रतीय साहित्य 
में मन्धर्वों ओर यक्षों को देवयोनि में ही माना जाता रहा है। सम्भवतः घुरू में ही 
इन लोगो के साथ प्रतापी पुरूरवा का सम्वन्ध हो जाना ही इसका कारण हो। 

जो हो, ऋग्वेद के अधिकांश मन्‍्त्रों में जो ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, वह 
आयें राजाओ के पश्चिम की ओर विजयाभियान की कहानी है। कुछ मन्त्र ऐसे 
भी मिल सकते है जिनमें कुछ आये राजाओं के पूर्व की ओर आने का आभास 
मिले, यह स्वाभाविक ही है। दो कारणों से ऐसा हो सकता है: या तो सचमुच ही 
कोई आये-टोली पश्चिम से आकर पूर्व की ओर बढ़ी हो या फिर पूर्व की बन 
गये हुए आये ही प्रतिकूल कारणों से फिर पूर्व की ओर लौटने को वाध्य हुए हों । 
ऋणग्वेदीय आरयों से पहले आये हुए आरयों ने इस देश की शक्तियाली जातियों से 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। उनकी वाणी में आर्येतर शब्दों के अन्य 
प्रकार के स्व॒राधात आ गये थे। इन लोगों को ऋग्वेदीय आर्यो ने 'अशुद्धभाषीय' 
समझा और बाद मे तो कभी-कभी इन्हें उत सव घृणा-पुचक शब्दों से स्मरण किया, 
जिनका मूल अर्थ तो कोई आयंपूर्व जाति थी, पर बाद में अर्थ घृणा-सूचक ही गया 
था। असुर, राक्षस, म्लेच्छ, पिश्ाच, भूत, दैत्य, दानव, चाण्डाल आदि ऐसे ही शब्द 
हैं। कुछ शब्दों के इतिहास का पता सौभाग्यवश मिल जाता है, कुछ का दुर्भाग्यवश 
नहीं मिलता। परन्तु जिनका इतिहास भिल जाता है, वे ही दूसरे शब्दों के भूले 
इतिहास की ओर इश्चारा कर देते हैं। आगे हम ऐसे दो-चार झब्दों का इतिहास दे 
रहे है । उन पर से पाठक स्वयं इस बात की यथार्थंता का पता लगा सकेंगे । 

पुराणों मे देवासुर-संग्राम का उत्लेख है । महाभारत से पता चलता है कि भूगु- 
'वंशी ऋषि उश्चना (घुक्र) असुरों के आचाय्य थे और अंगिरा के बंशज बृहस्पति 
देवताओं के । यह बड़ा भयंकर युद्ध था और सम्भवतः दीर्घकाल तक चलता रहा। 
उन दिनों भारतवर्प के मध्य-देश मे ययात्रि राजा का राज्य था। ये पुरूरवा के पौत, 
नहुप के पुत्र, और मध्य-देशीय आदिआर्यों के नरपति थे। इन्हें महाभारत मे और 
पुराणो मे चक्रवर्ती राजा वताया गया है। इनका बिवाह शुक्राचार्य की कन्या 
देवयानी से हुआ था, परन्तु बाद मे असुरराज की पुत्री झमिष्ठा भी इसकी रामी 
हुईं|| यहाँ पहले-पहल आये-राजाओं का असुर-कुल में विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
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हुआ ।? इस विवाह के फलस्वरूप दुर्दान्त यढ़ु, तुर्वेशु, दुह्म आदि वंशो का प्रादुर्भाव 
हुआ ।श यादवों का इतिहास ब्राह्मण-प्रथाओं के विद्रोह का इतिहास है। ऐसा जान 
पड़ता है कि परवर्त्ती काल भे इन वच्ञों के सम्बन्ध में ब्राह्मण आचार्यों मे श्रद्धा का 
भाव नही था और उन्हें 'असुर/ कहकर उनकी स्वेच्छाचारिता के प्रति प्रतिकूल 
भाव प्रकट किया गया है। यादब-कन्याओ में वहुत अधिक स्वाथीनता का भाव 
पाया जाता है। तुर्वशु, दुह्म आदि के साथ तो असीरियन जातियों का नाम-साम्य 
भी खोजने का प्रयत्न किया गया है। सुदास के साथ जिन “अशुद्ध भाषी' राजाओं 
का युद्ध हुआ था (जिप्ते ऋगेद के ऋषियो ने काव्य का विपय बनाया था) , उसमें 
सम्भवतः इन्ही असुर-संसर्ग से दूसरे प्रकार के चरित्नगत आदझ्ों को माननेवाले 
असुरीभूत आर्य-राजाओ की चर्चा है। 
ये असुर कौन थे ? अत्यन्त प्राचीन काल में 'अशुर' असीरिया देश का एक 
प्रसिद्ध नगर था । बाद मे वह जाति का ही वाचक हो गया। ये लोग बड़े पर/क्रमी 
और दुर्दान्त नौ-जीवी थे ! इन्होने अपने इदंगिर्द के देशो में पुरा आतक फैला दिया 
था। मिथ्र, बाबुल, ईरान तथा भारत के प्राचीन इतिहास में इनका उल्लेख मिलता 
है। इन्होने मिथ्र और वैबिलोनिया की संस्क्ृति को आत्मसात्‌ कर लिया था। जान 
पड़ता है कि आर्यो के जाने से पहले से ही ये जातियाँ समुद्री मार्ग से सिन्ध की 
ओर आती थी और नदी-मार्ग से उत्तर-पश्चिम और मध्य-देश की और बढ़ जाती' 
थी। प्रधाततः ये व्यवसायी थे, और राज्य-स्थापना का इनका प्रधान उद्देश्य 
व्यापार ही रहा होगा । ऋग्वेद में '्यामारोहन्तम्‌” (2, 2) अर्थात्‌ नदी-मार्ग से 
ऊपर को उठते हुए जिन लोगों का वर्णन है, वे शायद असुर ही थे । सन्‌ ईसवी के 
कोई 400 वर्ष पहले इन लोगों का प्रताप-सूर्य अस्त होता दिखायी देता है । 
कहते है, ईरान के अधिवासियों ने इनके राज्य पर अधिकार कर लिया, परन्तु 
इनकी सम्यता ने विजेताओं को अपने रंग में रेंग दिया। सन्‌ ईसवी के लगभग 
4000 वर्ष पहले फिर असुर-सम्यता ने नये रूप में सिर उठाया। इस समय पुराने 
अशुर शहर मे 'अश्ुर' देवता का मन्दिर स्थापित हुआ। “अशुर' देवता ही राज्य के 
संरक्षक माने गये और राजा उनके पुजारी के रूप में राज्य-भार सेभालने लगा। 
असीरियन सरदारों को 'म्लेचू' कहते थे, जिसका परवर्त्ती रूप 'मलक', मलिक 
आदि के रूप मे मिलता है। इसका अथे 'सरदार' है । संस्कृत का 'म्लेच्छ' शब्द 
इसी का आयं-रूप है ।* इन लोगों को शुरू-शुरू मे 'म्लेच्छ” अच्छे अर्थ मे ही कहा गया 


. यद्व विवाह-सम्बन्ध बहुत सुखकर और आदशश रहा है । आगे लोग कन्याओ को आशीवदि 
देते समय कहा करते थे : 'तुम शभिप्ठा के समान पति की ग्रिया ववो ।/ कालिदास ने इसी 
».. प्रकार का आशीर्वाद णकुन्तला को दिलवाया था : “ययातिरिव शमिष्ठा पत्युवृहुमता भव ।/ 
2. पुराणों के अनूसार देवयानी से दो पुत्र हुए : यदु और तुवंशु, और झभिष्ठा से तीन हुए 
द्ुह्म,, अनु ओर पुरु या पूछ । संस्कृत साहित्य में इन सामो का बहुवचन मे भी प्रयोग मिलता 
है, जिससे जान पड़ता है ऊि ये जातिब्वाचक शब्द हो गये थे पु 
3 शी जनन्वप्रसाद बनर्जी शास्क्वी, 'असुर इण्डिया, पृ, 94-958 - . 
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होगा, वाद में उनके रहन-सहन के प्रति हिन्दुओं की अनास्था होने के कारण यह 
शब्द घृणा-वाचक हो गया। इसी प्रकार “पिशाच” शब्द शुरू-शुरू में ददिस्तान के 
लोगों के लिए व्यवहृत हीता था। “भूत” सम्भवतः कैलास के इर्दे-गिर्द रहनेवाते 
"भोट' लोगों का सस्कृतीकृत रूप है, और “चाण्डाल” सम्भवतः 'सन्याल' जे से किसी 
शब्द का संस्कृत रूप है। इस प्रकार के और भी शब्द है जो मूलतः जातिवाचक 
थे, बाद मे धृणा-सूचक हो गये। इधर हाल मे विश्वास किया जाने लगा है कि 
'कौणप' (राक्षस) झब्द गोड जैसे किसी शब्द का संस्कृत रूप है। मनोरंजक बात 
यह है कि कई गोड राजाओं ने अपने को पुलस्त्यवंश्यी कहा है । रावण भी पुलस्त्य- 
वंशी राजा था और सब बातों पर विचार करने से मिश्वित जान पड़ता है कि वह 
बहुत ही सम्पन्न और सम्य राजा रहा होगा। 

यह नही भूलना चाहिए कि वाद में जब इन शब्दों का मूल अर्थ मुला दिया 
गया और घृणा-सूचक अर्थ हो गया तो असुर, दैत्य, दानव, राक्षत आदि विभिन्‍न 
मानव-मण्डलियों के लिए इन सभी झब्दों का प्रयोग किया जाने लगा और अब 
यह समझना कठिन हो गया है कि वस्तुत: कौच जाति असुर थी, कौन दैत्य और 
कौन दानव ।! पुराणों में कुछ राजाओं को वार-बार 'दातव” या 'दैत्य” कहा गया 
है, कुछ को बार-बार असुर' । इसलिए अनुमान किया जा सकता है कि अमुक 
जाति राक्षस थी, अमुक दैत्य और अमुक असुर। 

कुछ रीति-नीतियों और विद्या-कला आदि के उल्लेख से असीरियन असुरो 
के बारे भे निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये लोग ज्योतिष, चिकित्सा, 
गृह-निर्माण ओर तन्त्ननमन्त्र में निपुण थे। तुलसीदासजी ने लिखा है, “तनय 
ययातिहिं यौवन दयऊ। पितु-आज्ञा अध अजस न भयऊ (! पुराणों में इस धटना 
का वर्णन मिलता है । परन्तु पौराणिक आख्यान का यदि यही भर्थ हो कि पुत्र ने 
किसी दंवी शक्ति के सहारे अपना यौवन पिता को दे दिया और पिता युवक होकर 
सुखभोग में लग गया और पुत्र वृद्ध हो गया, तो 'अघ-अजस” की बात कहाँ उठती 
है ? फिर 'पितु-आज्ञा' का क्‍या तात्पय॑ है ? असुरदेश में युनी राज्य की अधीरवरी 
होती थी और जो व्यक्ति उससे विदाह्‌ करता था वह राजा होता था। कभी-कभी 
पुत्र को गद्दी दिलाने के लिए माता पुत्र से विवाह कर लेती थी। भाई-बहन में भी 
विवाह होता था| असुर-अ्रभावित पारस्य (ईरान) से भी इस प्रकार के विवाहों 
को प्रशस्त माना गया है। ज़ेदावेस्ता में इस प्रकार के निकटतम सम्बन्धियों 


4. महाभारत, आदिपवं, 80, 8[ और 82 अध्यायों में ययाति के श्वशुर वृपपर्वा को दानव 
कहा गया है ओर उद्ती वर्व॑ में 8]वें अध्याय में ही उन्हे जसुर भी कहा गया है। मत्त्य- 
पुराण (30, ) मभो उन्हें असुर बताया गया है । वायु, मत्स्य आदि पुराणों में 
शमिष्ठा को असुर-कन्या कह्दा यया है । दरिवश मे भी (30, 603) यही बात है 

2. सिफ्रेंड बुक्‍्स ऑफ दें ईस्ट” ग्रन्य-माला, जिल्द, 48, ए. 305-307, और एस, वी, करन्दीकर/ 
“हिन्दू एस्जोग्रेमी', पृ. 5-6 क 
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(अर्थात्‌ माता-पुत्र, भाई-बहन) मे विवाह प्रशस्त माना गया है। आधुनिक 
पारसीक विद्वानों ने इस बात को अतिरजित और अस्वीकार्य बताया है।! परन्तु 
पद्िचम के साहित्य में इस प्रकार के विवाहों के कुछ उदाहरण मिल जाते है। 
भारतीय आर्यो की दृष्टि में यह प्रथा कितनी घृणास्पद और बव॑रोचित रही होगी, 
इसे आसानी से समझा जा सकता है। वस्तुतः बरबर शब्द का मूल भी बैविलोनियत 
ही है। यह शब्द भी किसी जमाने मे जातिवाचक था, वाद में घृणासूचक हो गया। 
असुरो से सम्बन्ध स्थापित होने के वाद ययाति के पुत्र ने पिता को यौवन दिया था 
और राज्य पाने का अधिकारी हुआ था। यह वात कुछ समझ मे आने योग्य नही 
है । कही कुछ वात दवी-सी रह गयी है । 

पुराणों मे और महाभा रत मे आर्यो, असुरों, दासो, दैत्यो, नागो आदि के अनेक 
विवाह-सम्बन्धो का उल्लेख है।इन मिश्रणो का परिणाम यह हुआ कि अनेक 
रीति-नीति, धर्म-विश्वास, सस्कार-विकार एक-दूसरे को प्रभावित करते रहे । 
इन्ही नाना जातियो के नाना आचार-विचारों, विश्वासो, संस्कारों का सम्मिलित 
रूप हिन्दू-संस्कृति है। यह विशुद्ध आर्य-संस्क्ृति नही है, विशुद्ध आर्येतर सस्कृति 
नही है। दीघंकाल के संघर्ष और मिलन, आदान और प्रदान, ग्रहण और त्याग के 
फलस्वरूप यह संस्कृति बनी है। हमारे पुराने साहित्य मे इसके अनेक निदर्शन भरे 
पड़े है, पर उस पुराने साहित्य से कही अधिक महत्त्वपूर्ण आकर है हमारी विद्याल 
जनता । उसको एक महाग्रन्थ के रूप मे ही देखना चाहिए। 

अनेक आयं-पूर्व जातियों के साथ आये-राजाओ और ऋषियों के विवाह- 
सम्बन्ध का पता पुराने ग्रन्थो से चलता है। नाग, सुपर्ण आदि जातियाँ दुर्दान्‍्त 
परणाक्रमी थी। पुराने ग्रन्थों मे नाग-कन्याओ के साथ अनेक आरय-राजाओं और 
ऋषियों के विवाह की चर्चा मिलती है। इन विवाहों से उत्पन्न सन्‍्तानें बंध होती 
थी। कद्रू-पुन्न नागो के वंश में उत्पन्न अर्दुद नामक ऋषि ऋग्वेद के [0वें मण्डल 
के 94वें सूक्‍त के रचयिता बताये गये है। एक और मन्त्र-द्रप्टा ऋषि इरावत के पुत्र 
जरतृकर्ण थे, जिन्हें सायण ने सर्प-जाति का बताया है। नागो के प्रसिद्ध शत्रु माने 


, जोली ने 'सेक्रेड बुबत्र ऑफ दें ईस्ट! ग्रस्थमाला (33३ जिल्ड) में 'बृदस्पति-स्मृति/ का 
अनुवाद प्रकाशित करवाया घा। 27, 2] श्लोक के अनुवाद से पता चलता है कि स्मृति- 
ब्गर को पारसीकों का यह काचरण मालूम था कि उनमे भाई-बदत में विदाह-सम्बन्ध होता 
है । हाल हो में थी के. दो, रग्रास्वामी ने बड़ौदे से जो “दृद्ृस्मति-स्मृति/ प्रराशित राडी 
है, उममे ये इ्चोक नही हैं / पर उन्होंने 'स्मृति-चन्दिरा' में उदघुत डिसी उश्ातवाया समृठि- 
कगर के ये बचत अपनी पुस्तक के परिशिष्ट ते दिये है जो जौरोवाल अनुदाद के मूज हो 
सम्ते हैं । 'स्मृति-बरिद्वरावाता श्योरू इस प्रवार है : 

कुले सन्‍्पाप्रशन अू देशेप्स्पेणु दृश्यते 

हपा आन विदादोजीर पास्सीदेपु दृब्यठे ॥६ 
बआाधुनिक प्रास्मी परण्डितों के विचार छे मिए “जबरपुश्य इन दें यापाड', पृ, 205, 207 
देखें । 
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जानेवाले जनमेजय के यज्ञ के पुरोहित सोमश्रवा थे, जिनके विपय में परिचय देते 
हुए उनके पिता श्रुतश्नवा ने कहा था कि यह मेरा पुत्र नाग-कम्या के गर्म से सम्भूत 
महातपस्वी, स्वाध्यायसम्पन्न और मेरे तपोवीर्य से उत्पत्न हुआ है। पुराने गर्व 
में इन नाग-कन्याओं का बहुत उल्लेख मिलता है। सम्भवतः ये कर्याएँ अन्याल 
आर्येतर जातियों की कन्याओं से अधिक रूपनगुणसम्पन्त होती थी। आर्यों और 
नागो केसाथ बहुत दिनो तक सघर्य और सम्मिलन चलता रहा। वहुत वाद के 
इतिहास में भी इन नाग-राजाओं का परिचय मिलता है। 'राजतरंगिणी के अनुसार 
नागकन्या चन्द्रलेखा का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ था। उदाहरण और भी 
बहुत-रे खोजे जा सकते है । 


नायों के सबसे बड़े शत्रु सुपर्ण थे। इन सुपर्णों के सरदार गरुड़ थे। तैंतिरीय 
आरण्पक में 'सुपर्णों गरुत्मान्‌' (0, , 6) का उल्लेस है। जेदावेस्ता में एक 
पर्णवाले (पक्पधर) “गरोन्‌-मान्‌! का उल्लेख मिला है। भारतवर्ष में झक्हीप 
(ईरान के प्रदेश-विशेष ) से जो शहण ब्ुलवाये गये थे, उन्हें 'गरुड़' ले आये थे। 
ऐसा विश्वास प्रचलित है ! जान पड़ता है, 'सुपर्ण' गरुड़ पक्षी की ठोदेमवाली कोई 
पराक्रमी जाति उत्तर-पश्चिम की ओर से आयी थी और नामों के साथ उधका 
भीषण संघर्ष हुआ था । सम्भवत:ः आरयों के साथ इस जाति का सम्बन्ध मित्रता- 
पूर्ण था । ऐसा जान पड़ता है कि सुप्णों और आर्यों की सम्मिलित शर्वित का 
मुकाबला नाग लोग नहीं कर सके | ऐसा भी विश्वास करने का कारण है कि 
सुपर्ण लोग आये जाति की ही किसी झाखा के थे। जो हो, नाग और सुपर्ण दोनो 
ही जातियाँ धीरे-धीरे बिशाल आये-समाज का अग ही गयी। सुपर्ण लोग वश्णव 
थे और नाग लोग शैव । दोनो ने ही अपनी सभ्यता की छाप आर्य-संस्कृति पर 
अमिट रूप से अकिव की है । आदिपर्व (28, 2) से पता चलता है कि गरुड़ का 
संघर्ष किरातों से भी हुआ था ! 


नागों, यक्षों और गन्धर्वों की कन्याओं से ही अधिकतर आरयों के विवाह हुए 
थे। पर राक्षसो और दैत्यो के साथ भी सम्बन्ध के उदाहरण मिल जाते हैं। बई 
राक्षस बड़े तपस्वी और वेदन्न हुए है । राबण स्वयं वेद का बड़ा भारी पण्डित था 
-और उसे ब्राह्मण भी बताया गया है। 'स्कन्द-पुराण' (सेतु-माहात्म्य .60) कै 
अनुसार राक्षसी सुशीला पुत्रप्राप्ति की कामना से पति की आज्ञा से छुचि नामक 
सुनि की सेवा मे उपस्थित हुई थी। इस सम्पर्क से कपालाभरण नामक पूत्र हुआ 
था, जिसे मारने पर इन्द्र को ब्रह्महत्या का पाप लगाथा। असल मे, जैसा कि 
आचाये-क्षितिमोहन सेन ने लिखा है, यह समझना ठीक नही कि सभी राक्षस असम्य 
और तरमासाझी थे । उत्तम नामक राजा से बलाक राक्षस ने कहा था कि 'हे राजनूं, 
हम लोग मनुष्य का मांस नही खाते । वे अन्य श्रेणी के राक्षस होते है जो ऐसा करते 
हैं---न बये मानुपाहारा अन्ये ते नूप राक्षसा:! ('मार्कण्डेय पुराण, 70, 6)॥ 
ये राक्षत रूपवान भी होते थे। इसीलिए बलाक ने कहा था कि 'है राजा; हमारी 
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स्थान पर एक अचरज में डाल देनेवाला लेस मिला। यह लेंस एक सखिलत 
है जो दो वियादमान जातियों के बीच हुईं सन्धि का पता बताता है। विवादगी 
दल्लों मे एक हिटाइट राजा था और दूसरा मित्तन्ति। इनमें कुछ देवताओं के वाम 
पाये गये हैं -- मि-इत्‌-र, उद्ध-चनू, इन्‌-द-रअ और न-श-अत्‌ू-ति-दूअ । ये नाम उस 
जमाने की अस्पप्ट और अविकसित लिपि के कारण उस प्रकार लिखे गये हैं । वल्घुतः 
ये वैज्ञानिक देवता मित्र, वदण, इन्द्र और नासत्य हैं। इस सूचना ने वैदिक साहिल 
के अध्येताओं को नये सिरे से सोचने को बाध्य ऊिया। इस सम्पि-यत्र का समय 
400 ई. पूर्व निश्चित किया गया है। इतना पहले ये वैदिक देवता उतनी दूर 
कैसे गये ? यूरोपीय पण्डित वैदिक साहित्य की पूर्ब-तीमा 200 ई. पू. के आत- 
पास रस रहे थे । एक मजेदार बात यह्द है कि ईराव के माध्यम से ये नाम नही 
गये होगे, क्योकि 'स! का इनमें 'ह' नही है। ये प्रायः अपने वैदिक रूप में ही हैं 
जितना अन्तर दीखता है उतना लिपि-दोप के कारण है । अनेक पण्डितों ते अनेक 
प्रकार की व्याख्याएँ देकर अपने-अपने मत को बनाये रखने का प्रयत्त किया, पर 
ऐतिहासिक प्रइन व्याख्याओं की कलाबाजी से समाधेय नहीं था। गान ने 
पौराणिक वंशावली के अध्ययन से यह निष्कर्ष मिफाला कि आनव शजाओं ने 
उत्तर-पश्चिम के देशों पर अधिकार करके और भी उत्तर की और विजय-यात्रा 
की थी। उन्ही लोगों ने 400 ई, पूर्व में हिटाइट के राजाओं के साथ सम्धि को 
होगी। पाजिटर ने पोराणिक वंशावलियों के अध्ययन से यह निष्कर्प निकाला है 
कि महाभारत की लड़ाई जित राजाओं के काल में हुई थी, उससे लगभग 5 
पीढी पहले आतव राजा लोग ईरान को जीतकर और आगे बढ़ गये ये। पाजिटर 
के मत से महाभारत की लड़ाई सन्‌ ईसवी से कोई 950 वर्ष पहले हुई थी और 
55 पीढ़ियो का औसत शासनकाल यदि 2 वर्ष रप्त खिया जाय तो यह आर्य 
विजेयाशियान सन्‌ ईसवी से कोई 950-[- 660>:60 शर्थातु कोई 600 
वर्ष पहले हुआ होगा। वहाँ ये राजा लोग अन्य शासकों से संघर्ष मे आये होगे और 
यदि यह मान लिया जाय कि दो सौ वर्षों के बाद उन्हें सन्धि करनी पड़ी, तो इसमें 
कुछ असगति नही जान पड़ती ।! यह पाजिटर का मत है | यहां पाठकों को इतना 
ही बता देना पर्याप्त होगा कि 2 वर्ष का औसत बहुत कम है और महाभारत की 
लड़ाई का समय भी 950 ई. पूर्व से पुराना है। जो हो, इतना आसानी से कहां 
जा सकता है कि ईसामसीह के जन्म के कई हजार वर्ष पहले भारतीय, स्थल-मार्गे 
से भी, असुरदेश की ओर पहुँच गये थे । यह बात ज्योतिष, शिल्प आदि के विद्यार्थी 
के लिए वहुत काम की है। पहले के सूरोपीय विद्वान्‌ श्वब्दों का आर्येतर रूप 
देखकर उसे ग्रीक देव बता दिया करते थे। आधुनिक शोधों से अवस्था एकदर् 
बदल गयी है। इस देश की वीर और उद्यमी जातियों ने आज से हजारो वर्ष पहले 
जेल-स्थल-मार्ग से समय जगत्‌ को प्रभावित किया था और स्वयं प्रभावित हुएं 
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थे। धन-रत्न के साथ ज्ञान-रत्व का आदान-प्रदान भी प्रचुर मात्रा में हुआ था। 
सवका पता हमे नहीं लग सका है, पर जितना लगा है, वही चकित कर देनेवाला 
है। 

[विचार और वितर्क से ] 


समाज-संस्कार पर विचार 


[4] 
सर्वेपा या सूहन्नित्यं सर्बेपां यो हिते रत:। 
कर्मणा मनसा वाचा स॑ धर्म वेद जाजले ॥ 

--महाभारत, शान्ति, 26 [-9 
[है जाजले, मन, वचन और कर्म से जो मनुप्य सबका मित्र है और जो मित्य 

सबके हित में निरत रहता है, वही धर्म को जानता है ।] 
हिन्दुओ का सामाजिक संगठन धर्म के साथ इस प्रकार घुला-मिला है कि दोनों 
को अलग-अलग करके देखना असम्भव है। समाज मे दोष है, यह तो स्पष्ट है; 
क्योंकि दोप न होते तो आज जो दुर्गेति दिखायी दे रही है, वह न होती । परन्तु वह 
दोप क्या है ? और वह निर्दोप हिन्दू-समाज क्या था ? यह ज/।न लेना कठिन भी है 
और आवश्यक भी है। समाज-सस्कार की इच्छा रखनेवाले मनुष्य को---अर्थात्‌ उस 
व्यक्ति को जो समाज को नये सिरे से मढने का स्वप्न नही देखता, बल्कि जो पहले 
से ही वत्तेमान समाज को अवेक्षाक्षत शुद्ध, सात्त्विक और निर्दोष बनाना चाहता है 
--हिन्दू-समाज के संगठन के मूल में क्या सिद्धान्त थे, इस अतीत-गाथा के जानने 
की जरूरत है। क्योकि उसे जाने बिना वह अनर्थे कर सकता है औरं ऐसे परिवर्त्तन 
की बात सोच सकता है, जो समाज की मूल भित्तियो को ही कमजोर कर दे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसीलिए गीता मे किसी कार्य-अकाये के निर्णय मे शास्त्र-विधि 
की जानकारी को आवश्यक बताया है। जो इस शास्त्र-विधि को जाने बिना स्वेच्छा- 
वश कार्य करता है, वह न तो सिद्धि ही पाता है और न परमगति ही (गीता 46- 
23) | भगवान्‌ इसीलिए कार्याकाय्य की व्यवस्थिति के लिए और कार्य और 
अकाये के निर्भय के लिए शास्त्र को ही प्रमाण मानने का उपदेश देते है (गीता 
6-24 )। परन्तु यह शास्त्र-विधि क्या है ? नाना स्मृतियो और पुराणों मे विधि- 
नियेध के जो वचन दिये है, वे शास्त्र-वावय हैं, इसमे सन्देह नहीं; परन्तु भगवान्‌ 
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बढ लात उन विभि-नियेष-वानयों से नही हो सकता। क्योकि विपि-नियेस- 
यागयों से कार्योकाय या निर्धय हो सकता, तो गीता के ध्रयघन की जहूरत ही नहीं 
पढती । अर्जुन को जब मोद हुआ था, तो उत्त मोह के समयेताये उसके पास स्मृति- 
पुराणों की बत-सी युकितियाँ थी। युदजनों से सड़ने झा अनुमोदन कोई स्मृति नहीं 
करती, परन्तु यहां रमृति-पुराणोदित दो बड़े-बड़े विधानों का विरोध ही रहा मा! 
शास्त्र जही गुदजनों को मारमे व मिर्तेध करते हूँ, पहां लड़ने के लिए तर क्षशिय 
की चुनौती का जयाब सड़ाई से देने का विधान भी करने हैं। इस दोनो में से कौन 
सा कत्तब्य हे घोर कोन-सा थफरत्तब्य? दस प्रकार का विरोध केबल अर्जुन के 
जीवन मे ही ध्रूआा ही, ऐसा नहीं है। महाभारत में ऐसे सैकड्रों प्रसंगो का उलेस 
है, जहाँ पर इस प्रकार के विरोप उपस्थित हुए हैं। सच पूछा जाये ती मालत- 
बादय के कारण वयाकार्य-निर्णय के रोपफ जितने भी प्रसंग हो सरते हैं, मदी- 
भारत में उन सभी का संग्रह किया गया है और उनको समसाने का प्रयल किया 
गया है। इसीलिए महाभारत ने अपने-आपके विपय में कद्टा दे कि जो दस ग्रत्य मे 
है, बढ़ी अन्पत्न है और जो इसमें नही है बह अन्यत्न मी नहीं दे (यदिदारित तदस्यन्न 
यन्नेद्वास्ति न ततलतचित्‌) । इसी विरोध के अपसर पर उचित कर्तेंब्य का विर्घय 
जी विधि दारा सके, उसे मगयान्‌ ने शास्त्र-विधि कहा है। महाभारत में वनपर्व कै 
3वें अध्याम में शिथि के प्रति श्येन के उपदेश-छल से कदा गया है कि 'जो धर्म 
दूसरे धर्म को बाधा पहुँचावे वह घर्मे नही, अपर्म है /! बस्तुत: परस्पर-विएद पर्मो 
के विरोधोपशम के बाद या उनके गुरुत्य-लघुत्व विचार के बाद जो जधिक महँत्ते 
का जान पड़े, वही धर्म है : 
धर्म यो बाधते घर्मो न स धर्म: ऋ्वत्मंतत्‌ । 
अभिरोपस्तु यो पर्म: स धर्मों सत्यविक्रम ॥ 
विरोधिषपु महीपाल निश्चित्य मुदलाघपवम्‌ । 
नवाधा चिच्धते यत्र तं धर्म समुपाचरेत्‌ ॥ 
बन. 43-0, -3 
अगर विचारपूर्वक देखा जाय तो ऐसे स्थतों पर कर्तव्य का निर्णय शास्व 
वाक्‍यों से नही, बल्कि बुद्धि से ही हो सकता है; क्योकि शास्त्र-वाबयों के अनुततार 
आपात्तित धर्मों मे कौन-सा गुरु है और कौन-सा लघु, इसके निर्णय के लिए बुद्धि के 
सिवा और साधन ही वया है ? परन्तु बुद्धि का घुद्ध हीना नितान्त आवश्यक है। 
मंगवान्‌ ने स्वयं अर्जुन को बुद्धि का शरणापन्न होने को कहा है (“बुद्धी झरण- 
मन्विच्छ'), परन्तु साथ ही बुद्धि की शुद्धि पर मी जोर दिया है। गा 
इस प्रकार हम फिर एक झमेले में पड़ जाते हैं। धास्त्र-विधि जगर समझ में 
आयी तो श्ास्त्र-विधि के निर्णय में समये यह बुद्धि समझ में नहीं आयी। महा 
आरत्त मे ऐसे दीसियों प्रसंगो का उल्लेस करके पुराणमुन्ति व्यास ने इस शुद्ध बुद्धि 
की ओर इश्चारा किया है। केवल एक उदादरण यहाँ दिया जा रहा है। समत्कुमार 
के पसंग मे सत्यवादिता-जेसे अत्यन्त निविवाद धर्म के बारे में कहा था कि सर्वत्र 








तय बोलना भी वा हो हों ततय सोचते ह अन्‍्कल्याथ # बाधा प्रड्ती- 
ही, वहां पत्य नही 4 पेलना चाहिए | क्योकि श्त्य गे अक्चस्त है? अहे बैक को 
है, परन्तु सत्य प्रेमी बड़ी पत्तु ह था त्रकी हितचिन्ता गत्रिए पत्य वही. 
है, जिससे सर्व आत्यन्तिक ह्तिया क्या ), ही जो मूह के 
बोबा जाता 
पैत्यस्य बच श्रेय: सत्यादपि हितिं पदेत । 
यद्भूतहि हेतमत्यन्त' एतत्वत्य मत भेम ॥ 
3 “आन्ति, 329. > 
ये और गी हैं सर्व: उत्याप-भावना | धर्म के मल 
तत्त्व अर्थात हिंचा, सत्य, )च, इन्दिय। निग्रह ('मनुस्मृत्ि" 0-63) 
आदि ते के भह हुआ कि सक् 


(2 
पैवभूत-हिकत नया है 2 यह प्रर्न बहुत व्यापक है। हैजारो बे के पण्ड्ति चोय 
इसके भिल-फिन पहचुओं को. समझने की कोशिश करते जावे है और आये भी करते 
रहेगे। इसीलिए रस व्यापकणरन रा उत्तरदू हमें पे काम 
लेना भाहिए। परवमूत-हितः के विविध पहलू हैं-कध्यात्मिक, पथनीतिक, बर्थ- 
पास्क्रीय, और, और भी अनेक | उैनेकी ओर के उधासम्भवमूहु मोड़कर हैम इस प्रश्न 


८ कि! 
स्दध 2 
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के केवल उसी अंश पर दृष्टि रखेंगे, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हमारे आलोच्य विषय 
समाज-सस्कार से है। प्रकृत प्रसंग यह है कि सर्वमूत-हिंत या श्राणिमात्र की 
कल्याण एक ऐसा अस्पष्ट कथन है जिसके इच्छानुसार अर्थ किये जा सकते हैं! 
किसी के मत से यज्ञ में पशु-वलि देना सर्वमूत-हित का एक आवश्यक अंग है। झये 
लोक का कल्याण भी होता है और विहित पशु भी स्वर्ग में आसानी से चला जाता 
है। दूसरे लोग इस कार्य को उपहासास्पद मानते हैं। कहते हैं, अगर ज्योतिष्टीम में 
पशु मिहत होकर स्वर्ग चला जाता है, तो यजमान अपने पिता को ही बर्लि को 
नही दे देता ? 
पश्चुश्चेन्िहतः स्वयं ज्योतिष्टोमे गमिप्यति, 
स्वपिता यजमानेन तेन कस्मान्न हन्यते। पे 

दास्त्र मे भी परस्पर विरोधी-सी ज॑चनेवाली व्यवस्थाओं का प्रावुर्य है। 
उदाहरणार्थ समस्त शास्त्रीय मत को एक ही श्लोक में व्यासदेव ने इस प्रकार कही 
था; 

अप्टादश पुराणानां सार॑ सार॑ समुद्धतम्‌, 
परोपकार: पुष्याय पायाय परपीड़नम्‌ 

अर्थात्‌ जठारह पुराणों का सार यह है कि परोपकार ही पुण्य है और परपीड़न 
ही पाप है। लेकिन महाभारत मे ही व्यासदेव के मुख से जब सुनते हैँ. कि--ेस्‍्ते 
पुरुष: कर्तुमुपकरं परस्य वे” (वतपर्व) अर्थात्‌ कोई भी किसी का उपकार करने मैं 
असमर्थ है, तो बुद्धि विश्रान्त हुए बिना नही रहती ! व,त ठीक भी है। मनुप्य 
दृष्टिकोण से सुख-दु ख को देखता है । मगर सुख-दुःख का कोई एक ही मारतदाई 
समस्त प्राणियो के लिए नही है। शास्त्र का यह कथत कि--'आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु 
यः पश्यति स॑ पश्यति'--अर्थात्‌ अपने ही सम(न जो प्राणिमात्र के दु.ख-सुखे 
देखता है, वही वास्तव में देखता है; बहुत विचार-सापेक्ष है। मुझे पानी में ई' 
रहने से कष्ट होता है, इसी लिए मछली को भी कष्ट होगा, यह कल्पमा नितान्त उर्प- 
हासास्पद है । जिस व्यवित का हम उपकार करना चाहते हैं, उसका सचमुच उपकार 
कर रहे है या नही, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। ऊपर के उदाहरण ते 
इतना तो स्पष्ट है कि उपचिकीयु (उपकार करने के इच्छुक) का अनुभव ग्रमार्ण 
नही। रही यह बात कि उपकार्य का अनुभव प्रमाण हो सकता है, तो यह भी ठीक 
नहीं जँंचती; क्यों कि हैजे के रोगी से पूछो तो वहू ठण्डा पानी पीने से ही अपना 3० 
कार मानेगां, परन्तु है वह उसके लिए हानिकर। इन्ही झंझटों को देखकर कविवर 
भारवि ने सलाह दी है कि किसी कार्य के कर्तव्याकर्ततव्य-विचार में दूसरों के मरते 
की परवा न करो । केवल इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी अन्तरात्मा इसे 
विषम को स्वीकार करती है या नही । अगर भीतर से तुम्हें इस बात का सन्तोष हो 
गया है कि तुम अन्याय नही कर रहे हो, तो ठोक है, दुनिया चाहे जो कहे : 

धियात्मनस्तावदचार नाचरेतु, 
जनस्तु यद्वेंद स॒ तदू वरदिष्यतति। 
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जनावतामोी चमितं. जनार्दने, 
जगरक्षय्रे जीव्यशिवं शिव वदनू । 

यही पश्चिम के नीति-शास्थ्रियो का ईमानदारी के प्रयत्त (॥॥८७6 शींठा।) 
का सिद्धान्त है, अर्थात्‌ किसी कार्य के औचित्य या अनौचित्य का विचार उसके 
परिणाम पर नही, वल्कि कर्ता के प्रयत्न की साधुता या असाधुता की कसौटी पर 
कसंकर करना चाहिए । अगर करनेवाला ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, तो 
परिणाम चाहे जो हो, उसका कार्य अनुमोदनीय है। 

ऊपर-ऊपर से देखने से यह मत ठोक जान पड़ता है। पर यह भी पूर्ण सत्य 
नही है। कम-से-कम हिन्दू-झास्त्र इस विषय में एकमंत नहीं हैं। धार्मिक हिन्दुओ मे 
वर्त्तमान काल में एक ऐसी प्रवृत्ति पायी जाती है कि उनका विश्वास अगर ठीक हो 
तो फल भच्छा होगा ही । किसी वृद्ध घामिक पुरुष से इस विपय पर वात करके 
देखा जा सकता है । अगर उसे समझाया जाय कि जिस पण्डे को वह पैसा दे रहा 
है वह ध्यभिचारी है, तो वह झट जवाब देगा--'मेरा विश्वास ठीक है, संकल्प 
पवित्र है, मुझे इस बात से कोई वास्ता नही कि पण्डा कैसा है और क्‍या करता है।* 
पुराणों में ऐसी बहुत-सी कथाएं आती हैं जिनमें दिखाया गया है कि संकल्प की 
पवित्नता ही प्रधान है, उसका नियोग गौण । वाल्मीकि का संकल्प शुद्ध था, इसलिए 
अथशुद्ध नाम का जपना भी सिद्धि का कारण वन पाया | फिर ऐसी कथाएँ भी बहुत 
हैं, जहाँ कार्य ही प्रधान है, संकल्प गौण । 'हराम' कहनेवाले के मुख से असंकल्पित 
“राम! के निकल जाने से उसको स्व हो गया था। अजामिल की कहानी भी ऐसी 
ही है। ऐसे अर्यवादमूलक कथानक पुराणों मे इतने आये हैं कि उत पर से किसी 
निष्कर्ष पर पहुँचना आसान काम नही है । सौभाग्यवश गीता में भगवान्‌ में इस 
विधय को इतने साफ शब्दों में समझाया है कि इन कथाओं की सगति लमाने में 
कोई भी अड़चन नही पड़ सकती । 

भगवान्‌ का उपदेश यह है कि आत्यन्तिक सुख बुद्धिग्राह्म है और अतीन्धिय 
है : सुसमात्यन्तिक यत्तद्वुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ 

इस असंग के आरम्भ में ही जो प्राषिमात्र के कल्याण की बात उठामी गयी 
थी, उसे दृष्टि मे रखकर भगवान्‌ की वात समझने का प्रयत्त किया जाय। 


[3] 
“कठोपनिपत्‌' (, 3-2) में कहा गया है कि ' (वह) सुक्ष्मदर्शियों से सूक्षम बुद्धि 
द्वारा देखा जाता है ।/ प्रथम आलोचना मे हमने देखा है कि बुद्धि तब तक प्रमाण 
नही हो सकती, जब तक प्राणिमात्र की हित-विन्ता द्वारा समथित न हो और दूसरी 
आलोचना में इस नतीजे पर पहुँचे कि प्राणिमात्र की हित-चिन्ता क्‍या हूँ, इसका 
निर्णय बुद्धि के बिना हो ही नही सकता । ऊपर-ऊपर से देखने पर यद्व बात एक 
भूल-मुलैया-सी जान पड़ेगी । वस्तुतः अर्जून की भी जब भगवान्‌ ने ऐसी वात कही 
थी, तो उन्हें मी यह भूल-मुलैया-जैसी ही लगी थी। गीता के 8 अध्यायों में 
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प्रथम तो भूमिका है । दूसरे में भगवान्‌ ने अपने सारे सिद्धान्त बता दिये हैं। तौरे 
अध्याय से अठारहये अध्याय तक सोलह अध्यायों की जरूरत ही न होती, बह 
अर्जुन ने भगवान्‌ की बातों को मूल-मुलेया-जैसा न समझ लिया होता। तीक़े 
अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने पूछा कि “हे कृष्ण, अगर आपके मत से बुद्धि है 
कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म मे क्यों नियुक्त करते हो? सब्दिय 
वाक्यो ते मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, कोई एक वात निश्चित कसे 
बताओ ।” (गीता, 3, -2 ) | जो लोग ऊपर की परस्पर विरोधी-सी बातों का 
ठीक-ठीक उत्तर जानना चाहते हैं, उनके लिए गीता के सोलह अध्यायों से अधिक 
उत्तम पथ-प्रदर्शक और नही है । यहाँ हमारा उद्देश्य उन समस्त आलोचनाओं के 
दुहराने का नही है और असल में दुहराकर हम उससे अधिक स्पष्टीकरण की बात 
सोच भी नही सकते प्रकृत वात यह है कि यह बात वस्तुतः अस्पप्ट नही है बौर 
परस्पर-विरोधी तो है ही नही। असल मे सर्वमूत का हित तो लक्ष्य है और बुद्धि उसका 
साधन । कोई वस्तु, गुण या क्रिया अपने-आपमें कैसी है, यृह निर्णय बुद्धि के हाय 
ही हो सकता है। जहाँ हमारे सस्कार वस्तु, ग्रुण या क्रिया का याथार्थ्य गिरंय 
करना चाहते है, वहाँ गलती होती है। सारी गीता मे भगवान्‌ ने, और सम्पूर्ण महा- 
भारत मे व्यासदेव ने, वार-बार इस बात को दुहराया है कि कर्म तभी सात्तिक 
होता है, जब वह राग-द्ेपादि इन्द्रों से. चालित नही होता, जब वह फलाशा की 
त्याग करके किया जाता हैं। इसका कारण यह वत या गया है कि राग-हेपादि के 
कारण वस्तु की यथार्थता समझ में नहीं आती । भ।रवि कवि ते अपने 'कियत' 
काव्य में इसीलिए इन्द्र से अर्जुन के प्रति कहलवाया है कि हिंसादि दोष के मूल कारण 
अर्थ और काम (प्रयोजन और इच्छा) है, इन्हें मन में पोषण मे करो; क्योकि वे 
दोनो, तत्त्व या असलियत की जानकारी मे वाधक है: 
मूल दोपस्य हिंसादेरथथकामौस्म मा पुप:। 
तौ हि तत्वाववोधस्य दुरुच्छेदावुपप्लवी ॥॥ 
“+कि. 44, 20 
ये सभी संस्कार मन के धर्म है। यद्यपि इन्द्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है 
(गीता 3, 42) और इसीलिए इन्द्रियो की अपेक्षा वह वस्तु की असलियत की 
अधिक जान लेता है, परन्तु अपने संस्कारों के कारण वह गलती कर जाता है। 
ऐसी अवस्था मे बुद्धि ही, जो सूक्ष्म है (गीता 3, 42 ) वस्तु के याधार्थ्य निर्णय में 
समर्थ होती है। अत्यन्त आधुनिक भाषा में इस बात को कहें तो इस प्रकार कहेये : 
किसी वस्तु, गुण या क्रिया को 500 ००४४८ देखने से हम उसके याथार्थ्य को नही 
देख सकते, वल्कि उसे ०७४५८४४९५ देखने से ही जान सकते है । इसी ०७6९- 
श्ट/ या आत्म-निरपेक्ष भाव से देखने को भगवान्‌ ने कहा है--''ठुद्ो शरण- 
मन्विच्छ ! और “कठोपनिपत्‌' में इसी को “'अग्रया सूद्रमया बुद्धया” देखना कहा है। 
समाज-सस्कारेच्छु को भी वुद्धि को ही साधन बनाना चाहिए। उसे किसी 
उस्तु, गुण या क्रिया को आत्म-निरपेक्ष भाव से देखना चाहिए और किर उसकी 
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असलियत जान लेने के बाद निर्णय करना चाहिए कि जानी हुई वस्तु, गुण या किया 
प्राणि-कल्याण का साधक है या वाधक। अगर इस प्रकार निर्णय नहीं क्रिया 
जायेगा तो पद-पद पर गलती होने का अन्देशा है। एक ब्राह्मण के सत्कार उसे डोम 
का अल्न ग्रहण करने में वाधा पहुँचा सकते है। अगर वह 'डोम' वस्तु, डोमत्व गुण 
और अन्न-ग्रहण की क्रिया को अपने संस्कारों के चश्मे से देखेया तो कभी असलियत 
तक नही पहुँच सकता, यद्यपि वह काफी ईमानदार हो सकता है। पर बुद्धिपूर्वंक 
अर्थात्‌ 'आत्म-निरपेक्ष भाव' से देखे, तो उसे डोम की भी असलियत जान पड़ेगी 
और अन्न-प्रहण की भी | उस असलियत के जानने के वाद उसका कर्तव्य स्पष्ट हो 
जायगा । यह वात नही है कि वुद्धिपूर्वक अधिकाश लोग असलियत तक नही पहुँच 
सकते। असल वात यह है कि अधिकाश्ष क्षेत्र में बुद्धि मानप्तिक संस्कारों से पार 
नही पाती और दवा दी जाती है। समाज-संस्कर्त्ता की द्रव्य, गुण और क्रिया पर 
जोर न देकर वुद्धि पर जोर देना चाहिए ॥ बुद्धि की प्रधानता प्रतिष्ठित हो जाने 
पर समाज की समस्या बहुत सरल हो जायगी । 
इतनी आलोचना के वाद हम 'समाज' नामक वस्तु को सीधे आतलोचनार्थ ले 
सकते है। सबत्ते पहले “हिन्दू-लमाज' की असलियत जान लेनी चाहिए। यह है 
क्या ? क्योकि यह तो शुरू में ही स्पप्ट हो गया है कि वस्तु के याधार्थ्य को समभे 
विना अग्रसर होना खतरनाक है। 'हिन्दू-समाज” बडा व्यापक शब्द है और 'हिन्दू 
धर्म तो एक भ्रामक शब्द है। हम लोग प्राय. ही हिन्दू धर्म की वार्ते किया करते है 
और सभन्ना करते है कि हिन्दू धर्म--ईसाई या मुसलमान-धर्म जिस अर्थ में धरम हैं, 
उसी अथ्थ में धर्म है। हम आगे देखेंगे कि बात ठोक ऐसी ही नही है । हिन्दुओ के 
प्रामाणिक ग्रन्थों की सूची वनाकर देखा जा सकता है कि यह समाज सारी दुनिया 
के समाजों से विचित्र है। संस्कृत मे अब तक लाखों ग्रन्थ लिखे गये है । इनमें अधि- 
काश की ही हिन्दू पवित्न और प्रामाणिक मानता है। धर्म के निर्णयार्थ लिखे गये 
निबन्ध-पग्रन्थों मे श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि सभी की तत्त्व निर्णय 
के लिए उद्धत किया गया है। प्रायर्चित तत्त्व में 'विष्णुपुराण' से श्लोक उद्धृत 
किये गये हैं, जिनमें अठारह प्रामाण्य समझी जानेवाली विद्याओं का उल्लेस है । ये 
विद्याएँ इस प्रकार हैं: 
अंगानि वेदाइचत्वारों मीमांसा न्याय विस्तरः 
धर्मझास्त्रं पुराणं च विद्या टद्यताइचतुर्देशः॥ 
आयुवंदों धनुर्वेदों गांधंश्चेति ते ब्रयः। 
अर्थशास्त्र चतुर्येझ्च विद्याह्मप्टादशब ताशवा 
अर्थात्‌ चारों वेद, अंग (व्याकरण, दन्द, ज्योतिष, निरक्त, शिक्षा), मीमासा (पूर्व 
ओर उत्तर), न्याय, धर्मशास्त्, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्ववं वेद, अवंश्यास्त्र। 
ध्यान से देखा जाय तो किसी भी आधुनिक विश्वविद्यालय मे इतने विपय से अधिक 
नही पढ़ाये जाते। इस प्रकार यह समूचा ज्ञान-विज्ञान का साहित्य अपने-अपने 
स्थान पर प्रमाण है। इसमें परस्पर-विरोध है, पर वह वितियोग को परिस्यिति के 


5 नया 
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अनुसार । स्पष्ट ही है कि कोई सम्प्रदाय इतने ग्रन्यों को प्रमाण नहीं मान सकता। 
इसलिए यह भी सिद्ध है कि इतने विशाल साहित्य को प्रमाण माननेवाला एमाज 
कोई सम्प्रदाय नहीं है ! वस्तुत: हिन्दू धर्मं कोई धर्म नही, एक संस्कृति का गाम है। 
हिन्दू संस्कृति को ही हम लोग गलती से हिन्दू धर्म कहा करते है| इस संस्कृति को 
सभी सम्प्रदाय स्वीकार कर ले सकते है । जो इस संस्कृति को अपनी समझता है, उसे 
लिए अभिमान करता है, उसे प्रचलित देखना चाहता है, वही हिन्दू है। वह गत 
किसी सम्प्रदाय में रह सकता है। लेकिन इसका मतलव यह नही कि 'हिन्दू-समाज' 
नामक कोई वस्तु नही है । वस्तुत: हिन्दुओं का अगर समाज नहीं है तो उनका हु 
है ही नही । 

अब इसके दूसरे प्रधान लक्षण अन्तर्जातीय विवाह के विपय में विचार किया 
जाय। वस्तुतः जाति-भेद के बतानेवाले प्राचीन दृष्टिकोण को समझने के लिए 
यह विपय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। “मनुस्मृति” मे लगभग 6 दर्जन जातियों और 
ब्रह्म-वैवर्तपुराण आदि में शताधिक जातियो की उत्पत्ति वर्णों के अन्तर्भातीय 
रक्त-सम्मिश्ण से ही बतायी गयी है। किसी-किसी आधुनिक नृतस्व-विज्ञानी ने भी 
कहा है कि भारतवर्ष की जातियों का उदय मूल रक्‍त के सम्मिश्रण से ही हुआ है। 
प्रसिद्ध नृतत्त्वविद्‌ रिज़ली का भी यही मत है। उन्होने इसी सिद्धान्त के आधार प६ 
यह स्थिर किया है कि जो जाति जितनी ही ऊँची समझी जाती है, उसमे आर्य-रक्त 
का उतना ही आधिक्य है और जो जितनी ही छोटी समझी जाती है, उसमें उतवा 
ही कम । 

“मनुस्मृत्ति! और उसके बाद के धर्मशास्त्र में जातियों को भिन्न-भिन्न वर्ों के 
प्रस्तार या 'परम्युटेशन-कम्बिनेशन' से उत्पन्त बताया गया है। इसका अगर विदते- 
परण करें, तो मन्वादि-श्वास्त्रो के मत से भिम्नांकित पाँच प्रकार से जातियाँ बनी 
है; हु 
*» वर्णो के अनुल्लोम-विवाह-जन्य जातियाँ । 

. वर्णों के प्रतिलोम-विवाह-जन्य जातियाँ। 
« वर्णो के संस्कार-भ्र शता-जन्य जातियाँ ! 
- वर्णो में से निकाले हुए व्यक्तियों की सन्तानें । 

5. भिन्‍्न-मि्न जातियों के अन्तर्जातीय विवाह-जत्य जातियाँ > 

इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि वर्णों में रकत-मिथण हुआ है। घुरू-घुरू मे 
ऐसा विधान था कि उच्च वर्ण के लोग अपने-अपने वर्ण के अतिरिवत निचले वर्णों 
की स्त्रियों से भी विवाह किया करते थे। '“मनुस्मृति' में भी यह व्यवस्था है, पर 
साथ ही इस स्मृति में ब्राह्मणादि वर्णों का शूद्ध सहवास निपिद्ध भी बताया गया 
है। ऐसा जान पड़ता है कि वर्ष-संकरता का जो दोष आग्रे चलकर बहुत विकेट 
रूप धारण कर गया, वह घुरू में ऐसा नही था । ब्राह्मणों और उपनिपदों मैं पिता 
के वर्ण के अनुसार पुत्र का वर्ण माना जाता था । वैदिक साहित्य में इस प्रकार के 
अनुलोम-विवाहोत्पन्न सन्तायों को जो पिता का वर्ण ही माना जाता था, इसके 
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कई उदाहरण मौजूद हैं। प्रतिलोम-दिवाह के उदाहरण चहुत कम्त देखने में आते 
हैँ । 
किसी-किसी पण्डित ने पारस्कर और गौभिल के गृह्मसूत्रों में से अन्तर्जातीय 
विवाह के प्रमाण निकाले हैं। परन्तु अन्तर्जातीय विवाह का अगर प्रतितोम विवाह 
भी अर्थ हो, तो यह वक्तव्य कुछ विवादास्पद हो जाता है। 'हैतरेय ब्राह्मण 
(2-49-]) में कवप को दासी-पुत्र बताया गया है, पर इससे उनके ब्राह्मण होने 
में कोई बाधा नहीं पड़ी । इसी तरह “पंचविश्ञ ब्राह्मण” (4-6-6) में वत्स का 
शूद्रा से उत्पत्व होना वताया गया हैं। जावाला नामक दासी के पुत्र सत्यकाम को, 
जिसके पिता का कोई पता नहीं था, हारीतद्ुम ने सत्यवादी देखकर ब्राह्मण-रूप में 
अपना शिष्य स्वीकार किया था ! यह कथा बहुत प्रसिद्ध है (छान्‍्दोग्य 4-4-4) । 
शर्यति-पुत्री क्षत्तिया सुकन्या ने ब्राह्मणच्यवन से विवाह किया था, यह कथा न केवल 
महाभारत और पुराणों मे पायी जाती है, बरन्‌ 'शतपथ-ब्राह्मण' (4--5-7) में 
भी कही गयी हैँ। इसी प्रकार रथवती की पु्नी से श्यावाइव ने विवाह किया था। 
(बृहह वा 5-50) । इस प्रकार के अनुलोम विबाह की चर्चा कई जगह दैदिक 
साहित्य में आयी है, पर कही भी ऐसी ध्वनि नही है कि इन अनुलोम विवाहो से 
उत्पन्त सन्‍्तान किसी तीसरी जाति की हो जाती थी । आचार्य सेन ने अपनी पुस्तक 
“'आारतवपे में जातिभेद' मे इस विपय के और भी बीसियों उदाहरण संग्रह किये हैं। 
पर ऐसा जान पड़ता है कि धर्म और यृद्ययूत्रों के काल तक आकर अमुलोम विवाह 
के सांकयें से अन्य जाति के वन जाने की घारणा वद्धमूल होने लगी थी ! 
इन वर्णे-संकर जातियों के विषय मे जो शास्त्रीय विचार है, उससे प्रकट है कि 
यह संकरता तीन प्रकार की हो सकती है--() माता-पिता दोनों शुद्ध वर्णों के 
व्यक्ति हों, (2) एक शुद्ध वर्ण और दूसरा वर्भसंकर हो, और (3) दोनों वर्ण- 
संकर हों । 'वशिष्ठ-धर्म-धारत्न' में दस वर्णसंकर जातियो की चर्चा है और 'गौतम 
धर्म-मूत्र' ने दी मत उद्घूत किये हैं---एक के अनुसार वर्णतकर जातियाँ दस थी 
ओर दूसरे के अनुसार बारह | परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इन दोनों शास्त्रों मे 
ऊपर वताये हुए तीन प्रकारों में से केवल पहले को लक्ष्य किया यया है। बोधायन 
ने जरूर इन तीनो प्रकार के वर्णसंकरों की चर्चा की है, पहली श्रेणी के ग्यारह, 
दूसरी के दो और तीस्तरी के भी दो । 
हम इन जातियों की सूची देकर पाठकों को नीरस धर्म शास्त्रीय वसैड़ी में नही 
ले जाना चाहते। इनकी चर्चा केवल इसलिए की गयी है कि पाठक इस वात की 
अच्छी तरह मन भे बैठा लें कि वर्णसंकरता की भावना धीरे-धीरे वलबत्तर होती 
जा रही थी। 


[+] 


अब तक हम तीत परिणामों पर पहुँचे हैं--() हिन्दून्समाज को विन्दोंने रूप 
दिया था उनका लक्ष्य सर्वेभूत-द्धित था श्राणिमाव की कल्याप-विस्ता भी; 
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हि 


बुद्धि का है, और (3) इस वुद्धि की सहायक हैं चौदह या अठारह विद्याएँ, बर्यात्‌ 
संसार के समस्त विज्ञान, दर्शन, इतिहास, पुराण, अन्यान्य शास्त्त। अब तक हैं 
यह नही विचार कर सके कि वह कार्यक्रम या उपाय क्या है, जिससे उक्त वक्ष 
तक पहुँचा जा सकता है । सामाजिक संगठन और उसके लिए किये गये विधि" 
निपेध ही यह कार्यक्रम है। परन्तु ऊपर हमने जो विवेचन किया है उससे स्पष्ट हल 
जाता है कि कोई भी विधि-निपेध या संगठन अपरिवत्तंनीय या अन्तिम नही ही 
सकता, जब तक बुद्धि के लिए उसमें अवकाश हो । क्योंकि बुद्धि के द्वारा हैम॑ जे 
तक हिन्दुओं के संगठन की, उनके शास्त्रों की, उनकी रीति-नीति की वास्तविकता 
न जान लें, तब तक उनके विनियोग की बात भी ठीक-ठीक नही जान सकते ! एक 
ही विधान, जो आज लक्ष्य-अनुकूल जान पड़ता है, परिस्थिति के बदलने पर प्रति- 
कूल हो सकता है। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों प्रसंगों की चर्चा है, जब परिस्थिति के 
परिवर्तन के साथ-ही-साथ उपाय से परिवत्तेन किया गया है। महाभारत के आदि- 
पर्व (2 अ.) मे इ्वेतकेतु की कथा में बताया गया है कि पहले स्त्रियों को 
विवाह नही होता था, पर श्वेतकेतु के सामने ही जब किसी ने उनकी माता का 
अपहरण किया तो उक्त ऋषि ने इस अपहरण-प्रथा का निषेध कर दिया और 
विवाह का विधान किया। 'मनुस्मृति/ (3,2-34) में जिन आठ प्रकार के विवाही 
की चर्चा है, वे निश्चय ही किसी युग में व्यवहृत होते थे, परन्तु अब उनमें से अपि- 
कांश की चलन उठ गयी है। 'पाराशरस्मृति' में स्पष्ट ही निर्देश है कि कलियुग की 
धर्म-विधान अन्य युगों से भिन्‍त है (, 2!-33)। प्रत्येक निव्ध-पग्रत्य में कर्ति> 
वज्ये प्रकरण हैं। महाभारतादि इतिहास-प्रन्थों से पता चलता है कि ऐसी बहुत* 
सी बातें अन्य युगो मे नहीं थी जो इस युग में माम ली गयी हैं। जैसे शान्ति-पर्व के 
राजधर्म के प्रकरण (अध्याय 59) मे भीष्म ने युधिप्ठिर को बताया था कि सत्य- 
युग में राज-व्यवस्था नही थी, पर अन्य युगों में जब मनुष्य कुछ पाप-प्रवण द्वीने गे 
तो जयत्‌ के मंगल के लिए राज-व्यवस्था का सूत्रपात किया गया । मनु ने अपर्त 

संहिता के आरम्भ में ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि युगों के अनुसार धर्म भी 
बदलते रहते हैं ([, 54; पराशयर 7, 27 )। भीष्म पितामह ने इसीलिए गुधिप्ठिर 
से कद्दा था कि किसी सर्व-हितकर आचार की कल्पना नही की जा सकती जी एक 
ही साथ सर्वकाल में मान्य हो सके । एक आचार वनाओ तो दूसरा, और दूसरा 
बनाओ तो तीसरा उसे बाधा देने को उप स्थित हो जाता है (महाभारत, शात्ति- 

258) । इस श्रकार यह स्पष्ट है कि कोई भी साम्राजिक संगठत या कोई भी 
धामिक विधि-नियेध क्षन्तिम या अपरिवत्तंनीय नही दै। सवमे परिस्यिति के अनु 

सार परिवर्तन की गुजाइश है । कोई मनुष्य अगर चाहे भी कि किसी सास प्रकार 

के विधि-निपेध का हृठपुर्वंक पालन करे तो वह नही कर सकता। गीता में भगवान्‌ 

ने स्पष्ट शब्दों में कह्टा है कि किसी कार्य के पाँच कारण होते हैं---बह स्थान जिसे 
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पर करनेवाला स्थित है, करनेवाले की आत्मा, उसके साधनभूत कारण, नाना प्रकार 
की पृथर्‌ चेप्टाएँ और दैव। ऐसी अवस्था मे अपने को किसी काये का कर्त्ता मानने- 
वाला निरचय ही मूर्ख है (8, !4-6) । 
अगर हम इतिहास को देखें तो स्पष्ट ही पता चल जायगा कि इस धर्म-प्रवाह 
के हजारो वर्ष के और लाखों वर्ममील के विस्तार में ऐसे हजारों विधान, निषेध 
और विश्वास आदि प्रचलित थे और है, जो परस्पर-विरोधी जंचते है। वैदिक काल 
की और गुप्तकाल की राजनीति आपस में नही मिलती और न मुप्तकाल की और 
मुगलकाल की ही मिलती है। मन्वादि श्त्रो में इसीलिए केवल कालगत प्रम॑-भेद 
को ही नही कहा गया है, देशगत धर्म को भी प्रामाण्य माना गया है। मनु ने कहा 
है जिस देश मे जो आचार, परम्परा-क्रम से चला आ रहा है, वह उस देश मे 
निश्चय ही प्रमाण है (2, 6, 8) | इसीलिए मनु ने श्रुति-स्मृति के साथ सदाचार 
को भी साक्षाद्धर्म का लक्षण माना है (2, 2) | इस प्रकार देशनत और कालगत 
भेद को स्वीकार कर लेने के वाद इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता कि हिन्दू- 
शास्त्र धर्म के निर्णय मे न केवल वस्तु का याथार्थ्य जानने का निर्देश करते है, 
बल्कि उसके विनियोग के लिए परिस्थिति को भी पर्यालोच्य मानते हैं। यह सहज 
बुद्धि से समझ में आ जानेवाली बात है कि वस्तु का याधाथ्ये ज्ञान जब तक साधु- 
लक्ष्य के लिए विनियुक्त नही हो, तव तक वह किसी काम का नही है। यही नही, 
उसस्ते सतरे की भी सम्भावना है। विज्ञान की प्रयोगशाला मे बैठकर वैज्ञानिक 
बुद्धिपू्वक गैसो के गुणों का विश्लेषण करता है, परन्तु अगर उसका बिनियोग 
किसी साधु लक्ष्य द्वारा प्रणोदित न हो तो कितना खतरनाक हो जाता है, यह आधु- 
निक युग के किसी भी विचारश्ील को समझान। नही होगा । 
इस वक्तव्य के साथ हम अपने प्रतिपाद्य विषय (समाज-संस्कार) की भूमिका 
का उपसहार करते है। भविष्य मे हम हिन्दुओं के सामाजिक संगठन को समझने 
की कोशिश करेंगे। केवल एक वात कहना और वाकी है, जो उक्त विपय के उत्वा- 
8; के पूर्व स्पष्ट हो जानी चाहिए। हमने देखा है कि हिन्दुओं की दृष्टि में ससार 
के समस्त ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थ प्रमाण-कोटि मे आते है। यह बात ऊपर-ऊपर से 
बहुत वेतुकी जान पड़ती है। एक ही आदमी “कामसूत' और 'शांकर-भाप्य' को 
कस प्रमाण मान सकता है? ये स्पष्ट ही परस्पर-विरोधी है। पुराणों कोजो 
प्रमाण मानेगा, वह ज्योतिप-झास्त्र को प्रमाण नही माव सकता। सिद्धान्त-शिरो- 
मणि भास्कराचार्य ने पौराणिको की बहुत-सी कल्पनाओं ( जेसे पृथ्वी का चपटा 
होना या सूर्य का अस्ताचलगमन ) की खिल्ली उड़ायी है (गोलाध्याय)। राहु से चन्द्र 
का ग्रस्त होना और पृथ्वी की छाया से आच्छादित होना स्पप्ट ही परस्पर-विरोधी 
कल्पनाएँ है। ऐसी अवस्था में दोनो कैसे प्रमाण हो सकते हैं ? ऊपर-ऊपर से देसने 
से यह वात जरूर वेतुकी दिखती है, पर वस्तुतः यह ऐसी नहीं है। प्रत्येक शास्त्र 
का कुछ सीमित लक्ष्य है, उस लक्ष्य के सम्बन्ध में ही यह शास्त्र प्रमाण है। उसका 
क्या लक्ष्य है और उस लक्ष्य से निर्धारित कौन-सा अश उसका ग्राह्म है और कौन- 
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सा अग्राह्म, इस बात का निर्णय करने के लिए भी अलग शास्त्र है। मीमातादथा 
ने स्पष्ट रूप से दिसाया है कि किसी शास्त्र का तात्पय कैसे निर्भय किया जाता है। 
विपय को रोचक और सहज बनाने के लिए धास्प्रों में बहुत-सी अवान्तर बाते है 
होती हैं, वे श्रमाण-फोटि में नही आती । ऐसी अवान्तर बातों का झास्तीय मर 
अर्थवाद है। कोई भी शास्त्रीय विचार अन्तिम नहीं होता, उत्तमें परिवर्तत शैर 
परिवद्धंत की गुजाइश रहती है। आजकल अठारह्‌ विद्याओं में से प्त्येक मे ते का 
शासाएँ फूटी है । प्रत्येक शाप्ता का अपना क्षेत्र सकीर्ण ही है। समग्र वि्व और 
प्राणिमात्र को दृष्टि मे रसकर ही इन शास्त्रों की सहायता की बात का 
सकती है । वही सत्य वास्तविक सत्य है जो सब सत्यो से मेल रखता है। हिंई 
शास्तरो ने ज्ञान फी वृद्धि और परिवृद्ध ज्ञान की प्रामाणिकता स्वीकार की है। खो 
ज्यों ज्योतिष-शास्त्र को उन्नति होती ययी, त्यों-त्यो हिन्दुओं के ब्रतादि-निर्णयार्फ 
निवस्ध-य्रस्थों मे परिवर्तन होता गया, यह बात सिद्ध हो चुकी है। लगध मुर्ति 
अणीत 'वेदांग ज्योतिय! की गणना के अनुसार यदि आज अधिमास वनाये जर्ग 
और तदनुसार ही यदि दिनमान की क्षयबृद्धि क। विर्देश किया जाय ती कोई पर्मः 
दास्त्री उसके अनुसार आचरण करने को तैयार न होगा, मुँह से वह जो कुछ 8 
क्यों न कहे । सूर्य-सिद्धान्त मे आइचर्यजनक परिवर्तन हुआ है, ग्रहलाधव ने शोर 
भी अधिक परिवर्तन स्वीकार किये हैं और उन्हे ही ज्योतिय-विधायक, विधि 
निर्देश का विधायक मानकर प्रकारान्तर से यह स्वीकार किया गया है कि अदृ् 
ज्ञान व तो अप्रामाणिक है और न ज्ञान-चर्चा अन्तिम और अपरिवत्त॑नीय । व्याकरर- 
शास्त्र के कक्षपुट से जो भापा-विज्ञानशास्त्र उत्पन्न हुआ है, वह भी इसी नियम कै 
अनुसार मान्य शास्त्र है। न्‍्यायदर्शन के 'मनः” पदार्थ को प्रमेय स्वीकार करके मतो- 
विज्ञान ने जो प्रयोगात्मक प्रमाणों का सग्रह किया है, वे उपेक्षणीय नही है। भूत 
विद्या, जो ज्योतिष के भुसस्थान अध्याय का विपय थी, अब फल-फूलकर अलग 
विकसित हो गयी है; जाति-निर्णय और कर्म-निर्णय विद्या, जो स्मृति और पुराणों 
की विवेच्य थी, अब नृतत्त्व-विज्ञान और समाज-विज्ञान के रूप में प्रकट हुई है। 
पुराणों और इतिहासों का आधुनिक विकास एकदम अन्य रूप से हो गया | अगर 
हम हिन्दू धर्म के स्पिरिट को देखें और झास्त्रग्नन्यो मे उसकी पोषक पेकितयों की 

खोजने मे मूंड़ न मारते रहें, तो इन अभिनव शास्त्रों की उपेक्षा मही कर सकतें। 

आगे जहाँ से हम मूल अ्ृतियाद्य पर आनेवाले है, स्थान-स्थान पर इन शास्त्रों की 

सहायता अपेक्षित हो सकती है। 


[5वु 
समाज की रचना की दृष्टि से हिन्दुओं की विश्येपतता ५. 7 डा आसान है। जात- 
पाँत, छूआछूव और सदा-सर्वंदा के लिए 7िरितु ४ <-भेंद हिन्दुओ 
को ससार के सभी धर्मों, समाजों 5 जेना है। 
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देखते रहते हैं। एक तटस्थ आलोचक को ये प्रथाएँ जितनी ही बेहुदी लगती हैं 
उतनी ही दुर्बोध भी, पर उससे भी अधिक दुर्वोध लगते है इन सुधारको के व्याख्यान 
जो हिन्दुओ की रक्षा करने के नाम पर उनकी विशेषताओं को ही नप्ट कर 
देना चाहते है। ऐसे आलोचक की समझ में यह वात नही आती कि हिन्दू समाज 
की अगर यह विश्लेपता ही जाती रही तो वचेगा क्‍या ?ै हिन्दू समाज वह चीज तो 
है ही जिसे आधुधिक समाजश्यास्त्र की भाषा मे 0॥००ए॥7/ण9 या मजहबी 
सम्प्रदाय कहते है । ऐसे समाज के पास अगर जाति-पाँति के झंझटन भी हों तो 
उनकी विशेषता बची रहती है; पर हिन्दुओ का क्या वच रहेगा ? समाजशास्त्र 
की प्रइन-भरी मुद्रा वार-वार इस प्रश्न पर आकर टकरायी है। समाजशास्त्र के 
यूरोपीय विज्ञेपज्ञों ने नाना अटकल लगा-लगाकर समस्या को जटिलतर वना दिया 
है। आज जव हम समाज-संस्कार की वैज्ञानिक विवेचना करने चले है, तो इन तथा 
इनके आनुपगिक प्रइनो की उपेक्षा नही कर सकते । अपने वक्तव्य के इस उपच्छेद 
में हम उन जिज्ञासाओं की ही विवेचना करेगे । ऐसा करके हम पूर्व॑वर्त्ती आर्य-प्रथा 
का अनुसरण ही करेगे जिसके अनुसार शास्त्र के आरम्भ से ही जिन्नासा का 
उत्थापन किया जाता है। 

]. वर्णाश्रम-व्यवस्था से जात-पाँत का क्या सम्बन्ध है? यह पहला और सर्व- 
प्रधान प्रश्न है । मदुमशुमारी की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के करीब जातियों का 
पता चत्नता है जो सारे देश के कोने-कोने मे फैली हुई हैं। यह समझना गलत है कि 
ये जातियाँ चातुर्वष्य॑-व्यवस्था (जो निश्चय ही गुण-कर्म विभागश:' रचित हुई थी 
और अपमे विश्ुद्ध रूप में एक आदर्श समाज-व्यवस्था है) के अन्तर्गत आ जाती 
हैं। यह गलती बहुतेरे क्षेत्रों मे की गयी है। कभी-कभी समूचे हिन्दू धर्म को वर्णा- 
श्रम-धर्म कहकर यह बताने की चेप्टा की गयी है कि जातियाँ वर्ण-व्यवस्था के 
अन्तर्गत ही हैं। स्मृतियों मे और पुराणों मे कभी-कभी यह प्रयत्त किया गया है कि 
इन जातियो का वर्णो के साकये या अपगिश्रण के रूप मे मूल बताया जाय। इसमें 
कोई सन्देह भी नही कि सांकर्य के कारण बहुत-सी जातियाँ पैदा हुई थी, पर पूरा 
मयत्त करने के वाद भी समस्त स्मृतियों और पुराणों को मिलाकर सौ-दो-सौ से 
अधिक जातियों का निर्णय नही किया जा सका । इसीलिए इन 2 हजार जातियो 
हा जाँच अब भी समाजश्ास्त्री और समाज-संस्कारेच्छु, दोनों के काम की बात 

। 

2. जातियाँ बनी कैसे और उनको कहाँ तक बदला जा सकता है? यह 
दूसरा प्रश्न असल मे दो प्रइनों का समुच्चय है, पर हमारा आलोच्य विपय समाज- 
संस्कार है और जब तक प्रइन के पहले हिस्से को दूसरे हिस्से से सिद्ध नही कर देते, 
तैव तक वह समाजश्यास्त्री के कुलृहल का वियय हो सकता है, हर समाज-हितंपी 
के काम का कम ही होगा । इस दूसरे प्रशन के सम्बन्ध में एक विरोधाभासमुल्क 
बात यह है कि यद्यपि हिन्दुओं का समाज ही जावि-व्यवस्था पर अवलम्बित है, पर 
समूचे हिन्दू साहित्य में "जाति! शब्द जैसा अस्पप्टार्यक श्ब्द शायद ही हो । जन्म 


328 / हजारोप्रसाद दिवेदो ग्रन्यावत्नो-9 


को तो 'जात्य' कहते ही है, इसके सिवा आधुनिक समाजसश्यास्त्री के कम-से-कम एक 
दर्जन थब्दों का वाचक अकेला यह जाति शब्द ही है । 7१०८८, 06०, ८5५ 
एग्प्रागपा9, वहया0074! झाणा[5 प्रभृति कई घब्द तो साधारण बोतचात मे 
भी अन्य भाषाओं के ऐसे विशेष अर्थों को लेकर व्यवहुत होते हूँ जिनके लिए हम 
कैवल 'जाति' शब्द का व्यवहार करते हैँ। पर ध्ास्त्रीय आलोचना के लिए इतना 
व्यापक दब्द नितान्त अनुपथुकत है ओर इसीलिए इस प्रश्न पर विचार करते समय 
हमे आधुनिक ढंग के शास्त्रीय शब्द भी गढ़ने पड़ेंगे। कभी-कभी आधुमिक अग्रेडी 
पराजशास्त्र के शब्दों को भी हमे पाठकों से क्षमा माँगे बिना ही काम में लावा 
पड़ेगा । 

3. जातियों को परस्पर बॉंधनेवाला ऐक्यसूत्र क्या है ? यह प्रइन जाति 
व्यवस्था के अध्ययन के लिए परमावश्यक जैसा तो है ही, हमारी प्रस्तुत आलोचना 
का यह सर्वाधिक जीवन्त मूत्र है; क्योकि हम इन परस्पर विच्छिन्त जातियों के 
भीतर के ऐक्यसूच्र का ठीक-ठीक पता लगा सकें तो भविष्य के लिए समस्त 00 
महाजाति के अपनी-अपनी जातिगत, विश्वासग्रत और आचरणयत विश्येपताओं की 
रक्षा करते हुए एक महाजाति में परिणत हो सकने की वात औरो के लिए चाहे 
जैसा भी अप्राप्य आदक्ष क्यों न हो, पर हमारे लिए वह बहुत सहज-साध्य और 
अनुभूत बात होगी । यही नही, हिल्दू समाज का सस्कारकामी, जिसका लक्ष्य ही 
प्राणिमात्न की हित-चिस्ता है, चौगुने उत्साह से अपने ब्रत मे दृढ़मिश्वय हो सकेगा । 

4. मत और सम्प्रदाय क्या है, उनका आश्रम-व्यवस्था से क्या सम्बन्ध है, 
जातियो के साथ इनका क्या नाता है ? इस प्रश्न के भीतर से हमे देखना होगा कि 
क्या कोई ऐसा मत या मार्ग या सम्भदाय है जो समूची हिन्दू-जाति को मिलाये हुए 
है ? साथ ही हमे फिर एक बार समस्त मानवता के भविष्य के विपय में चिन्ता 
कर लेना होगा कि मतो, मार्गों और सम्भ्रदायो की एकता (या प्रतिवर्ष ससार में 
पाँच, सात, दस हो जानेवाले सर्वधर्म-समन्वयों कर प्रतिपादय उद्देश्य) वया मानवता 
की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है ? 

5. पाँचवी और अन्तिम महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हमारी यह होगी कि इस श्रति- 
दिन परिवत्तेमान जगत में हिन्दू समाज का भविष्य कया है ? क्या वह ससार की 
महाजाति का एक अगर हो सकेगा, महाजाति बनने का नेतृत्व करेगा, या बाधा 
देगा ? यह प्रइन हिन्दुओ के लिए ही नही, सारे संसार के मानव-समाज के लिए 
भहत्तववूर्ण होगा । क्योकि संसार अगर भावी महासम्मिलन के लिए तैयार हो रहा 
है, तब भी हिन्दुओं को उस तैयारी मे नेतृत्वमूलक सहयोग देना होगा; अगर वह 
विनाश की ओर दौड़ रहा है तो अपनी विशाल सस्कृति से उसे उस महानाश से 
वचाना भी कम दायित्व का काम नही है। हमे अपने अध्ययन से देखना होगा कि 
हजारो वर्षो के हमारे इतिहास से हिन्दुओ की किस प्रकृति का पता चलता है । उस 
प्रकृति को लेकर वह किस रूप मे मानवता की अवर्धेभान समस्याओं का समाधान 
कर सकता है ? यदि उसकी प्रकृति मे ऐसी कोई बांत नही है तो समाज-सस्कारक 
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को उतावली द्वारा उसमे ऐसी किसी प्रकृति का आरोप करके काम नहीं करना 
चाहिए; क्योकि ऐसा करने से लाभ के वदले हानि की ही आशंका है। इन प्रश्नों को 
अच्छी तरह जाँचे बिना हम अपना कार्ये ठीक-ठीक निर्धारित नही कर सकते। 
अब यह स्पप्ट है कि यद्यपि हिन्दुओं के घर्मशास्त्र के नाम पर केवल आर्यो के 
संस्कृत प्रन्थ ही पाये जाते हैं, तथापि समूची भारतीय जनता उन ग्रन्थों के प्रति- 
पाद्य से अधिक विस्तृत है। पहले वैदिक साहित्य से शुरू किया जाय । न जाने कब 
से भारतवर्ष मे यह प्रथा रूढ़ हो गयी है कि किसी भी विपय का मूल वेदो में खोज 
निकालने का प्रयत्न किया जाता है। आधुनिक शोधो से इस प्रथा को और भी 
वल मिल गया है। भारतीय समाज की सबसे जटिल और महत्त्वपूर्ण विशेषता इस 
जाति-मेंद को भी वेदों में से खोज निकालने का प्रयत्त किया गया है। पर इस 
विपय में बड़ा भारी मतभेद है। भारतीय पण्डितों में तो इस विषय में काफी मत- 
भेद होता स्वाभाविक ही है, बयो कि जाति-भेदवाली प्रथा उनके लिए केवल पाण्डित्य- 
प्रदर्शी वाद-विवाद या समाजश्ञास्त्रीय कुतूहल का विषय नही है, वल्कि एक ऐसी 
बात है जिसकी अच्छाई या बुराई उसके राष्ट्रीय जीवन-मरण का प्रइन है, किन्तु 
विदेशी पण्डित भी इस विपय मे एकमत नही है । किसी-किसी के मत से इस प्रथा 
का कोई उल्लेख समूचे वैदिक साहित्य में नही है, पर दूसरों के मत से जाति-भेद 
का मूल बीज वैदिक साहित्य में वत्तमान है। वस्तुत. जाति-प्रथा का कोई एक मूल 
नही है। इसीलिए उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं के मूल भिन्न-भिन्न स्थानों पर खोजने 
चाहिए। जहां तक वत्तमान लेखक ने अपने साहित्य को समझा है, वहाँ तक उसे 
यह कहने में संकोच नही कि वैदिक साहित्य मे इस प्रथा के कुछ मूल वीज जरूर 
वत्तेमान हैं, परन्तु उस युग में यह प्रथा धर्म और समाज का इतना जवर्दस्त अंग 
निश्चय ही नही थी। समस्त वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदो और पर्म-यूह्यथ्रौत सूत्रो मे 
शायद ही कही 'जाति” शब्द का व्यवहार आधुनिक अथे में हुआ हो। यहाँ यह्‌ 
इशारा भी नही किया जा रहा है कि वैदिक साहित्य मे वार-बार आनेवाले चार 
वर्णो के नाम को ही जाति-प्रथा का मूल रूप माना जाय, क्योकि वर्ण और जाति 
को समानार्थक शब्द नही माना जा सकता। परन्तु यह कहने में कोई सकोच नही 
कि वर्ण-व्यवस्था जाति-मेद के बहुत-से लक्षणों के जटिल होने के लिए उत्तरदायी 
जरूर है। मूल संहिताओ, ब्राह्मणों और उपनिपदो मे ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजत्य, 
विश्व या वेश्य तथा शूद्व इन चार वर्णो का मूरिशः उल्लेख है। इनके अतिरिक्त 
अन्य जातियो की चर्चा तो नही है, पर प्रसग-क्रम से चाण्डाल, पौल्कस, निपाद, 
दास, शबर, भिषज्‌, रथकार और वृपल झब्दो का प्रयोग इस प्रकार किया गया है 
जिससे जान पड़ता है कि ये चार वर्णो से बाहर हैं। 
अगर हम जाति-भेद के आधुनिक रूप का विश्लेषण करें, तो तीन प्रधान 
लक्षण स्पष्ट ही जान पड़ेंगे ; () जन्म की भ्रधानता, (2) .छुआछूत, (3) अन्य 
जाति मे विवाह-सम्बन्ध का निषेध । वस्तुतः इन तीनो बातो का कोई-न-कोई रूप 
वैदिक साहित्य में मिलन जाता है। जन्म की प्रधानता को हम फिलद्रात छोड़ते हैं, 
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क्योंकि बढ़ विवाह के प्रइन से अत्यधिक सम्बद्द है ! यहां बाकी दो लक्षणों के विन 
में चर्चा की जायगी। हि 

छुआछूत का विदलेषण किया ज्यय तो स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि उसके चार 
मोटे-मोदे तह हैं, इन तहों के और भी कई परत हैँ । चार मोदे तह ये हैं-- () 
वे जातियां जिनके देसने से ऊँची जाति के भादमी का अन्त और शरीर दोपपुल्त 
हो जाते हैं, (2) वे जातियाँ जिनके छूने से ऊँची जाति के आदमी का धग्र 
अपवित् हो जाता है, (3) वे जातियाँ जिनके छूने से ऊँची जाति के आदमी का 
रीर तो नही, पर पानी या घृतपकव अन्न दुष्ट हो जाते हैं, और (4) वे जातियां 
जिनके छूने से पानी या घृत्पव्रव अन्न तो नही, परन्तु कच्ची रसोई दुष्ट हो जाती 
है। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। विशेष ध्यान देने की वात यह है कि ऐसा प्राय: 
देखा गया हैं कि एक ही जाति जो बंगाल में तीसरे तह में है, मद्रास में दूसरे मे 
ओर राजश्थान मे चौथे मे | इस पर से यह अनुमान करना बिल्कुल उचित ही है 
कि बद्यपि हिन्दू-शाह््तों की अवृत्ति तत्तज्जातियों के तबके को हमेशा के लिए 
स्थिर कर देना रही है, तथापि व्यवहार में कारणवश यह कठोरता कम या अधिक 
भी हीती रही है । 

यह प्राय: सर्ववादि-सम्मत मत है कि समूची संहिताओं और ब्राह्मणों तथा 
उपनिपदों में इस प्रकार की छुआछूत का कोई उल्लेख नहीं मिलठा। धर्मगृतरों मे 
संतर्-दुष्ट, काल-दुष्ट और आश्रय-दुष्ट इन तीन प्रकार के दोपयुक्तत अन्तकों 
अभोग्य बताया गया है। इनमे आश्रय-दुष्टता में छुआछूत का कुछ आभास मिलता 
है। गौतम धर्मसूत्र' में ससर्ग-दुप्ट और काल-दुप्ट अन्न का वर्णन करने के वाद 
सूतकार ने दो और सूत्र लिखे हैं, जिनमें उन आश्रयो का उल्लेख है जिनके यहाँ 
अन्न अभोज्य हो जाता है (गौतम-बर्मभूत्न 77-]5-6 )। 

'बद्धिप्ठ धर्मश्ास्त्र' ([4--4) में भी अभोज्यान्तों की एक लम्बी सूची दी हुई 
है। परन्तु उसी अध्याय में झास्व्रकार ने ऐसे अनेक ऐतिहासिक उदाहरण दिये रद 
(जैसे अगस्त्थ भुति का मृगया करने पर भी अपवित्र से होना), जिनसे स्पष्ट हों 
जाता है कि प्राचीनकाल से इन मियमो के पालन में काफी शिथिलता थी। सी 
प्रकार “आपस्तम्ब धर्मेसूत्र' में भी ऐसे बहुत-से कर्म और जीविकाएं हैं, जिनके करने- 
वालों का अन्न अभोज्य बतलाया गया है। उक्त सूत्र में एक मनौरंजक बात यह है 
कि एक स्थान पर (26-[ 8-9) ब्राह्मण के लिए क्षत्रियादि तीनो वर्णों का अल 
अभोज्य बत;यः गया है, फिर आगे चलकर दो बाते उद्धृत की गयी है। पहले में 
कहा गया है कि 'सर्ववर्णावा स्वधर्मे वर्तमानानां भोक्‍्तव्यं शुद्ववज्यंमित्येके' 
(26-2), अर्थात्‌ किसी-किसी आचार्य के मत से शूद्ध को छोड़कर स्वधर्म मे 
वत्तेमान सभी वर्णो का अन्न ग्रहण किया जा सकता है और दूसरे मे (26-3) 
कहा गया है कि 'तस्यापि धर्मोपनतस्य', अर्थात्‌ दूसरे आचार्यों का मत है कि शुद्ध 
भी अगर अपना धर्मपालन करता हो तो उसका अन्न प्रहणीय है। इन सूत्रों पर 
अगर ऐतिहासक दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि सूत्र-काल मे 
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छुआछूत से अपवित्न होने की भावना दृढ़ होती जा रही थी; पर उसके विषय मे 
नाना भ्रकार के मतभेद तब भी वर्तमान थे । 


[बिचार ओर वितक से ] 


धार्मिक विप्लव और शास्त्र 


वर्तेमान युग में जिसे 'घामिक क्रान्ति' कहा जा रहा है वास्तव में वह धामिक 
विप्लध है। सफल बिप्लव को “क्रान्ति! कहते है, और घामिक विप्लव कभी सफल 
होता ही नहीं। जो वात सफल होती है वह निश्चय ही धर्म है। अधर्म और 
सफलता कभी एक साथ रह ही नही सकते । आग और पानी का ससर्ग अकल्पनीय 
है। जहाँ कही सफलता है वही धर्म है, जहाँ कही विशूति है वही भगवान्‌ का अश 
“यद्‌ यद्‌ विभूतमत्‌ सत्त्व श्रीमदुर्जिनमेव वा । 
तत्तह वावगच्छत्वं॑ मम्र॒ तेजोइशं संभवम्‌ ॥/ 
आज समाज में बहुत दिनो के वाद चेतना का सचार हुआ है। थुगो से सुप्त 
हिन्दू जनता आण उद््‌वुद्ध है--जागरूक है। आज उसे अपनी भ।तरी और बाहरी 
अशान्ति का अनुभव हो रहा है। आज वह्‌ मरने-मारने की तँय:र बैठी है। इस 
क्षुब्ध, अशान्त,अर्द्ध चेतन समाज की मतिविधि देखकर कुछ लोग वैतरह प्रसन्‍न और 
कुछ लोग बेतरह सावधान है ! दोनों मे किसी की नोयत खराब नहीं है। अपने- 
अपने मार्ग में सभी दुरुस्त है, पर अपने-अपने मार्ग में दुरुस्त होना सत्य को सप्ड- 
रूप मे देखना है। खण्डरूप मे देखने से सत्य विक्ृत हो जाता है, उसका तेज एकागी 
हो जाता है, और रूप आहत्त | कवीर ने चेताया है : 
“जो तन पाया खंड बुझाना तृप्णा नही भुलानी । 
सरबस छोड़ खड रस चाखा तृप्णा ताप नसानी ।* 
जो लोग वर्तमान अवस्था से विन्तित हो उठे हैं, जिन्हें सर्वक्न घामिक अत्या- 
चार का वोलबाला दिखायी देता है, उनके इसी धर्म की आड़ में हरिजनों के साथ 
अ्रमानुपिक व्यवहार किया जा रहा है, स्त्रियों को पैरों की जूतियों से भी अधम 
स्थान दिया जा रहा है, गरीव जनता के रक्त-कपों का सत्व--लाखो और करोड़ों 
में शुमार की जानेवाली सम्पत्ति मठो-मन्दिरों-तीर्थो और यज्नो के रूप में स्वाद 
की जा रही है, और न जाने वया-वया अनर्थ हो रहा है। धर्म के नाम पर हमने जो 
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सामाजिक व्यवस्था कायम की थी, वह ढह चुकी है---बरवाद हो गयी है। हमाते 
आश्रम-व्यवस्था पहले से ही नष्ट हो गयी है। उच्के पृत्तिगन्वि शव को सहत्ताशि 
सम्प्रदायों में विभक्‍त साधुओं, संन्यासियों और वैरागी लोगों का दल 'पैन ठेव 
प्रकारेण' वहन कर रहा है। हमारी वर्ण-व्यवस्था नृष्ट हो चुकी है। विभाग के 
भीतर विभाग, जातियों के भीतर उपजातियाँ, टोलियों के भीतर टोलियाँ इस वात 
के प्रमाण है। पण्डे, पुरोहित, साधु और संन्यासियों का दल, इन लोगों कै मत पे 
उसी वर्णाश्रम-व्यवस्था की ढही हुई इमारत के भग्नावशेप हैं। समाज मे उन्हें कोई 
स्थान नही मिलना चाहिए। 

इन चिन्तित और उद्विग्न व्यक्त्तियों में कुछ अधिक विचारशील हैं । वे समाज 
के तह तक जाते है। इनका संसार में मान है--आदर है। ये कहते हैं कि समाज 
की जड़ मे ही घुन लग गया है। जो व्यवस्था एक युग में परिस्थितियों के कारप 
स्वेथ बच गयी थी, उसे परिस्थिति ने आज स्वयं नप्ट कर दिया है। हमारी वैवा- 
हिक संस्था नष्ट हो चुकी है---नगर-नगर और प्राम-प्राम मे गुप्त और प्रकट रूप 
से स्थापित वेश्यालय मानो हमारी वैवाहिक सस्था के ऊपर प्रइनवाचक चिद्न है। 
वे मानो डंके की चोट घोषित कर देना चाहते है कि यह वैवाहिक विधान कृत्रिम 
है; कुटिल है, अधर्म सहिलप्ट है। इस पर वर्त्तमान युग के विधवाध्रम, अवाय 
नारी सदन और गुप्त जनन मन्दिर तो गला फाड़-फाडुकर अब्रह्मण्यम्‌ का तुम 
उद्घोष कर रहे है [ 

करोड़ों की संख्या में दलितो का अस्तित्व जीर्ण वर्णाश्रम-व्यवस्था की गति का 
रोध कर चुका है। जिन्हें पैरो के नीचे दवा दिया गया है, उन्होने ही पैर पकड 
लिया है--- चलना दुभर हो गया है। इन तथा अन्य अमेक असफलतओं के रहते- 
इस समूह के मनीषियो का कहना है कि---धर्म निश्चय ही मिष्प्रभ हो गया है। 

इन विचारकों के अनुसार समाज में आमूल परिवर्त्तन ही इन खरावियो को 
चष्ट करने की एकमात्न रामबाण महौपषधि है । टूटे खण्डहरों को एकदम ढहाकर 
नये चूने-मारे की व्यवस्था करनी होगी। पुरानी ईटों को यत्र-तत्न काम मे लाया 
जा सकता है! चिलम जब नही जल रही है, तो बयो न इसे उलटके सजाया 
जाये ? 

लेकिन इन विचारों की प्रतिक्रिया भी चल रही है। समाज का एक भावुक 
सम्प्रदाय इन सर्वध्वंसी विचारों को सुनकर सिहर उठा है--कुछ समझकर, कुछ 
बिना समझे ट्री। थे लोग जरूरत से ज्यादा सावधान हो गये हैं । पत्ता खड़का 
नही कि इन्हें पुराने प्रासाद के गिरने का भय हो जाता है। है 

इसे प्रकार के भावुक व्यक्ति 'संस्क्ृति” शब्द पर मुग्ध हैं। समाज का ) 
केवल संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ है। इस संस्कृति के रक्षक है शास्त्र । 'शास्त्रों 
की संख्या वढ/यी नही जा सकती । आज तक पुस्तक-रूप में लिखित प्राचीन ग्रन्थ- 
समूह शास्त्र है। समाज के लिए सर्वेदर्शो महात्माओ ने इन ग्रन्थों के प्रतिपाद ज्ञान 
का आलोक पाया था। इस ज्ञात मे सार्वकालिक और सार्व देशिक कल्याण का रास्ता 
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दिखाया गया है। यही प्रन्यसमूह शास्त्र हैं--संख्या में परिमित, कार्य मे अपरि- 
मित। शास्त्र के संशोधन के लिए नही । 
कहते हैं, क्रिया की अपेक्षा प्रतिक्रिया वेयवती होती है । जितना ही देश मनीपा 
के ज्लोत में बहता है, उतने ही अधिक वैग से यह भावुक समूह शास्त्र से चिपठा जा 
रहा है। झास्त्र ही नही रहेगा तो क्या रह जायेगा ? सर्वदर्शी महपियों की अमर 
वाणी की अवहेलना का एकमात्र परिणाम होगा सर्ववाश ! ओर हो भी कुछ ऐसा 
ही रहा है। धामिक शूृंसला नप्ट हुई नही कि उच्छूखल समाज पाप और अनर्थ 
की फीड़ा-भूमि हो जायेगा । और जिन्हें आँख हो वे देख सकते है कि सारा देश 
आज उसी वीभत्स परिणाम का शिकार हुआ जा रहा है। जाति-मर्यादा, धर्म- 
मर्यादा, ध्ास्त्र-मर्यादा और परम्परा की जो छीछालेदर इस युग मे हो रही है, वह 
कभी नहीं हुई थी। संस्कृत्तिसम्पन्त कहे जानेवाले पुरुषों और स्त्रियों के चाल- 
व्यवहार, खान-पान, उठने-बैठने, खेलने-कूदने में उच्छू खलता नही तो और वया 
है? जरा पालिश हटाकर देखिए इस “पोलाइट' समाज का कितना अंश 'पोला” 
है! यहाँ स्वृतन्तता का अर्थ है शास्त्रों की अवहेजना, शिप्टाचार का धर्ष है कुल- 
मर्यादा को धकियाना, संस्कृति का अर्थ है संस्‍्कारहीनता । यही है वह भारतवर्प 
जिसके अग्रजन्माओं के चरणों के नीचे सारा संसार 'स्वं स्व॑ं चरिश्रं/ सीखने आया 
था ? हाय रे दुर्देव ! ! 
उपयुक्त ढंग के भावुक विचार रखनेवाले समूह की एकमात्र सबसे प्यारी चीज 
अपनी संस्कृति है। देश विदेशी शासन से आकऋन्त है, द्ोने दो; विदेशी मालों से 
वाजार पटा है, कुछ चिन्ता नहीं; विभिन्‍न प्रकार के स्वार्थों की रक्षा के लिए 
उतावले विजातीय राष्ट्रो की आधिक मशीनरी इस राष्ट्रीयताहीन देश का वक्ष 
विदीर्ण कर रही है, करने दो; मगर रक्षा करी इस भारतीय सरक्षति की ! देखो, 
यह “हिन्दू-प॑स्क्ृति' कही विदेशी संस्क्ृतियों से पतित न होने पावे ! मकान चूता है, 
कुछ चिन्ता नहीं; पर देखना उसकी मरम्मत करने की झोक में वह ऊपर का मुंडेरा 
खराब न होने पावे | यही भर ती बच गया है ! सव तो थुट चुका | इस तरह के 
विचार रखते हैं 'हिन्दू-सस्कृति'प्रेमी ! 
सचमुच यह अनर्थ नहीं तो क्या है ? लोग समाज की परिचालता करना 
चाहते हैं। समाज भी चलता है ? समाज ती एक स्थिति का नाम है! चलता है 
नियम, चलती है व्यवस्था । शास्त्र इसी नियम का नाम है। समाज जैसा है दैसा 
ही बना रहना चाहिए, इस स्थितिशील वस्तु को जवर्दस्ती चलाओगे तो अनर्थ हो 
जायेगा। इसके अंग-अंग विकृत हो जायेंगे, यह्‌ विकटाकार विसंप्ठुल पदार्थ स्थिति- 
अप्ट हो जायेगा, उसकी गति तो पहले से ही भ्रष्ट है। उभय विश्वस्त समाज 
डिनन मेघ की नाई मप्ट-भअरप्द हो जायेगा 
इस प्रकार एक और जहाँ आमूल परिवर्त्तन की आवाज आ रही है, वही दूधरी 
ओर परिवततन शब्द से ही लोहा लिये जाने की तैयारी हो रही है। वस्तुतः समाज . * 
की किसी भी परिस्थिति को एक ही ओर से देखने के कारण ही यह दो दल हो वके 


334 | हजारोप्रसाद हिवेदो प्रन्थावली-9 


हैं। हम पहले दल की ओर से दूसरे से एक सीधा-सा प्रइत करेंगे--क्या हमारी 
वैवाहिक संस्था नष्ट नही हो गयी ? क्या ये वेश्यालय या अनाथ नारी सदन हमारी 
विवाह-पद्धति का मखौल नही उड़ा रहे हैं? क्या सचमुच दलितों का अस्तितर 
समाज की शोभा है ? क्या ये बातें किसी शास्त्र को मान्य हो सकती हैं ? 
और ठीक इन्ही प्रइनों को उलटकर हम दूसरे दल की ओर से प्रथम दल प्ले 
पूछते है---वया हमारी वैवाहिक संस्था सचमुच नष्ट हो चुकी है ? क्या बेश्यातयो 
की सत्ता इस वात का प्रमाण नहीं है कि शास्त्रीय मर्यादा ने ही अब तक इनकी 
प्रवर्द्धमान गति का रोध किया है ? क्या' किसी भी ऐसे समाज की कल्पना आप 
कर सकते है जिसमें दलितों का अस्तित्व न हो ? कया इन बातों की कोई भी शास्त्र त 
अमान्य ठहरा सकता है ? | 
वस्तुतः मनुष्य की बुद्धि निःसीम है। उसका विकास अब भी हो रहा है। | 
उनका चरम विकास कौन जानता है कि कभी होगा या नही ? इस वुद्धि केबल | 
पर आरोपित सिद्धान्त सदा अस्थिर रहेगे। एक आयेगा तो दूसरा जायेगा। 
इसीलिए सदा इस बुद्धि की रोकथाम करने की चेप्टा होती आयी है। इसकी गति 
रोकने के लिए नही, इसे और भी वेग देने के लिए। नदी की धारा अपने दोनों कूलों 
से बँधी रहती है। यही बन्धम उसमे वेग ले आता है। यह बन्धन न हो, तो नदी 
का वेग झुक जायेगा, उसका जल बद्ध हो जायेगा। मानवबुद्धि को भी वेग प्रदान 
करने के लिए ईदवर की और से बन्धन दिये गये है। शास्त्र और कुछ नही, मानव 
बुद्धि का वही कूलद्य-बद्ध स्रोत है ! उसे इसी दृष्टि से अध्ययन करता चाहिंएं। 
वह इसी दृष्टि से नित्य सार्वकालिक और सार्वदेशिक है। 
शायद बात को अभी और स्पप्ट करने की जरूरत है। मनुष्य की बुद्धि अकेली 
ही उसकी मार्ग-दशिका नही है। उसके साथ-ही-साथ मनुष्य भावात्मक शक्तियों सें 
भी परिचालित है। मनुष्य युगपत्‌ भाव और वुद्धि के जयत्‌ में चल रहा है। पहले 
के द्वारा सत्य बिना कारण प्रत्यक्ष होता है, दूसरी प्रत्यक्ष सत्य के कारण परम्परा 
को ठीक करती है। दोनों एक-दूसरे से वद्ध है--विकास के लिए, रोध के लिए 
नही। 
जिन्होंने समाजशास्त्र का मनन किया है, वे जानते हैं कि न जाने क्यों एक 
दिन एकाएक मनुष्य के सामने यह सत्य प्रत्यक्ष हुआ था कि 'स्ीत्व-रक्षा धर्म है। 
कोई सामाजिक, धामिक, वैयक्तिक या यौन-प्रवृत्ति इस आविष्कार के मूल मे नही 
थी। क्‍या था या क्‍या नही था यह तो आज हमारे विचार का विपय हुआ है, उसे 
दिन न ये शब्द ही मनुष्य को ज्ञात थे, और न ये विचार ही । 
तब से अब तक इस स्वतः आविर्भूत सत्य--सतीत्व-रक्षा धर्म है--की पालने 
मनुष्य करता आया है। इस भाव-जगत्‌ के सत्य की रक्षा के लिए मानव-बुद्धि ने 
कितने तरह के कवच तैयार किये, इसका ठिकाना नही । अपने शास्त्रों की ही जाँच 
कीजिए। नाता तरह की व्यवस्था की गयी, पर मानवबुद्धि ने हार नही मानी । 
स्वयंवर से लेकर राक्षस-विवाह तक, और नियीग से लेकर विधवा-विवाह तक की 
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व्यवस्था इसी मानव-वुद्धि ने समय-समय पर की है। कही वह तलाक का समर्थन 
करते दिखायी देती है, कही पर्दे की वकालत कर रही है, ओर कही सह-प्िक्षण का 
प्रचार। सती-प्रथा का प्रचार भी इसी सत्य की रक्षा का प्रयास था; और मुप्त 
जनन मन्दिरों का सोलना भी इसी सत्य का एकतरफा कवच समझा गया है। 
जगतु-भर के धर्मेशास्त्रों ने अपदी-अपनी परिस्थिति और योग्यता के अनुसार नाता 
विधानों की रचना की है । 

तो बया सभी विधान सार्वदेशिक है ? सार्वकालिक है ? नित्य है? जरूर 
हैं । 

मनुष्य की इन्ही बौद्धिक व्यवस्थाओ से इसकी अस्पिरता सिद्ध होती है। आज 
जिसे शाश्वत समझा जा रहा है, कल वह अशाश्वत समझ लिया जायेगा। इसीलिए 
केवल बुद्धि की भित्ति पर उठायी हुई इमारत अस्थिर होगी। पर इन्हीं व्यवस्थाओं 
के भीतर इसका शाइवत सत्य-छूप स्पष्ट दिखायी दे जाता है। वही शाश्वत सत्य 
इन सारी ऊपरी विधि-व्यवस्थाओों का मेरुदण्ड है। ये विधान इस शाश्वत सत्य की 
घोषणा करते हैं कि 'सतीत्व' प्रधान वस्तु है, विधान यौण) झास्व व हो, तो 
विधानों की अस्थिर प्रतिमा में निहित उसकी अन्वरात्मा को कैसे पहचाना जा 
सकता है ? भाव-जयत्‌ का सत्य प्रधान है, बुद्धि जगतू का गौण। घास्त्र इस भाव- 
जगत्‌ के सत्य को उद्भासित करते हैं। शास्त्र इसीलिए मान्य है। 

अर्थात्‌ शास्त्र की नित्यता उसके किसी एक विधान में नहीं, उसके समूचे 
विधानों में है। शास्त्र जो वचन कहते हैं वह गौण है, जिस लिए कहते है, चह (वस्तु 
या बात) प्रधान । 

शास्त्रों की तो व्यवस्था ही भिस्त-भिन्‍न है। 

. विधवा को लियोग विधि से सन्‍्तान उत्पादन करना चाहिए। 

2. विधवा की भी अपुतासत्वे४पि भीष्मादि ब्रह्मचारियों की भाँति मुक्ति 
होती है । 

3. चष्ट, मृत, प्रत्रजित, क्‍्लीव और पतित पत्ति की सारी पुनविवाह कर 
सकती है। 

4. स्त्रियों को कभी स्वाधीनता नही मिलनी चाहिए। लड़केपन में वे पिता 
के अधीन, युवावस्था में पति के अधीत और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन होकर 
ही रहें। 

5. ल्वियो को मृत स्वामी के साथ काप्ठसक्षण (चितारोहण) करना 
चाहिए। 

इस परस्पर-विरोधी व्यवस्थाओं का सीधा-सा अर्थ यह है कि जिस तरह हो सके, 
स्त्री को सती-धर्म का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा पोई 
अरे हो ही नही सकता । आप अयर संसार के विभिन्‍न घमंशातमों की जाँच करेंगे, 
तो यही अर्थ उनसे भी निकलेगा । इस कथन का जर्थ यह है कि परम वा निर्णय 

सर्वदेश और सर्दकाल के विधानों को जाँच करके ही करवा चाहिए। 


पक्के पे 
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अतिशय अभिनव मनीपा के स्रोत में बहनेवाले कुछ लोग इस सत्य की अब 
हैलना करने पर उतारू हो गये है। उनके मत से सतीत्व स्त्रियों के लिए जंजीर है। 
पुरुषों ने उन्हें काबू में रखने के लिए इस आत्मध्वंसी मीति को सिंखा रखा है। झ 
कथन के समर्थक स्त्रियों और पुरुषों को नजदीक से देखने का अवसर इस लेदर 
को मिला है। इनका आचरण अत्यन्त पवित्र और आदर होता है। वस्तुतः जिनके 
भीतर आचरण की दृढता रहती है वे ही विचार में निर्भीक और स्पष्ट हुआ करते 
हैं। 

पर, हम इस प्रकार के विचारों को ही धाभिक विप्लव मे गितते हैं। इस 
प्रकार के विचार शुप्क, तक पर अवलम्बित होते है। प्रायः अपरिपक्व विचार क्र 
युवक इस तरह की वार्ते उगला करते है। इसमे मनुप्य के एकागी उत्तार्प 52 
विकास हुआ है। परन्तु इस तरह के विचार मे 'सरवस छोड़ खण्ड रस चाता 
जाता है। 

ऊपर की वात कहते समय हमने अपने को यथा-सम्भव संस्कारमुक्त रखने 
का प्रयत्त किया है। अपने को एकदम आदिम सरुग्र का नवविकसित मनुप्य 
कल्पना कर लीजिए, और फिर इस वात को सोचिए । इसके बाद फिर सम्यता के 
चरम सीपान पर बैठकर इसी वात का घ्यान कीजिए । लहूलुहान नरपिह-युग का 
आदिमानव अपने शताधिक प्रतिद्वन्द्रियों का संहार कर स्निग्धनयना प्रियतमा के 
प्रसाद से अपने को धन्य समझ रहा है- वहाँ भी स्त्री सती है ! और देवलोक में 
दुःख, शोक और भय से विनिर्मुक्ता प्रेयसी भी कटाक्षों से अमृत की वर्षा कर रही 
है। सती की व्यापकता मे कमी हो सकती है--मात्रा में मही। यही और यही 
धामिक विप्लव की निस्सारता और शास्त्र की मान्यता है। ४ 

सतीत्व को स्त्रियों के लिए जंजीर समझनेवाले ताकिक विचार शास्त्रीय सत्य 
के विरुद्ध है। उनमे तक को संयमित करनेवाली शक्ति नही है। इस प्रकार के 
विचारो का न कोई रूप है न उसका आवरण, ये घामिक विप्लव के सहायक हैं, 
इनकी असफलता मे सन्देह नही । 

[कुटज से ] 


धर्मेस्य तत्त्वं निहित॑ गृहायाम्‌ 


भारतीय घर्म-साधना का इतिहास बहुत जटिल है। साधारणत: इस धर्म-मत का 
अध्ययन करने के लिए वैदिक, दौद्ध और जैन साहित्य का अध्ययन किया जाता 
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है। अब तक हमारे पास जो सी पुराना साहित्य उपलब्ध है वह ऋयष॑-भाषाओं में 
लिखित साहित्य ही है, फिर चाहे वह संस्कृत में लिखा भ्रया हो या पाली में या 
प्राकृत मे । परन्तु एक बार यदि हम भारतीय साहित्य को सावधानी से देखें और 
भारतीय जन-समूह को ठीक-ठीक पहचानने की कोशिश करें तो साफ मालूम हीगा 
कि केवल आयंभाषाओं मे लिखित साहित्य कितना भी महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, इस 
देश की जनता के विद्वासों और धर्म-साधनों की जानकारी के लिए वह पर्माप्त 
बिल्कुल नहीं है। आर्यों की पूर्ववर्त्ती और परवर््ती अनेक आर्येतर जातियाँ इस 
देश में रहती रही हैं और उनमें से अधिकाञ्य धीरे-धीरे आर्य-भग्पा-भापी होती 
गयी है! इन जातियों की अपनी पुरानी भाषाएँ क्या थी और उन भाषाओं में 
उनका लिग्नित या अलिखित साहित्य कैसा था, यह जानने का साधन हमारे पास 
बहुत्त कम बच रहा है। यह तो अब माना जाने लगा है कि आयों से भी पहले इस 
देश मे महान्‌ द्रविड़ सम्यता वत्तेम्रान थी, उस सम्यता के अनेक महत्त्वपूर्ण उपादान 
बाद में भारतीय धमम-साधना के अविच्चेद्य अग बन गये हैं; पर इतना ही पर्याप्त 
नहीं है। द्वविड़ सम्यता का सम्बन्ध सुदूर मिस्र और वैबिलो निया तक स्थापित 
किया जा सका है और यथपि अब धीरे-धीरे पण्डितों का विश्वास होता जा रहा 
है कि द्रविड़ जाति (रेस) की कल्पता कल्पना-्मात्र ही नहीं है, पर एक समृद्ध 
आययंपृर्प द्रविड़ मम्यता की धारणा और भी पुष्ट हुई है। 
इमर निपाद या कोल-भाषाओं के अध्ययन से एक बिल्कुल तयी बात की ओर 
परण्डित-मण्डली का ध्यान आहृष्द हुआ है। ऐसा जाने पड़ता है कि इन कील-भाषा- 
भाषी लोगों की जो अब तक जंगली समझकर उपेक्षा की गयी थी, वह एफदम 
पनुचित और निराधार थी । इन भाषाओं का सम्बन्ध आस्ट्रेलिया और एशिया मे 
फैली हुई अवेक जनभाषाओं से स्थापित किसा गया हैं और यह विश्वास दृढ़ हुआ 
है कि आज के हिन्द समाज में अनेक ऐसी जातियां हैं जिनका मूल निपाद (आस्ट्रो- 
(६ श्ञियाटिक या आस्ट्रिक) जातियों में सोजना पड़ेगा । हमारे अनेक वयरों के नाम 
इस भाषा से लिये गये है, खेतीवारी के औजार और अन्य उपयोगी दब्दीं के नाम 
इत भाषाओं के आर्यरूप है और हित्दूं धर्म में श्रद्ा और सम्मान परामेबाले बहुत 
से विदयास मूलतः: निषाद जातियों के है। प्री. सिल्वाँ लेदी और उनके प्रज्युलुत्ती 
आदि धिष्यों ने जिन घोड़ेन्स भाषाशास्त्रीय तत्त्वों का रहस्य उद्पाटन रिशय है, 
उनके भाधार पर अनुमान किया जा सकता है कि हमारे अनेक प्रमे-बिश्वासों का 
मूल भी इन जातियों में छोजा जा सता है। 
पिछले कुछ वर्षों मे सभी लार्मेतर विश्वासों को द्रविइ-विश्वास उहू देने रो 
प्रयूत्ति बढ़ ययो है। इस प्रसार शिव जोर रिप्पु वी पूजा की दबिड्ू-विश्यास है, 
पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास भी द्वविड़ धम्पता ही देन है जोर बे राग्र जोर 
इच्छ तब पर जोर देना भी दविड-विध्यास है। पर जद इस प्ररार वो डाठो हो 
अधिक छानरीन री आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। सी जाएंपूर् जोर 
आेदर दिश्याप्त दविडू-विश्यास ही नदी है, जौद भी बोई बात हो खरती है) मंदी 
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आयेपूर्व और आर्येतर विश्वासों का मूल खोजना कठिन है। रे 

हमारे देश के इतिहास का बहुद बड़ा विरोधाभास यह है कि अपेक्षाइव नव 
प्रन्थ अपेक्षाकृत पुरानी बातों को भी बता सकते है। इस प्रकार 'कूमपुराण की 
रचना 'छान्दोग्य उपनिपद्‌' के बाद में हुई है, परन्तु इसलिए हे जरूरी नही हि 
“कूर्मपुराण' में कही हुईं सभी बातें छात्दोग्य में कही हुई सभी बातों से नयी ही हों। 
हो सकता है कि इस पुराण में संगृह्वीत कुछ वारतें छ्दोग्य से भी पहले की हो। 
जैन आगमों का संकलन बहुत बाद में हुआ है, पर इसीलिए यह नहीं कहा जा 
सकता कि इन आगमों मे संकलनकाल के पूर्व की बातें नही है। यही नही, यह भी 
हो सकता है कि एक अत्यन्त परवरत्ती हिन्दी पुस्तक में किसी अत्यन्त पुरानी परम्परा 
का विकृत रूप उपलब्ध हो जाय। इस विरोधाभास का कारण वया है, मह हमे 
अच्छी तरह जान लेना चाहिए। 

जैसा कि बताया गया है कि इस देश में अनेक आयं॑पूर्व जातियाँ थी । उनकी 
अपनी भाषाएँ थीं और अपने विश्वास थे। आरयों को इन जातियों से पर्याप्त की 
करना पड़ा था। पुराणों मे असुरों, दैत्यों और राक्षसो के साथ इनके प्रचण्ड सघप 
की कथा मिल जाती है। यह इतनी पुरानी वात है कि इन संघर्पशील जातियों को 
देवयोनिजात मान लिया गया है। कुछ पण्डित ऐसा विश्वास करवे लगे है कि 
विश्वव्यापी जल-प्रलय के पूर्व की ही ये घटनाएँ होंगी । इस महाप्रलय का वर्णव 
सभी देशो के साहित्य में पाया जाता है, भारतीय साहित्य मे तो है ही । कहा जाता 
है कि इस महाप्रलय में बहुत कुछ नष्ट हो गया और बची हुई मानव-जावि ३ 
नये सिरे से संसार-यात्रा शुरू करनी पड़ी । इस जल-प्रलय के पुर्व की सभी जाति 
को “देवता” मान लिया गया है। उनमें जो ज्यादा तामसिक मानी गयी उन्हे 
डदाक्षस, असुर आदि पुराने नामों से ही पुकारा गया, पर इन शब्दों से अर दूधरा 
ही लिया गया । इन तामसिक शक्तियों को भी देवयोनिजात मानकर इनमे अनेक 
अद्भुत गुणों की कल्पना की गयी। मै स्वयं इस मत को सन्देह की दृष्टिसे ही 
देखता हूँ, पर इसमें सन्देह नही कि ये संघर्ष बहुत पुराने और प्रायः भूले हुए जमाने 
के परम्परालब्ध कथानक हैं। 

ये जातियाँ धीरे-धीरे आये-भाषा-भाषी होती गयी है। कुछ तो अन्त तक 
आये-भाषा-भाषी नही बन सकी; और पहाड़ों, जंगलों और दूरवत्ती स्थानों मे 
आश्रय लेकर अपनी भाषा और धममंविश्वासों को कथंचित्‌ जिलाये रल सकी | जो 
लोग आयय-भाषा-भाषी हुए, उन्होने अपने विश्वासों को आयेभाषा के माध्यम से 
कहना शुरू किया। इन बेद-वाह्य धर्म-साधनाओं का संस्क्ृत में आना बहुत बड़े 
विचार-संघर्ष का कारण हुआ। सन्‌ ईसवी की प्रथम सहस्राब्दी में ही इस संघर्ष 
का आभास मिलने लगता है। सातवी-आठवी शताब्दी मे तो किसी मत को वेद- 
आह कहकर लोकचक्षु में हीन करने की प्रवृत्ति अपने पूरे चढ़ाव पर मिलती है 
ओर उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र होकर प्रकट हुई है। 

इस प्रतिक्रिया को न तो हम श्रमण-संस्क्ृति का प्रभाव कह सकते हैं और ने 
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इसे वेदसम्मत मत कहने का ही कोई वहाना है। यह स्पप्ट रूप से वेद-विरोधी है। 
- हैंम इसे वेदबाह्य भ्रमणेतर सस्क्ृति कहना चाहे तो कोई हानि नहीं है । 
साधारणतः वेदवाह्य भारतीय धर्म का प्रसंग उठने पर बौद्ध और जैन मतो की 
बात ही स्मरण को जाती है। परन्तु एक अन्य भावधारा भी इस देझ मे काफी प्रवल 
थी जो वेदवाह्य भी थी और श्रमण-संस्क्ृति से भिन्‍व थी । इस वेदबाह्म श्रमणेतर 
संस्कृति के विषय में अभी विद्येप आलोचना नही हुईं है, द्योकि एक तो इसका 
साहित्य बहुत कम बच पाया है, दूसरे जो साहित्य बचा भी है उस पर परवर्तती 
काल क रंग भी चढ़ गया है। 
विक्रम की सातवी-आठवी शताब्दी के वाद हिन्दू आचार्यो में एक ही विशिष्ट 
प्रवृत्ति पायी जाती है। वे किसी मत को जब हेय और नगण्य सिद्ध करना चाहते 
हैं तो उसे वेदवाह्मय या श्रुति-विरोधी घोषित कर देते हैं। सातवी-आउवी शताब्दी 
के वाद धीरे-धीरे इन वेदबाह्म और श्रुत्ि-विरोधी घोषित किये गये सम्प्रदायों मे 
अपने को वैदिक श्रूतिसम्मत कहने की प्रवृत्ति प्रवल हो जातो है । इस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए सबसे अचूक अस्त्र यह समसा गया है कि जो व्यक्ति किसी पर ऐसा 
आक्षेप करे, उसी को वेदबाह्म कहकर छोटा बन दिया जाय। शंकराचायय ने पाछु- 
पतों को वेदवा हम कहा था और बाद मे शकर को अच्छत्न वौद्ध” कहाने का अपयश 
भोगना पड़ा । परकर्त्ती साहित्य में एक मत का आचार्य विरोधी दूसरे मत को प्राय: 
ही बेद्रवाह्म कह देता है । 
परन्तु जहाँ कुछ मत अपने को वेदसम्मत सिद्ध करने का प्रयत्व करते रहे, 
चही कुछ ऐसे भी मतथे जो अपने को खुल्लमखुल्ला बेद-विरोधी मानते रहे। 
कापातलन, लाकुल, वाममार्गी तथा अन्य अनेक शाकत और दौव मत अपने को केवल 
वेद-विरोधी ही नही मानते रहे बल्कि वेदम!्गे को निम्त कोटि का भी समझते रहें । 
दनके ग्रन्थों में प्रत्येक वैदविहित मत को और नैतिक आदर को होन बताया गया 
है और अत्यन्त धवकामार भाषा में आक्रमण किया गया है। 
यद्यप्रि अन्त तक ये मत अपना वेद-विरोधी स्वर कायम नही रख सके । शुरू 
घुरू में इनके धरकामार और तिलमिला देनेवाले बचनो की पारमामिक व्याख्या 
की गयी और दाद मे उन्हें विशुद्ध धुतिसम्मत मार्ग सिद्ध तिया गया । 
उत्तर की अनेक जातियाँ और अनेक सम्प्रदाय इन आमम-यूवें सम्यताओं की 
स्मृति वहन करती आ रही है। इन सम्परदायो के अध्ययन से हमे अनेक भूली बातो 
की जानकारी धाप्त होगी! हे 
महे समझना ठीक नही कि वत्तेमान युग में प्रथलिव लोकग्रोत और सोरू- 
फैघानक तथा विभिन्‍न जातियों और सम्प्रदायों को रीति-रस्मे हमे पेवल व्ंमात 
की ही वात बता सती हैं। हो सकता है [कि ये हमें पते अत्यरपट को मेद सरसे 
योग्य प्रश्यश दें और हम अतीत के उज्सदिकास्ठस्न काल में पैठ सरे । हे 
... मनुप्य दे उत्यान-पतन का इतिहास बड़ा मनोरंजऊ है। ने जाने रितने मूलो 
थे मनुष्य ने अपना पर्म-विश्यास संचय जिया है। जातियत और सम्यदायगत 


हैं 
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संकी्णताओं से जर्जरित काल में यदि हम जान सके कि मनुष्य कितना ग्रहणश्ीव 
प्राणी है, वह किस निर्मयता के साथ संस्कृति के साथ चियटे हुए सड़े छिलतो को 
फेंकता आया है और किस दुर्वार शक्ति से अन्य श्रेणियों: के सत्य को ग्रहण हे करता 
आया है तो यह कम लाभ नही है। भारतीय धर्म-साथना का इतिहास इस दिशा मे 
बहुत सहायक है। हर 

हमारा वैदिक, बौद्ध और जेन साहित्य बहुत विशाल है। बहुत वड़े देश पौर 
बहुत दीघृंकाल को व्याप्त करके यह साहित्य लिखा गया है। देश और काल का 
प्रभाव इस पर सर्वत्र है । इनके निपुण अध्ययन से तत्कालीन अन्य मतो का भी ७ 
आभास पाया जाता है। यह भी पता चलता है कि किस प्रकार ये मत अन्य मतो 
से प्रभावित होकर नया रूप ग्रहण करते आये हैं। जो लोग धर्म-मत को अनादि 
और सनातन मानते है, वे भूल जाते हैं कि सभी धम-विश्वास बदलते रहे हैं । कभी: 
कभी उनके स्थान पर एकदम नवीन विश्वास ने प्रतिष्ठा पायी है और कभी-कभी 
उनमे थोड़ा संस्कार हुआ है और उन्हें नया हूप प्राप्त हो गया है । 

शास्त्र में कहा है--'धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम्‌”। यह कथन ऐतिहासिक 
अर्थ मे सत्य है। केवल धर्मंग्रन्थों के अध्ययन से हम नहीं समझ सकते कि हमारे 
विश्वासों को वर्चमान रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ है। और भी पारिपाखिक 
परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। पुरातत्त्व, भाषाविज्ञान, नृतत्त्वविज्ञान और 
इतिहास की अविच्छिन्न धारा का ज्ञान भी आवश्यक है। नाना स्तरों में विभाजित 
हमारी सम्पूर्ण जनता ही हमारे अध्ययन का मुख्य साधन है। धर्म का तत्त्व और 
भी गहराई मे है। बह सचमुच ही गुहा मे निहित है। उस अन्ध-तिमिरावृत गुहा में 
जो भी प्रकाश पहुँचा सके, वही धर्म-साधना के विद्यार्थी के लिए सम्माननीय है। 


[कल्पलता से | 


भाव और भगवान्‌ 


भगवान्‌ केवल सत्तामय या केवल चिन्मय नही है, चिन्मय रूप उनका एक भंग है । 
इसी चिन्मय रूप को ब्रह्म कहते हैं | इस ऐड्वर्यमय रूप को त्तववेत्ता लोग 
परमात्मा कहते है; परन्तु भगवान्‌ का जो पूर्ण रूप है, वह प्रेममय है। यही 
भगवान्‌ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया करते हैं। अवतार के हेतु श्रीमद्भगवद- 


गीता मे साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना को कहां 
गया है। 
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इन तीन उद्देश्यों से भगवाल्‌ प्रत्येक युग में सम्भूत होते हैं । 'सम्भूत' शब्द का 
तात्पयं यह है कि उनका सन्‍्मय, चिन्मय और आननन्‍्दमय रूप ठोस इन्द्रियग्राह्म 
रूप को प्रहण करता है। मध्यकाल मे इन तीन उद्देश्यों के अतिरिक्त एक और 
उद्देश्य भी स्वीकार किया गया | वह है अपनी लीला-कीतति का विस्तार करके 
भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा-'स्वलीला की त्तिविस्ता राद्‌ भवतेप्वनुजिध क्षया', 
अर्थात्‌ भगवान्‌ अपनी लीला और कीत्ति का विस्तार करके भक्‍तो पर अनुग्रह 
करते है। इसीलिए इस प्रकार के अवतारो को 'लीला वषु” कहते है । लीला का 
कोई और प्रयोजन नही, लीला ही उसका प्रयोजन है । इसी लीला के ह्वारा 
भगवान्‌ भकक्‍तो पर भनुग्रह किया करते है। 
साधारण लोग भी कहते है कि भगवान्‌ भाव के भूखे होते है । परन्तु कम 
लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। 'भाव' झब्द का अर्थ है सत्ता; जो है 
बही । फिर भगवान्‌ भाव के भूले है, इसका कया मतलब हुआ ? वैष्णव प्रेम-साधना 
में भाव का बड़ा महत्त्व है। सभी व्यवितयो को अपनी प्रकृति का परिचय होना 
चाहिए। बिना अपने-आपको जाने मनुप्य अपने 'भाव' को नही जात सकता । मनुष्य 
का भाव वही है, जो वह वस्तुतः है। वस्तु-जगत्‌ मे भीड़-भाड है, संधर्प है और 
मनुष्य के लिए सव वस्तुओं की प्राप्त करमा सव समग्र सम्भव नहीं है । यदि मैं 
चाहूँ कि राजा हो जाऊं, हजारों भृत्य नाना भाँति से मेरी सेवा करते रहे, विशाल 
प्रासाद और सुवर्ण-सिंहासन का अधिपति होऊें, वो यह वात लगभग असम्भव है। 
इसके लिए न जाने कितना संधपे करना पड़ेगा और सब करने के बाद भी सफलता 
मिलेगी कि नही, यह निरचयपूर्वक नही कहा जा सकता । नहीं भिलेगी, यही 
कहना ठीक है। परन्तु वस्तु-जगत्‌ से हटकर यदि में भाव-जगत्‌ में प्रवेश कर लूं 
और मन-ही-मन अपने को राजा समझ लूँ और कल्पना की दृष्टि से हजारों भृत्यों 
की सेवा ग्रहण करने लगूँ, विशाल प्रासाद के भीतर रत्नजटित सुबर्ण-सिहासन 
पर बड़े-से-बड़े दरवार मे बैठ जाऊँ, तो इसमे कोई वाधा नही आ सकती । इसमें 
कोई संघर्ष नही करना पड़ेगा और यदि सचमुच कल्पना करने की शक्ति है, तो 
मुझ भानन्द तो पूरा मिलेया, अधिक लाभ यह होगा कि वस्तु-जगत्‌ के राजा को 
जितनी-कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, उतनी मुझे नही उठानी पड़ेगी । सच तो यह 
है कि भावों की इस दुनिया में कोई कठिनाई है ही नही । इसमें एक ही खतरा है। 
यदि मैं अपने को पहचाने बिना ही इस प्रकार के काल्पनिक आनन्द में प्रवृत्त ही जाऊं, 
तो थोड़ी देर वाद मेरा स्वप्न-लोक दूठ जायेगा गौर सीथें ही मैं वस्तु-जगत्‌ में आ 
गिरूँगा। इसीलिए भाव-जगत्‌ के साधक को अपनी प्रकृति को पदचानना पड़ता है। 
एक वार यदि यह प्रकृति समझ में आ गयी, तो भाव-जयत्‌ का साधक कभी कप्ट 
अनुभव नही कर सकता। वह जो चाहेगा, वह उसके सामने सदा हाथ जोड़कर 
पस्तुद्व रहेया । यह ठीक है कि मनुष्य का सम्पूर्ण रूप भाव-जयत्‌ में विचरण नहीं 
कर सकता । उसका जड़-शरीर उसे स्थूल वस्तु-जमत्‌ की ओर आक्ृष्ट करता 
रहता है। लेकिन जिसने भाव-जगत्‌ की प्रधानता स्वीकार कर सी है, उसके लिए 
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बस्तु-जगत्‌ गौण हो जाता है । वह आवश्यकता से अधिक उसमें नही उप्तगता। 
उसके जीवन का अधिकांश सुस और आनन्द भाव-जगत्‌ मे ही श्राप्त होता है। 

बताया गया है कि नियमित साधना और गुर की कृपा से साधक जब अपनी 
प्रकृति पहचान लेता है, तव बह सहज ही अपने भाव को पकड़ने लगता है। बहु 
जयत्‌ में यदि उन भावों को स्थूल विपयेच्छा के साथ मिलाया जाय, तो कदाबित्‌ 
मे अच्छे नही माने जायेंगे, किन्तु भाव-जगत्‌ में इस पर कोई प्रतिवस्ध नही होता। 
धरसार के विधि-निषेध बाह्य जगत्‌ को दृष्टि मे रसकार बनाये गये हैं। इन विधि 
निपेधो की व्यवस्था करनेवाले धर्म-शास्त्र वस्तु-जगत्‌ की उपरली सतह की व्यवत्ता 
को ही दृष्टि मे रफफर नियमों का प्रवर्तन करते रहते हैं, परन्तु गहराई में जने 
पर उनके ऊपर विधि-नियेधो और उनके ऊपर आधारित नैतिकता का कोई 
विशेष मूल्य नही है। जड़ वस्तुएं काल और देख, दोनो की सीमाओं में वँधी रहती हैं। 
उनका संग्रह करने से उनके जी और नप्ट होमे का भय वना रहता है और स्वत 
की कमी भी मालूम पड़ती है । परन्तु भाव-जगत्‌ की वस्तुएँ इस प्रकार की त्ीमाओं 
से चेंधी नही होती । इसीलिए उनमे नैतिकता का बहू मानदण्ड मिणयिक नहीं हो 
सकता हैं, जो वस्तु-जगत्‌ में प्रचलित है । साधक की प्रकृति यदि ऐसी हूई, जो 
वस्तु-जगत्‌ मे घृणित और निपिद्ध मालूम पड़ती है, तो भी उसे अपने को छिपाता 
नही चाहिए; क्योकि इस जगत्‌ की सबसे बड़ी विपत्ति अपने को छिपाने में अथवा 
गलत समझने में ही है। इसी लिए सावधानी से साधक को अपनी यथार्थ प्रकृति की 
पहचान लेगा आवश्यक है । दुराव-छिपाव इस क्षेत्र मे अनावश्यक भी है और 
भयानक भी । 

आचार्यो ने वताया है कि भाव ही जब गाढ़ हो जाता है, तब रस बन जाता 
है---'भाव- स एव सान्द्रात्मा रसत्वमधिगच्छति ॥ 

भाव के गाढ़ होने का अपना क्रम है । सबसे पहले साधक को निरन्तर अपने 
यथार्थ भावों के अनुकूल वस्तुओ की कामना करनी होती है। ये वस्तुएँ इस भाव- 
जगतू में अनायास उपलब्ध हो जाती है । कुछ दिनो तक इस प्रकार अनायास 
उपलब्ध हो जानेवाले पदार्थों से उत्पन्त सुख फीका पड़ जाता है। भक्ति-शास्त्र कै 
आचार्यो ने बताया है कि इस प्रकार के आनन्द के फीका पड़ने का हेतु जीवात्मा 
की अपूर्णता है। उसे केवल आनन्द और सुख के साधन ही नही चाहिए । इन सुखो 
की प्राप्ति का साक्षी साथी भी चाहिए । जिस दिन साधक इस साथी की खोज 
करने लगता है, उस दिन उसे अपनी यथार्थ प्रकृति का दूसरा परिचय मिलता है। 
साथी ऐसा होना चाहिए, जो उसका निकटतम प्रिय हो | वह साथी भी भाव-जगत्‌ 
में मिल सकता है। यह प्रिया-रूप से, मित्र-रूप से, माता-पिता के रूप में या पुत्र 
के रूप मे, या प्रेमी के रूप मे कल्पित होता है। यह जो निकटतम साथी है, वही 
उसका परमप्राप्तव्य है। अपने स्वभाव के अनुसार इन अनेक प्रकार के साथियों में 
से किसी एक की अभिलापा की जाती है। अभिलपित साथी ही वस्तुतः भगवाव्‌ 
है। भाव-जग्रत्‌ में उसके आ जाने के वाद ही साधना “*«. होती है। ५ 


सर्वे पुंसां परोधने) 


मनुष्य का परमधर्म यया है ? शास्त्रों में 'धर्म' शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग 
किया गया है । प्रत-उयवास, तीर्व-यज्ञ, ब्रह्मवर्यन्तप, सत्सग-सदाचार, ध्यान- 
समाधि, जप-दान--सब ध॒र्म हैं; नित्य और मैमित्तिक कर्म भी धर्म है; कुल 
और व्यक्ति के निजी विश्वास और संस्कार भी धर्म है। विस्तारपूर्वक इनकी 
व्यास्या और निर्देश शास्त्रों मे दिये हुए है । अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय- 
मिग्रहआदि को सनातन धर्म कहा गया है। परोपकार को सबसे बड़ा पुण्यकर्म 
और परपीड़न को सबमे बड़ा पापकर्म कहा गया है, अपने-आपके प्रति किये गये 
आचरण के समान आभाच रण को उत्तम आचरण बताया गया है। यह भी कहा गया 
है कि धर्म आच्रार-प्रधान है, अच्छे आचरण में ही निहित है, विचार और आचार 
की एकता फो वाछनीय माना गया है--पर वह परमधर्म नहीं है। मनुप्य का 
करणीय फोई भी धर्माचरण अपने-आपमे चरम और परम नही है, सब किसी 
एक मूलभूत केन्द्रीय आचार और विचार की अपेक्षा में धर्म है। ससार के अनेक 
मनीषियो ने इस केन्द्रीय वस्तु को पकड़ने का प्रयास किया है। सच बोलना 
अच्छा है पर क्‍यों सच बोला जाय, परोपकार ठीक है पर क्यो ठीक है, इख्द्रिय- 
निग्रहू ठीक है पर क्यो ठीक है? अनेक प्रकार से इनका उत्तर दिया गया है, इन्हे 
युक्तिसंगत और तककंसम्मत बताने का प्रयास किया गया है। कभी-कभी थककर 
सीधा उत्तर भी सरोज लिया गया है--ये इसलिए ठीक है कि इनका निर्देश आप्त 
वाक्‍्यों में हुआ है। आप्त वाक्‍्यों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न धर्म और राष्ट्रों ने अपनी 
परम्परा के आदिम वाक्यों को स्वीकार कर लिया है, कभी-कभी ईश्वरीय वाणी के 
रूप मे, कभी आप्त गुरुओ की वाणी के रूप में । परन्तु जिज्ञासा की निवृत्ति नही हो 
सकी है। मनुप्य का चित्त निरन्तर पूछता है--क्यों ऐसा करना ठीक है, क्यों 
दूसरी तरह करना ढीक नही है ? 
ये सारी बातें किसी केन्द्रीय परमधर्म की अपेक्षा मे ही धर्म है।कोई भी 
शास्त्रोक्‍्त धर्म तभी तक धर्म है जब तक वह परमधर्म के अनुकूल होता है, उसके 
प्रतिकूल जाने पर 'अधर्म' हो जाता है । परन्तु वह परमधर्म क्या है ? विभिन्‍व 
शास्त्र इस प्रश्न के जो उत्तर देते हैं, उनमे ऊपर-ऊपर से देखने मे कई वार विरोध 
जान पड़ता है, पर यह्‌ विरोध वास्तविक नही है | “शास्त्र” शब्द का प्रयोग यहाँ 
व्यापक अर्थों में किया जा रहा है। शास्त्र किसी विशेष लक्ष्य की उपलब्धि के अनु- 
शासन या डिसिप्लिन है। वे सीमित लक्ष्यों तक पहुँचने के उद्देश्य से लिखे गये है । 
व्याकरण, तकं-शास्त्र, पदार्थ-विज्ञान, प्रविधि-विज्ञान आदि सभी अनुशासन या 
डिसिप्लिन है। इसके निष्कर्पों की अपनी सीमाएं है। वे सब अन्ततोगत्वा किसी- 
न-किसी प्रकार के आचरण और चिन्तन को रूप देती है। ज्ञान, चिन्तन और 
आचरण जब एक ही लक्ष्य तक पहुँचने का सच्चा प्रयत्न करते है तो आचरण धर्म- 
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साधना का रूप लेता है। हर धर्म-साधना के तीन पक्ष तीन विभिन्‍न शक्तियों से 
प्रकाश्य है--ज्ञननशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति । तीनों क्रमश: वत्त- 
दर्शन, साहित्य और धर्माचार कहे जाते है । धर्म-साधनाएँ भी सत्य के किसी पक्ष 
पर बल देने के कारण सीमित लक्ष्य तक ही पहुंचती है। शास्त्रीय निष्कर्ष 
साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि किसी परमधर्म के एक पक्ष को उजागर करते है। 
किन्तु सत्य एक, अद्वितीय और अविभाज्य है। 'महाभारत' में कहा गया है कि 
विभिन्‍न अनुशासनो के निष्कर्प मनुष्य के आचरण के रूप में प्रकाशित होने पर 
धर्म बनते अवश्य है, पर अगर वे एक-दूसरे के विरुद्ध होने लगते है तो समझता 
चाहिए कि कही कोई खोट रह गयी है। समस्त अनुशासनों के निष्कर्ष स्पप्ट- 
अविरुद्ध होकर ही सही अर्थों मे धर्म बनते है --अविरोधात्तु यो धर्म: स धर्मो 
मूनिसत्तम |? दादूदयाल के शिप्य भक्तवर रज्जब ने इसी वात को सीधी-सादी 
धापा में इस प्रकार कहा है-- सब साँच मिले सो साँच है, ना मिले सो भूठ। इन 
बातो का अर्थ यही है कि सत्य या धर्म के विविध अनुशासन द्वारा उपलब्ध सरल, . 
धुल परमधर्म के सत्य की अपेक्षा मे ही ग्राह्म है। वे तभी थविरुद्ध होगे जब मूल 
कैन्द्रीय परमधर्म के अनुकूल हो । सैकड़ो वर्षो से मनुष्य पूछता आ रहा है कि यह 
क्या है। सबकुछ मिल जाने के बाद भी मिलने की लालसा क्यों बनी रहती है ! 

उपनिपद्‌ के ऋषियो ने बार-बार इसे दुहराया है और आज का मनुप्य भी 
_ह“रहकर पछता है कि वह क्या वस्तु है जिले पाने के लिए सब पाया हुआ 
भनुष्य भी छटपटा उठता है। भिन्‍न-भिन्‍न युग में मनुष्य ने अपनी कह्पनों के 
अनुसार इस चिरन्तन लालसा की तृप्ति के उपाय खोजे है । दीर्घकाल तक वह 
अनुभव करता रहा है कि यह जो कुछ परिदृश्यमान है, जो कुछ इन्द्रियग्राह्म है, 
जो कुछ हुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उससे उसका 
अन्तरतर तृप्त नही होता । सीमाओ से वेंधी हुई वस्तु के पाने से मनुष्य की वह 
चिर-अतृप्त लालसा अतृष्त ही रह जाती है । सुग-युग से मनुष्य ने घोषणा की है 
कि सीमाओ से बंधे हुए पदार्थों से पाया जानेवाला सुख क्षणिक हे, उससे मनुष्य 
की शाश्वत तृप्ति नही होती । इसको पाकर भी मनुष्य का अन्तरतर मुंहजोंर 
घोड़े की तरह भाग खड़ा होता है। सहस्नो वर्य के मनुष्य के इतिहास में यह सत्य 
नाना भावों और माना रूपों मे प्रकट हुआ है कि ससीम वस्तुओं से तृप्ति नहीं 
होती । वास्तविक तृत्ति के लिए कुछ इससे बड़ी वस्तु, कुछ सीमातीत वस्तु 
चाहिए--'नाल्‍्पे सुखमस्ति, भूमव सुखम्‌ ९?” 

दीर्घकाल से मनुष्य की अन्तरात्मा की भूख ने नाना भाव से अपने को अर 
किया है। कुछ लोगो ने यह अयल्त किया है कि बह जो सीमातीत निर्मम पदार्थ है 
वह भिकालबाधित सत्य है। मनुष्य के मन से जिस प्रकार की माया है और ममता 
है वह उसके चित्त मे नही है । मनुप्य उ+को पाने के लिए जितना भी व्याकुल 
क्यो न हो, उसके साथ मिलकर एकाकार हो जाने के लिए कितना भी उत्सुक 
क्‍यों न हो, बह निर्लेप है, निर्मम है, अनासक्त है । उसे पाने का सहज उपाय बहू 
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उलके रउने का रहस्य वह समझ गया है। अतृप्त आकांक्षाओ को तृप्त करनेवाने 
उन मानसिक भुलावों का उसने सन्धान पा लिया है, जिन्हें हजारो वर्षों हे तोर 
जानते आये हैं, परन्तु समझ नही सके थे । आज के मनुष्य ने यव॑ और अभिमात 
के साथ घोषया की है कि उनके स्वप्न के रहस्य को उसने समझ लिया है। 

एक तरफ मनुप्य अपनी ही बुद्धि के चमत्कारों से पिस रहा है और दूधरो 
तरफ वह उसका परित्याय भी नहो कर सकता। आज भी उसकी बिरपुरातव 
भूल जहाँ-की-तहां पड़ी है, आज भी अन्तरतर के कोने से कोई चिल्लाकर उससे 
पूछ बैठता है --ततः किम्‌ ? क्या होगा इस विशाल समृद्धि से जो केवल बूहुत्तर 
दु.स और घोरतर विनाश्ष की ओर धकेले जा रही है ? क्या होगा उस वौद्धिड 
विभूति से जो केवल विकल्पों और वितर्कों की सृष्टि कर रही है, जो मनुष्य के 
खड़ा होने योग्य आधार भी नही दे रही है, और जो केवल मानसिक अग्मान्ति को 
निरन्तर बढ़ाती जा रही है? आज ऐसा कोई भी दर्शन नही टिक सकता जो 
मनुष्य की विज्ञान-प्रणोदिका बुद्धि को सन्तुप्ट न कर सके, जो उसकी बुद्धि के उठ 
पहलू को न छू सके जो विज्ञान के चिन्तन से और मानसशास्त्र के मनन ये 
अत्यन्त सवेदनशील और असहिष्णु बनी हुई है। कैसे होग/? किस प्रकार इस 
संशयशील सुकुमार दुद्धितरव को सन्तुष्ट किया जाय, जवक्ि बुद्धि अध्यात्ममाव 
फे नाम से ही विदक उठती है ? और सन्तुप्ट उस्ते करना ही होगा, नही तो मनुष्य 
फा यह भीषण घावन और उत्म्लवत उसको ध्वस्त कर देगा। अपनी ही शशि 
पर आधूत उस का विश्वास भस्मासुर के समान उसे जलाकर स्ताक कर देगा । 

यही पर धर्म की जानकारी काम दे सकती है। मनुष्य को जीवित रहना है। 
उराषो प्रचण्ड जिजीयिपा शान्त नही होगी । जीवन को जीने योग्य बनाने के उसके 
प्रयत्त जारो रहेगे। उन्हें रोडने का प्रयत्म असफल सिद्ध हो चुका है। वैरागी ने 
बहुत प्रयत्य किया कि मनुष्य इससे विरत हो, पर मनुष्य विरत नही हुआ । होगा 
भी नही । परन्तु छुछ ऐसा बह कोल; .. *हैजोइस प्र * के 
संघर्ष को आनन्दमय बना सके। भार कै कि परर मे 
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ने जाने कर से भारतपर्ष सास्झतिकर दृस्दि से एक और जसण्ड देख बना हुआ है। 
राजनोविक उपल्त-पुपत्त और विदेशी जाक्ृमघों के समेटे केबल उसके ऊपरी 
सतह को विश्षुष्प झरते दे। रन दलों के नोच यह देश अविश्षुब्ध, अग्रतिहत 
भाष से एड रहा है। पूरे से पश्चिम सौर उत्तर से दक्षिप तक बिन बातों ने 
और जिन विश्याप्ों थे इसे जविभाग्य बना रा दे, उनमें प्रमुस स्थान 'शिव/ 
जैसे सर्वजनोपास्य मदन रेक्‍सा या है। रफ़िदास हसे जद वेक से जा सकता हूँ 
बहाँ लक सिप्र थी उपासना को मरितित्य मिलता है। ऋणष्वेद में शिव सास तो 
एक-दी बार ही थाया है, पर उसी का वाचद 'सद्ध' कई बार थाया है । यजुर्बोद 
में शिव के उन सभी नामों और दिसेष्यों का सस्धान मिला है जो परवर्त्ती 
पाहित्य में बराबर मिन्नने ते जाते है। ये महाविनाकी है (यु थे 6-5), 
फर्षई हैं (पु, ये, 6-0), सीसग्रीय या नील+ण्छ है (पु ये. 6//66/8), 
परयम्बक या विलोचन हूँ (कू. य./8/6) - का अभिप्राय यह है फिवे 
पुरानी महिलाओं में उत सब नामों और रुपो के साथ मिल जाते है जो रामायग 
और महानारत्त, पुराणों और आगमों में मिलते है । जिन लोगों ने सिन्धु 
पादी की पुरानी सश्यता का अनुशीलन किया है, वे उस विस्मृत श्राचीन काल मे 
भी स्विप की उपासना और योग तथा समाधि की बातों के प्रमाण पते है। पृराणों 
में जमुर जाति के थनेक मग्तियासी नेताओं की शैव बताया गया है। भारतवर् 
के इतिहास का ऐसा कोई पन्ना नहीं है, जिसमे देवाधिदेव महादेव की महिमा 
नही लिसी हो। उनका यह महादेव” दाम भी अय्ववेद (5 (-4) से ही मिलने 
सगता है | 
जिन विद्वानों ने शिवली के स्वरूप के क्मथिझ्यस का अध्ययन किया है, वे 
बदले हैं कि इस देश में वसमेवाली प्रायः सभी स्वरी की मानव-मण्ट लेयो के 
उछ-न-कुछ विश्वास शिव के वर्तमान रूप के निर्माण मे सहायक रहें है। इस रूप 
मे आार्यों, डबिड़ो, किरातो ओर शवर-नियादों के विश्वास सम्मिलित है। इस 
जय 5 महानु-मे महान्‌ तत्त्वदर्शी ने शिव के रूप को दा्श तिक मान्यता के उच्चतम 
शिखर पर प्रतिप्यित किया है और निम्नतर स्तर के साधारण-ते-साधारण स्त्री- 
पुश्प ने उसे भाव के अगाध मुद्र में स्तान कराया है। शिव को किसी-न-किंसी 
इस में देश की मिटटी के प्रत्येक कण से सम्बद्ध वाया गया है। हिमालय 5 
> रे महारावि ओर रत्नाकर- बंगाल की खाड़ी और अरब समुद्र--तक सर्वत्र 
_ याप्त हैं। भारतवर्ष की वत्तमान सीमाओं के पार भी उनका प्रभाव है । हैर श्ेणी 
के सोगों में वे मान्य हैं। यहां तक कि मुसलमान लोगो मे भी शैव योगेयो का 
धान पाया गया है। सन्‌ 922 ई. की मनुष्य-गणना में जकेले पंजाब में 34858 
नारिपत्दी मुसलमान योगी थे । क्रिप्य ने लिखा है (पृ. 4-6) कि 89[ ई. मे 
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उलके रदने का रहस्य वह समझ गया है। अतृप्त आकांक्षाओं को बोर 
उन मानसिक भुलावों का उसने सन्धान पा लिया है, जिन्हें हजारो वर्षों ते वोग 
जानते आये हैं, परन्तु समझ नहीं सके थे। आज के मनुष्य ने गय॑ और अधिमाव 
के साथ घोषणा की है कि उनके स्वप्न के रहस्य को उसने समझ लिया हैं । के 

पैक तरफ मनुप्य अपनी ही बुद्धि के चमत्कारों से पिस रहा है और दूत 
तरफ वह उसका परित्याग भी नही कर सकता। आज भी उसकी बिरुरातन 
भूख जहाँ-की-तहाँ पड़ी है, आज भी अन्तरतर के कोने से कोई चिल्लाकर उससे 
पूछ बैठता है --ततः किम्‌ ? क्या होगा इस विशाल समृद्धि से जो केवल कि 
इुःख और घोरतर विनाश की ओर धडेले जा रही हैं ? वया होगा उमर वौ। है 
विभृति से जो केवल बिकल्पो और वितरकों की सृष्टि कर रही है, जो ह/2५ 
खडा होने योग्य आधार भी नही दे रही है, और जो केवल मानसिक अश्यान्ति गे 
निरन्तर बढ़ाती जा रही है? आज ऐसा कोई भी दर्शन नही टिक सकता 24 
मनुष्य की विज्ञान-प्रणोदिका बुद्धि को सन्तुष्ट न कर सके, जो उसकी वुद्धि के बे 
पहलू को न छू सके जो विज्ञान के चिन्तन से और मानसशास्त्र के मत 
अत्यन्त संवेददशील और असहिप्णु बनी हुई है। कंसे होगा ? किस प्रकार इस 
सशयशील सुकुमार बुद्धितर्व को सन्तुष्ठ किया जाय, जबकि बुद्धि अध्यात्मभाव 
के नाम से ही विदक उठती है ? और सन्तुष्ट उसे करना ही होगा, नही तो 2 
का यह भीषण धावन और उत्प्लवन उसको ध्वस्त कर देगा। अपनी ही थरक्ति 
पर आधृत उसका विश्वास भस्मासुर के समान उसे जलकर खाक कर ती है। 

यही पर धर्म की जानकारी काम दे सकती है। मनुप्य को जीवित रहना हिल 
उसकी प्रचण्ड जिजीविपा शान्त नही होगी। जीवन को जीने योग्य बनाने के हे 
प्रयत्व जारी रहेगे। उन्हे रोकने का प्रयत्म असफल सिद्ध हो चुका है। हम हे 
बहुत प्रयत्व किया कि मनुष्य इससे विरत हो, पर मनुष्य विरत नही हुआ । है के 
भी नही । परन्तु कुछ ऐसा वह खोज अवश्य रहा है जो इस प्रचण्ड जिजीविषा 
संघर्ष को आनन्दमय बना सके। भागवत ने बताया है कि परमधमे वह है के 
अगवान्‌ परम ब्रेयान्‌--की अहैतुकी भक्ति प्राप्त हो सके । यह कुछ ऐसा है जी 
मनुष्य की तकेंबुद्धि से परे है, क्यो और कैसे की जिज्ञासाओ से ऊपर है। सब के 
करते हुए भी, प्रचण्ड जिजीविपा के लिए निरन्तर जूभते हुए भी, समस्त कामनाओ 
से परे कोई स्थल है जहाँ चित्त विश्वाम पाता है, जहाँ क्यो और कैसे की तकरार 
समाप्त हो जाती है। जिन्होने उसे पाया है वे धन्य हो गये हैं | यही परमधरम है 
--अहैतुकी भक्तिस्रोत | वह सन्दर्भ बदलने से नही बदलता। वह वत्तमान सन्दर्भ 
में भी उतना ही सत्य है, जितना किसी भी सन्दर्भ में कभी भी था-सर्वे पुसा 
परोधर्म: यतो भक्तिरघोसजे । 
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न जाने कब से भारतवर्ष सास्कृतिक दृष्टि से एक और अखण्ड देश बना हुआ है। 
राजनीतिक उयल-पुघल और विदेशी आक्रमणों के संकट केवल इसके ऊपरी 
सतह को विक्षुब्ध करते है। इन हलचल्ों के नीचे यह देश अविश्षुब्ध, अप्रतिहत 
भाव से एक रह है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर मे दक्षिण तक जिन वातो ने 
और जिन विश्वासों ते इमे अविभाज्य बना रखा है, उममे प्रमुख स्थान 'शिव' 
जैसे सवंजनोपास्य महान्‌ देवता का है । इतिहास हमे जहाँ तक ले जा सकता है 
वहाँ तक शिव की उपासना का अस्तित्व मिलता है। ऋग्वेद में 'शिव' नाम तो 
एक-दो बार ही आया है, पर उसी का वाचक 'रुद्र/ कई बार आया है । यजुर्वोद 
में शिव के उन सभी नामों और विश्लेषणों का सन्धान मिलता है जो परवर्त्ती 
साहित्य में वरावर मिलते चले जाते है! वे महापिनाकी हैं (शु. व. 6-5), 
कप्दी हैँ (थु. य. 6-0), नीलग्रीव या नीलकण्ठ है (थु. य. 6//66/8), 
सयम्वक या विलोचन है (कर. य./8/6) --कहने का अभिप्राय यह है कि वे 
पुरानी सहिताओं में उतर सब नामों और रूपो के साथ मिल जाते है जो रामायण 
और महाभारत, पुराणों और आममों में मिलते है । जिन लोगों ने सित्धु 
घादी की पुरानी सभ्यता का अनुशीलन किया है, वे उस विस्मृत प्राचीन काल मे 
भी शिव की उपासना और योग तथा समाधि की बातों के प्रमाण पाते है। पुराणों 
3 असछुर जाति के अनेक शक्तिशाली नेताओं को शैव वताया गया है। भारतवर्ष 
के इतिहास का ऐसा कोई पन्ना नहीं है, जिसमे देवाधिदेव महादेव की महिमा 
नहीं लिसी हो। उनका यह्‌ “महादेव” नाम भी अथवंवेद (5 -4) से ही मिलते 
लगता है । 
जिन विद्वानों ने शिवजी के स्वरूप के ऋ्मविकास का अध्ययन किया है, वे 
बताते है कि इस देश में वसनेवाली प्रायः सभी स्तरों की मामव-मण्ट/लेयो के 
ऊछ-न-कुछ विश्वास शिव के वर्तमान रूप के निर्माण मे सहायक रहे है। इस रूप 
»' औयों, दविड़ो, किरातों और शवर-निषादों के विश्वास सम्मिलित है। इस 
दी कै महानू-से महान्‌ तत्वदर्शी ने शिव के रूप को दार्शनिक मान्यता के उच्चतम 
शिल्र पर प्रतिष्ठित किया है और निम्नतर स्तर के साधारण-से-साथारण स्त्री 
पुष्प ने उसे भाव के अगाध समुद्र मे स्वान कराया है। शिव को किसी-न-किसी 
कप में देश को मिट॒दी के प्रत्येक कण से सम्बद्ध वत्यया गया है। हिमालय ते 
लैकर भहारावि और रत्नाकर - बंगाल की खाड़ी और अरब समुद्र--तक सर्वत्र 
_ अस्त हैं। भारतवर्ष की वत्तंमान सीमाओ के पार भी उनका प्रभाव है। हर श्रेणी 
के लोगों भे वे मान्य है। यहाँ तक कि मुसलमान लोगो मे भी शैव योगग्रयों का 
पैन्धान पाया यया है। सम्‌ !92] ई. की मनुप्य-गणना में अकेले पजाव में 3]58 
नौथपन्थी मुसलमान योगी थे। क्रिप्स ने लिखा है (पृ. 4-6) कि !897 ईं. में 
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उलमे रहने का रहस्य वह समभ गया है। अतृप्त आकांक्षाओं को तृष्त करनेवाले 
उन मानसिक भुलावो का उसने सन्धान पा लिया है, जिन्हें हजारों वर्षों से लोग 
जानते आये है, परन्तु समझ नही सके थे। आज के मनुप्य ने गये और अभिमान 
के साथ घोषणा की है कि उनके स्वप्न के रहस्य को उसने समझ लिया है । 

एक तरफ मनुप्य अपनी ही बुद्धि के चमत्कारों से पिस रहा है और दूसरी 
तरफ वह उसका परित्याग भी नही कर सकता। आज भी उसकी चिरपुरातन 
भूख जहाँ-की-तहाँ पडी है, आज भी अन्तरतर के कौने से कोई चिल्लाकर उससे 
पूछ बैठता है --ततः किम्‌ ? क्या होगा इस विशाल समृद्धि से जो केवल बृहत्तर 
दुःख और घोरतर विनाश की ओर धकेले जा रही है ? कया होगा उस बौद्धिक 
विभूति से जो केवल विकल्पों और वितकों की सृष्टि कर रही है, जो मनुष्य के 
खड़ा होने योग्य आधार भी नही दे रही है, और जो केवल मानसिक अशान्ति की 
निरन्तर बढ़ाती जा रही हैं? आज ऐसा कोई भी दर्शन नहीं टिक सकता जो 
मनुष्य की विज्ञान-प्रणोदिका बुद्धि को सन्तुष्ट न कर सके, जो उसकी बुद्धि के उस 
पहलू कोन छू सके जो विज्ञान के बिन्तत से और मानसशास्त्र के मनन से 
अत्यन्त संवेदनशील और असहिष्णु बनी हुई है। कैसे होगा ? किस प्रकार इस 
सशयशील सुकुमार दुद्धितरव को सन्तुष्ट किया जाय, जवकि वुद्धि अध्यात्मभाव 
के नाम से ही विदक उठती है ? और सन्तुष्ट उसे करना ही होगा, नही तो मनुष्य 
का यह भीषण धावन और उत्प्लवत उसको ध्वस्त कर देगा। अपनी ही शक्ति 
पर आधृत उसका विश्वास भस्मासुर के समान उप्ते जलाकर खाक कर देगा। 

यही पर धर्म की जानकारी काम दे सकती है। मनुष्य को जीवित रहना है। 
उसकी प्रचनण्ड जिजीविपा शान्त नही होगी । जीवन को जीने योग्य बनाने के उसके 
प्रथत्न जारी रहेगे। उन्हे रोकने का प्रयलल असफल सिद्ध हो चुका है। दैरागी ने 
बहुत प्रयत्न किया कि मनुष्य इससे विरत हो, पर मनुष्य विरत नही हुआ | होगा 
भी नही । परन्तु कुछ ऐसा वह खोज अवश्य रहा है जो इस प्रचण्ड जिजीविपा के 
संघर्थ को आनन्दमय बना सके। भागवत ने बताया है कि परमधमे वह है 
अगवानू--परम प्रेयानू--की अहैतुकी भक्त प्राप्त हो सके । यह कुछ ऐसा है जो 
मनुष्य की तकंबुद्धि से परे है, क्यों और कैसे की जिज्ञासाओं से ऊपर है। सब कर्म 
करते हुए भी, प्रचण्ड जिजीविपा के लिए निरन्तर जूमते हुए भी, समस्त कामनाओ 
से परे कोई स्थल है जहाँ चित्त विश्वाम पाता है, जहाँ क्यों और कंसे की तकरार 
समाप्त हो जाती है। जिन्‍्होने उसे पाया है वे धन्य हो गये हैं। यही परमधर्म है 
--अहैतुकी भवितद्तोत । वह सन्दर्भ बदलने से नहीं बदलता। वह बत्तेमान सर्द 
में भी उतना ही सत्य है, जितना किसी भी सन्दर्भ में कभी भी था--स्वे एुसां 
परोधमंः यतो भक्तिरधोसजे । 
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ने जाने कब से भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से एक और अखण्ड देश वना हुआ है। 
राजनीतिक उथल-पुथल और विदेशी आक्रमणों के सकट कैवल इसके ऊपरी 
सतह को विक्षुब्ध॒ करते है। इन हलचलों के नीचे यह देश अविक्षुब्ध, अप्रतिहत 
भाव से एक रहा है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जिन बातों ने 
और जिन विश्वासी ने इसे अविभाज्य वना रखा है, उनमे प्रमुख स्थान 'शिवा 
जैसे सर्वजनोपास्य महान्‌ देवता का है । इतिहास हमें जहाँ तक ले जा सकता है 
वहाँ तक शिव वी उपासना का अस्तित्व मिलता है। ऋग्वेद में 'शिव' नाम तो 
एक-दो वार ही आय है, पर उसी का वाचक “रंद्र” कई वार आया है । यजुर्वद 
में शिव के उन सभी नामों और विश्येषणों का सन्धान मिलता है जो परवर्त्ती 
साहित्य में बरावर मित्नते चले जाते है। वे महापिनाकी है (धु ये !6-5), 
कपरदी है (शु. य. !6-0), नीलग्रीव या नीलकण्ठ है (कु य. !6///66/8), 
वयम्बक या त्रिलोचन है (कु. य./8/6) - कहने का अभिप्राय यह है कि वे 
पुरानी संहित्ताओ में उन सव नाभो और रूपो के साथ मिल जाते है जो रामायण 
और महाभारत, पुराणों और जागमों में मिलते है । जिन लोगो ने सिस्धु 
घाटी की पुरानी सभ्यता का अनुशीलन किया है, वे उस विश्मृत प्राचीन काल में 
भी शिव की उपासना और योग तथा समाधि की बातो के प्रमाण पाते है। पुराणों 
में असुर जाति के अनेक शक्तिशाली नेताओं को शत बताया! गया है। भारतवर्ष 
के इतिहास का ऐसा कोई पन्‍ना नहीं है, जिसमे रेवाधिदेव महादेव की महिमा 
नही लिखी हो। उनका यह “महादेव” नाम भी अथवेवेद (5 /-4) से ही मिलते 
लगता है । 

जिन विद्वानों ने घ्विवजी के स्वरूप के क्मविक्रास का अध्ययन किया है, वे 
बताते है कि इस देश में बसनेवाली प्रायः सभी स्तरों की मानव-स०: लियों के 
कुछ-न-कुछ विश्वास शिव के वर्तमान रूप के निर्माण में सहायक रहे है। इस रूप 
से आयों, द्रविड़ो, किरातों और शवर-निपादों के विश्वास सम्मिलित है। इस 
देश के महानू-से महान्‌ वत्त्वदर्शी ने शिव के रूप को दार्श निकर मान्यता के उच्चतम 
घिखर पर प्रतिप्ठित किया है और निम्ननर स्तर के साधारण-से-माधारण स्त्री- 
पुरुष ने उसे भाव के अयाध समुद्र में स्वान कराया है । शिव को किसी-न-किसी 
रूप में देश की मिट्टी के प्रत्येक कण से सम्बद्ध बताया गया है। हिमालय से 
लेकर महारावि और रत्नाकर - बंगाल की खाड़ी और अरब समुद्र--तक सर्वत्र 
वे व्याप्त है। भारतवर्ष की वत्तेमान सीमाओं के पार भी उनका प्रभाव है । हर श्रेणी 
के लोगों मे वे मान्य है । यहाँ तक कि मुसलमान लोगों में भी शैव योसियो का 
सन्धान पाया गया है। सन्‌ 4927 ई. की मनुप्य-गणना में अकेले पंजाब में 3058 
साक्षपन्थी मुसलमाव योगी थे। करिप्स ने सिखा है (पृ, 4-6) कि 89] ई. मे 
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पंजाब में मुसलमाच नाथयोगियों की संख्या 3837 थी। गोरखनाथी योगियों के 
कई सिद्ध मुसलमान नामधारी है। शिव की पूजा उत्तर में हिमालय गिरिश्यंखता 
से लेकर दक्षिण मे कुमारिका अन्तरीप तक अवाधघ गति से चलती आयी है । देश 
और काल में इतनी व्यापकता कम ही मिलेगी । शिव सही अथों में राष्ट्रीय देवता 
है। इस महदेवता के रूप मे समूचे भारतवर्ष का विश्वास मूत्तिमन्‍्त हुआ है। 
दर्शन, काव्य, नाटक, नृत्य, मूर्ति, चित्र, वास्तु, संगीत--जो कुछ भी भारतवर्ष की 
श्रेष्ठ देन है, उन सव पर ही इस महादेवता का प्रभाव है। शिव नाम भारतवर्ष 
के उस सव कुछ को हमारे सामने खड़ा कर देता है जो महान्‌ है, जो उदात है, जो 
ओजस्वी है, जो ज्वलन्त है, जो महिमान्वित है। इस नाम के इदंगिर्दे भारतीय 
मानव-मण्डली की जीवन्त चेतना चक्कर मारती रहती है। 
शिव-पूजा की जो पद्धति आजकल विद्यमान है, उसमे पण्डितों ने अत्यन्त 
आदिम समझे जानेवाले विश्वासो का सन्धान पाया है। साथ ही, भारतीय 
चिन्तन की सर्वोत्तम देन अद्वैववाद भी शिव को केन्द्र करके विकसित बताया 
जाता है। योगशास्त्र और योगसाधना का आरम्भ शैव मत से अविच्छेद्य रूप से 
मिला हुआ है। एक तरफ ताण्डव, लास्य, कामशास्त्र और तल्त्र-मन्त्र का आरम्भ 
शिव, पावर्ती, नन्दिकेश्वर और हिमालय से सम्बद्ध बताया गया है और लौकिक 
मनोरजन, ऐहिक सुख और सामयिक ससिद्धियो से उनका सम्बन्ध जोड़ा यो है; 
तो दूसरी ओर भोग, वैराग्य, भवित, अध्यात्म, कैवल्य आदि लोकोत्तर सुखों के 
वे आश्युतोप अवढरदानी माने गये है। मनुष्य की वहुमुखी आकारक्षाओं की पूर्ति 
का ऐसा केन्द्र संसार के इतिहास मे मिलना कठिन है। गये 
और शिवत्व का आदर्श क्या है? वमभोलानाथ ! स्वयं विष पीकर अं 
को अमृत का भागी बनाते है; भूत-प्रेत-पिशाचो से घिरे रहकर भक्‍तो की देवत्व 
प्रदान करते है; स्वय दिगम्बर रहकर सेवकों को दिव्याम्वरधारी बनाते है। वे 
विश्वमूत्ति है; उनका वेश अशिव है, पर वह स्वयं शिव है-+ “विभूषणोद्भातति 
पिमद्धभोगिवा, गजाणिनालबि दुकूलधारि वा । कपालि वा स्वादथवेन्द्र शेखर न 
विश्वमूर्तेरवधायंते वपु.-- इस प्रकार कालिदास कहते है । संसार जव असुर- 
अत्याचार से च्राहि-ब्राहि कर उठा था, तो उन्होने त्रिपुरासुर का सेहार किया; 
पर जब आतन्दोल्लास मे स्वय उन्मत्त होकर ताण्डव किया तो त्रैलोक्य कप 
उठा। वे नटराज हैं। उनके विराट उद्दाम ताण्डव का प्रचार तप्डू मुनि नामक 
उनके णिप्य ने किया ।पावर्ती ने उन्‍्मत्त घूज्जटिको प्रसन्‍न करने के लिए जो 
सुकुमार नृत्य किया वही लय है। आनन्दोद्वीप्त शिव ने नृत्यावसान के समय 
डमझ को जो गड़गड़ाया, तो उसमे चौदह आवाजें निकली जो व्याकरणशास्त्र के 
मूल चौदह सूत्र है। भारतवर्ष आज जिन बातों पर गर्व करता है उनमे 
अधिकाश देवाधिदेव महादेव शिव से सम्बद्ध है। आधुनिक पण्डितों का कहना है 
(क आर्य-देवता-मण्डली मे शिव का प्रवेश बहुत बाद में हुआ है। दक्षयज्ञ मं उन्हें 
यज्ञमाग नही दिया गया था ॥ उस यज्ञ का विघ्वंस हुआ । सत्ती उस समय जल 
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मरी थी । बताया जाता है कि इस कहानी में शिव के आर्य-देवता-मण्डली में 
स्थान पाने के आरम्भिक इतिहास की ओर इगित है। 

जो हो, शिव ने सती के शव को लेकर जो ताण्डव किया उसके परिणामस्वरूप 
इस देश का चप्पा-चप्पा एक सूत्र मे ग्रथित हो गया, ऐसा पुराणों का सकेत है। 
बह शव खण्ड-खण्ड होकर सारे देश में गिरा और चौरासी शावत-पीठो की 
स्थापना का हेतु बना । ये पीठ या साधना-केन्द्र असम से सिन्ध तक और कश्मीर 
से कन्यकुमारी तक फैले हुए हैं । भारतवर्ष की घामिक और आध्यात्मिक एकता 
को जीवित बनाये रखने में इनका योग बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

इस देवता की महिमा अपरम्पार है। हमारा सारा राष्ट्र अपने सम्पूर्ण 
विश्वासो के साथ इस नाम से जुड़ा हुआ है। शिव शब्द के साथ हमारे राष्ट्र का 
इतिहास निरन्तर जुडा रहा है | यह देवता सव प्रकार से हमारी राष्ट्रीय एकता 
का उत्तम प्रतीक है । 

शिव का परिवार भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। कैलास उनकी वासभूमि है, पावर्ती 
और गंगा उनकी प्रिया है । देवताओं के सेनापति स्कन्द और सर्वमंगल के 
अधिष्ठाता गजानन गणेश उनके पुत्र है, नयाधिराज हिमालय उनके श्वसुर है । 
इन सबने हमारे देश को अत्यधिक प्रभावित किया है। शिव के परिवार की पूजा 
हर भगल के अवसर पर होती है। भारतवर्प के गाँव-गाँव मे शिव के एक या 
अधिक मन्दिर मिल जाते है। महावीर हनुमान को भी उनका अवतार माना 
जाता है। तुलसीदासजी ने हनुमानजी की स्तुति करते हुए कहा है--'जयति 
रणधीर रघुवीर हित देवभणि, रुद्र अवत्तार संसारपते |” इस प्रकार आज का भारत- 
वर्ष नाना रूपों में शिव का स्मरण करता है। रामायण, महाभारत और पुराण 
उनकी महिमा से भरे पड़े है। आगमो के तो वे मूल ही है। हमारा काव्य, कथा, 
आख्यायिका, नाटक और निजन्धरी कथाओं का साहित्य शिव की महिमा से 
उद्भासित है। सम्पूर्ण राष्ट्र को एकतामूत्र में बाँधनेवाले इस विपपायी नीलकण्ठ, 
अबढरदानी देवता ने कितना कुछ दिया है, इसका हिसाव बताना कठिन है । 


शव-साधना 


कई बार मेरे मन मे यह वात आयी है कि प्राचीन ग्रुग के अध्येता जिस महान्‌ 
तान्त्रिक साधना मे लगे है, उसका रहस्य क्या उन्हें मालूम है ? कुछ को जरूर 
मालूम होगा, सब तो शायद नही जानते । 
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जइई सत्यों दा ग्वाधिक सामंजस्यपूर्ण संघात मनुष्य वा शरीर है। जर वे 
उसमे जोयाध्मा का संयोग वर्ज मान रहता हू, तब सझ बढ विशुद्ध जड़ सत्त नहीं 
कहा जा सकता; परन्तु जब जोय उममें से निरल जाता हे सो साप-द्वी-साथ 
मन, बुद्धि आदि तत्व भी उससे मे विफस जाने हैं, यहाँ लक कि प्राम-यामु के दस 
भैदों भें सं बेयल एव धनेशय नो छोडरर बारी नो भो निउस जा है। उस 
समय शय सम्पूर्ण कियादीन, राष-विराग से रहित, इघ्छाउंथ में विनि्मृक्त, पर्म- 
अधर्म मे पर हो जाया है। बह साद्ात्‌ आकर>-मे रब वा प्रवोश हो ता है। गापऊ 
जब शियाननद और परमानन्द को अयस्या में हो ग है, तर यढ़ू इगी प्रकार इस्एा- 
द्ंप, राग-पिराम, धर्म-अपर्म मे परे एफ अनुनवेत्गम्य भपसर्पा में होता है। 
उस गाधऊ में इस शय था भेद है, परन्तु यो गरित से विग्यास करते है ये जोलतसे 
है कि उसित संपात ही नयी-नयों शालियों का ऊमदाता है । शप में पह संघाते 
प्रायः पूर्ण है; इसीलिए गाया साधक शब को साधना था उस्तम साधन मानो है। 
इस शय का परिपूर्ण जड़ सपात होना आायरपक है; रोग से, स्थाधि मे, जदूर साकर 
भर मानसिक सल्ताप में फात्तर टोकर जिगने प्राण सोगे है, उगहा शए ग्रहनीय 
नही होता । गुद्ध में लद़ते-सड़ते जो मरा, उत्सास के साथ जिसने सपने को वर्सि 
फर दिया, जीवितायमस्था में जिगके सेहरे पर कभी शिकन नहीं पढ़ी, उसी फा व 
साधना में ग्रदणीय माना गया है । यह शय निष्फिय घर को उत्तम प्रतीक है, 
साधक चण्डिका के सचार में उसे सक्रिय बनाता है। घुरू में ही यद शब की स्तुदि 
फरता है: 











वीरेश परमानंद शिवानद दु्ेश्बर ॥ 

आनंदर्भरवाफ्मर देपीपयंयू शदूर ॥ 

वोरोहई त्वां प्रधधाम उत्तप्ट घण्डिडा्च ने । 
-+भाषयूड़ामि 
मुक्के एक तान्वरिक साधक ने बताया है कि शव का मुंद नीचे कर दिया जाता है 
और साधक उसकी पीठ पर बैठकर विविध मन्पों का जप करता है। सिद्धि प्राप्त 
होने के? पहले अनेक विध्न होते हैँ। जो साधक डर जाता है, बह नष्ट हो जाता 
है, परन्तु जो विचलित नही होता वह अन्त में विजयो होता है। जब शय-देह मे 
चण्डिका का आवेश होता है, तो उसका मुँह घूमरूर साधक की ओर हो जाता है 
ओर साधक से वह बातचीत करने लगता है; उस शव के मुख से ही चण्डिका 
साधक को वर देती हैं। परन्तु तान्त्रिक प्रन्वों में बताया गया है कि शव जैसे-वय- 
तैसा पडा रहता है, आकाश में देवता नाना भाँति के प्रलोभन के वाक्य उच्ज़ारण 
करते हैं। साधक अविचलित रहकर उन्हें प्रतिज्ञापाश मे बद्ध करता है और तब 
कही जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि जो साधक जड़- 
सघात के सर्वोत्तम मूर्सरूप इस शव के गठन को ठीक-ठीक जानता है, वही सिद्धि 
पाता है । शव जीवित नही होता, परन्तु तन्त्र-ग्रन्थ मे बताया गया है कि प्रसन्‍न 
होने पर शव जो कुछ दे सकता है वह कोई जीवित व्यवित नही दे सकता, बयोकि 
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शव साक्षात्‌ निष्किय शिव का स्वरूप है | वह इच्छा-द्वेप से परे, परमानन्दध्वरूप 
है। वह उस शद्भूर (निष्किय) का प्रतीक है जो देवी के विकराल ताण्डव के 
पादपीढ़ हैं । 


शव-साधना का महात्‌ साधत 


मैं जब-जब अपने देश के प्राचीन आचार-विचार और क्रियाकलाप के अध्येताओं 
को देखता हूँ, तव-तव मुके इस तातन्विक शव-साधना की बात याद आदी 
है । शवसाधक शव को ही अपना लक्ष्य यही मानता, परन्तु फिर भी शव 
का कितना आदर उसके चित्त में होता है । मरे हुए जमाने की पीठ पर बैठकर 
जो पण्डित आज ज्ञान की साधना कर रहे है, वे भी उस प्राचीन मरे हुए काल को 
उतना ही महत्त्वपूर्ण मानते है। वह युग हमे दण्ड नहीं वे सकता, उस युग का 
उदार नरेश किसी पण्डित को प्रति अक्षर पर लक्ष-लक्ष का दान नही दे सकता, 
उस युग की कोई सुन्दरी अपने विच्छित्ति-शेप वर्णों से--सियारदान के बचे हुए 
रंगीं से --अपने अड्चल पर हमारी यशोगाथा नहीं लिखती, उस युम का कोई 
हूण हमारे नगरों और शस्यक्षेत्री को आग में नही भुूलसा देता--वस्तुत उस 
गुग का ईप्या-दे पे, राग-विराय, धर्म-अधर्म हमें स्पर्श नहीं कर सकता । फिर भी 
वह युग हमे आनन्द के अद्भुत लोक में उपस्थित कर देता है, हमारी नस-नस में 
एक अपूर्व भाव-सौन्दर्य उज्जीवित कर देता है । उस युग मे कोई क्रिया नही है। 
बड़ें-वड़े विशाल मन्दिर, जयस्तम्भ, राजप्रासाद और दुर्गप्राकार इस प्रकार खड़े 
हुए हैं मानो हंसते-घेलते उन्हे विजली मार गयी हो; मानो सम्मुख युद्ध से उन्हे 
किसी ने काट डाला हो । शव-स्ताधना का इतना बड़ा साधव कहाँ मिलेगा ? 


साधना का लक्ष्य 


परन्तु हमारे प्राचीन न्लान का लक्ष्य क्या सभी साधकों को मालूम है? 
प्राचीन सुग भर चुका है, वह जी नहीं सफता, फिर भी उसकी अच्छी जानकारी 
हुए बिना हमे सिद्धि नहीं मिल सकती । जितना ही हम उसे समभेगे उत्तना ही 
स्पष्ट होगा कि यह निष्क्रिय शिव आनन्दर्भरवाकार है, परमानन्दस्वरृप है, 
क्योंकि इसके भीतर से हम जो आनन्द पाते है बह इच्छा-द्वे प से परे, राग-विराय 
से विनिर्मुकत है । परन्ठु वह समूचा युग एक साधन है । यदि इस युग का लक्ष्य 
बह युग ही है तो साधना अधूरी है । पुराने युग के मृत शव पर बैठा हुआ ज्ञानी 
साधक आकाश से सिद्धि पयेगा। शास्तज्ञान का लक्ष्य शास्त्ज्ञान नहीं है। इस 
प्राधीन युग के आचार-विचार के अध्ययव का लक्ष्य बह आचार-विचार सही है, 
लक्ष्य है भविष्य का युग। हमारे समूचे प्राक्तन तत्त्वों का ज्ञान हमारे भविष्य के 
निर्माण में सहायक नही होता तो वह बेकार है। शव-देह मे शक्ति संचार होने से ही 
भावी सिद्धि प्राप्त होती है। शव-देहू को अच्छी जानकारी हर हालत में अपेक्षित 
है। इसी प्रकार हमारे प्राचीन शास्त्रों, सीतियों, कियाओं, आचारो के अध्ययन का 


साधारगत यह विश्वात किया हैं किआ; निक युय 3 मुप्य अधिक बुद्धि 
वादी हो गर उसका कष कमर होता जा. रह है। यह सही है 
के भनुष्य के (३ के की आर: हआहे। बह गिल तक मे, इसी 
जीवन मे, इसी खाया में खुद) रहने मे और सरो को गी विश्वात 
करने लगा है यह चद्धा की 


है ? 
त्याग से भ)| समृद्धि प्राप्त होती है ? जाज की नया में 
जाता है। है लोग जो पैदाचारी है, पेत्ववादी है य। त्यागमः 
भौति दृष्टि से पर, विपन्न होते है । ऐसे व्यक्त के प्रति श्रद्धा का मतलब 
है अस्वीकार करके क्रि 


उः पर आ गया है। इत्तना 
चाहता है कि जिस 
उसको 


भीड़ रैतना अवश्य जोड़ देवा 
तस्तु को के उच्चतर मुह अध्यात्यिक जीवन” कह रहा हूं, 
से प्रि कठिन है। तो. हा कभी भी सरक मी 
था। ईश्वर, भगवान्‌ आदि जाम दे देने से हम किसी नतीजे पर नही पहुँच 
सकेंगे । 


मेरे प्यारे भाई, आपके प्रश्त पृूम-फिरकर (एक ही बात परआ जाते है. कर | 
आपको कंस बताऊँ कि जो अन्तरतर की). पेक्‍्से बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है, ज्से 
भाज तक किसी- मम से ठीक-केक स्‍कट वही किया जा सका ? 


जा सका ? चाम एक पद या 
शब्द होता है और हेर शब्द का. अथ॑ ही रदाय कहा जाता है। अर्थ सीमा से बेधाः 
होका है । कोई सीमा सपना नही कर पकते, उसका चाम क्या हो चकता 
रैदादू ने बहुत्त पहलेः कह आ-. उनका न/म कहने को नही दूजा, घोष होय ! 
जितने न, ल्पित किये गये है, ह सेब एक इंगितमात् है। वे रैथारा करते 
यदि के याओ का माय रडकरते है को जिनका मृत्त दश्य ही नष्ट 
ही नाता री - . कनेवाले को अंगुली व ठिकाना नही है । उसकी) 
अथुली पकड़: से कभी भी ठिकाने पक नही पहुं सकता । 
इसलिए (५ (म कल्पित किये गये है, वे इंगित रीकर है) होते है । 
इसलिए ईड है हर की उपासना के के. सभी इ| हैं। जो इन्ही 
रैक है जता 
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सृष्मय झूप । विस्मय चैतन्य है, मृण्मय का अर्थ मिट्टी का, अर्थात्‌ जड़। जड़ता 
नीचे की ओर खींचती है । चैतन्य जडता के गुरुत्वाकर्पण को नही मानता । छोटा- 
सा तृणाकुर धरती के सारे गुरुत्वाक्पण को अभिभूत करके सिर ऊपर उठाकर 
खडा हो जाता हैं। नैतिकता चेतन का धर्म है। अनैतिकता उसका अभाव है। 
ज्यो-ज्यों चैतन्य का परिष्कार होगा त्यों-त्यों नैतिकता का भी परिप्कार होगा। 
शुद्ध नैतिकता कल्पना मात्र है। वह जड़ तत्त्वो से मिश्रित रहेगी ही । पर उसका 
मुख चेतन्य की ओर होना चाहिए। जड़ता का प्रमुख हो जाना ही अनैतिकता 
है। मनुष्य की चेतना का निरन्तर विकास होता जा रहा है । इसीलिए मैतिकता 
का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। यदि “नैतिकता” टूट रही है तो निश्चित सम- 
मिए कि उसमें जडता का मिश्रण है । टूटनेवाली, गिरनेवाली, सड़नेवाली चीज 
जड़ तत्त्व की बनी होती है। मनुष्य के चैतन्य में परिष्करण के साथ-ही-साथ 
विधि-निषेधमुलक नीति परिप्कृत होती जायेगी। प्राचीनों ने भी माना था कि 
चैतन्य के पूर्ण विकास के समय विधि-निषेध रही ही नही जाते--निश्थ्रैगुणो पथि 
विचरता को विधि: को निपेधः ” परन्तु यह पूर्ण विकास एक कल्पना मा है-- 
आइडिया ! 


हमारी महती परम्परा 


राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के वाद देश को अनेक जटिल समस्याओं का 
सामता करना पड़ा है। सर्वत्र यह अनुभव किया गया है कि इस देश की जिस 
बात की सबसे वड़ी आवश्यकता है वह है चरित्रवल ! बड़े-बूढ़ों का ध्याव वार- 
वार देश के नौजवानों की ओर आक्ृष्ट हुआ है । उनकी जिज्ञासाबृत्ति की कमी 
के लिए दु.ख प्रकट किया गया है, उनकी परिश्रम कातरता को देखकर क्षोभ 
प्रकट किया गया है और उनकी चरित्रगत दुर्बलताओं को देखकर क्रोध प्रकट 
किया गया है। परल्तु सारे दु.ख, क्षोभ और क्रोध के पीछे यह विश्वास काम 
करता . रहा है कि देश के ये नौजवान ही भविष्य मे इस संध्ार को रहने योग्य 
बना सकते है| आशा की ज्योति-किरण अगर कही है तो इन युवको में ही है। 
देश के वृद्धजनों की आँख बार-बार युवकों की ओर ही फिरी है। 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक ऋषिकलप महामना प. मदनमोहन 
मालवीयजी का देश के युवकों पर अखण्ड विश्वास था। उन्हें ज्ञान से, तपस्या से 
और आत्मबल से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से ही उन्होंने इस महान्‌ विश्वविद्यालय 
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की स्थापना की थी। देश उन दिनों परात्रीनता के पाय से जकड़। हुआ था, जीवन 
के हर क्षेत्र में देशवासी नाना प्रकार की वाधाएँ अनुभव कर रहे थे । मालवीयजी 
महाराज हार म,नतेव,लों में नही थे। देश की उग्रती हुई पीढी पर दुड विश्वास 
रखते हुए उन्होंने इस मह,न्‌ विद्यापीठ की स्थापना की थी | हिन्दू विश्वविद्यालय 
के विद्या्धियों ने अपने मदहान्‌ सल्यायक को निराश नही किया । त्याग और आत्म- 
बलिदान के अवसर पर वे पीछे नही रहे | यह मह॒ती परम्परा हमे विरासत में 
मिली है। सब प्रकार की कठिनाइयों से जूककर आगे बढ ने की, सब प्रकार के क्षुद्र 
स्वार्थों की अपेक्षा देश-हित को ऊपर रखने की और आवश्यकता पड़ने पर देश 
के कल्याण के लिए सब-कुछ को निछावर कर देने की परम्परा मामूली परम्परा 
नही है। हमे दृढता और आस्था के साथ इस परम्परा को कायम रखना है। देश के 
सामने जो नयी परिस्थितियाँ आयी है, नवीन शक्तियों से मुक्त होने से जो नयी 
उलभनें पैदा हुई है उनके लिए आज के युवको को नये ढग से प्रस्तुत होना होगा। 
इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक त्रिद्यर्थी को स्मरण रखना होगा कि उसे अपने 
विश्व वेद्यालय के महान्‌ सस्थापक की आश्ञानों के अनुरूप बनना है। 
परन्तु यह नयी उलभने क्या है ? हमारी सभ्यता हजा"ी वर्ष पुरानी सभ्यता 
है। इसके गुणों और अवगुणों की जडे गहराई तक पैठी है। नयी शिक्षा के फल- 
स्वरूप हमारे समाज के सोचने-विचारनेवाले अश मे नयी दुष्टि प्रतिष्ठित हुई है 
जो सब समय इस शिक्षा से अपरिचित जन-समुद्द की दृष्टि से मेल नहीं रखती। 
नयी शिक्षा ने हमारी दृष्टि धीरे-धीरे परलोक से हटाकर इसी मर्त्यलोक के मत्वे- 
जीवन की ओर केन्द्रित कर दी है। हमने क्रमशः यह अनुभव करना शुरू किया है 
कि मनुष्य को इसी जीवन में सुखी वनाना ही हमारा महान्‌ कर्त्तव्य है। इस दृष्टि 
के प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप जीवन की प्रत्येक क्रिया और विचारो के मानों में 
परिवतततेन हुआ है। जिस समाज-व्यवस्था को पहले यत्नपूर्वक सुरक्षणीय माना जाता 
था, उसके प्रति शिक्षितों की आस्था क्रमण. क्षीण होती जा रही है। सिद्धान्त-रूप 
में हमने मनुष्य-सात्र की समता और उसे इसी जीवन मे सुखी और समृद्ध बनाने 
की बात स्वीकार कर ली है। अपने विधान में हमने देश के प्रत्येक प्राणी को बह 
समानता का अधिकार दे दिया है। किन्तु हमारे पुराने संस्कार भी बने हुए हैं। 
पुराने संस्कारों के साथ नये विचारो का विचित्र मिश्रण चल रहा है। सव समय सब 
के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि जीवन-ब्यापारो का जो मान परिवत्तित 
ही रहा है, उनका वास्तविक स्वरूप और उपयोगिता क्या है। इस बात की ठीक- 
ठीक जानकारी के लिए गम्भी र अध्ययव ओर अनासकक्‍त दृष्टि की आवश्यकता है। 
इसलिए हमारा सबसे प्रथम कत्तेंथ्य है गम्भीर अध्ययन और अनासकत दृष्टि की 
प्राप्ति। देश और काल मे व्याप्त मनुष्य के प्रत्येक अगर का सुक्ष्म अध्ययन करते ही 
हम उसके विचारों और क्रियाओं का यथार्थ स्वरूप समझ सकते हैं और वदलनेवाले 
या बदले हुए मानो की वास्तविक गति और उपादेयता जान सकते है । इसके लिए 
कठोर परिश्रम की आवश्यकता है । इसी अध्ययन के द्वारा हम अपनी समस्याओं 
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करना भ्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। सयत और मर्यादित जीवन से मनुष्य धामिक 
बनता है। 
हमारे विश्वविद्यालय के सस्थापक ने वार-बार धर्ममय जीवन पर जोर दिया 
था। विश्वविद्यालय के बारह॒वें उपाधि वितरणोत्सव के अवसर पर उन्होने कहा 
था कि “हम धर्म को चरित्र-निर्माण का सीधा मार्ग और सासारिक सुख का सच्चा 
द्वार समभते है। हम देशभक्त को सर्वोत्तम शक्ति मानते है जो मनुष्य को उच्च- 
कोटि की निःस्वार्थ सेवा करने की ओर प्रवृत्त करती है।” उन्होने इन्ही दो बातो 
के आधार पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों मे चरित्रवल ले आने की ब।त सोची 
थी । आज जब समूचे देश मे अनुशासन के अभाव की वात कही जा रही है, तो 
कम-से-कम हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्याथियो तथा अन्य लोगों को तो अपने 
सस्थापक के महान्‌ आदर्शों को मूर्त्त रूप देने का ब्रत ले ही लेना चाहिए। 
“देशभक्ति' शब्द का प्रयोग तो बहुत होता है, पर वहुत कम लोग समभते है 
कि इसका वास्तविक अर्थ क्‍या है। देश की सेवा कहने से भी वह सब बाते नही 
प्रकट होती जो 'देशभक्ति” शब्द का भ्रतिपाद्य है। देश केवल मानचित्र मही 
है। देश-सेवा का अर्थ है देश के कोटि-कोटि लोगो को अज्ञान, कुशिक्षा, दारिद्रय 
और परमुखापेक्षिता से वचाना | जिसके मन में यह वड़ा सकल्प आ जायेगा, वह 
कभी निचली श्रेणी के स्वार्थ का शिकार मही हो सकता। इस देश की समूची 
जनता को ठीक-ठीक समभने के लिए इस देश के इतिहास की जानकारी आवश्यक 
है; इस देश की समस्त प्राकृतिक शक्तियों का-- जगलो-पहाड़ो का, नियों का, 
नदियों का--ठीक-ठीक ज्ञान अपेक्षित है; इनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया 
जाये इस कौशल की जानकारी भी जरूरी है और देश मे बसी हुई सैकड़ो जातियों, 
उपजातियों, श्रेणियो और जमातों के आचार-विचार, धर्म-नियम, रीति-नीति का 
अध्ययन भी आवश्यक है। जो इस विशाल देश की सेवा करना चाहता है, उसे 
इसकी समाज-व्यवस्था को खूब परिश्रम से समझना चाहिए। सवके लिए गम्भीर 
अध्ययन और अविचल मनोबोग की आवश्यकता है। बिना ठीक वस्तुस्यिति को 
समझे देश-सेवा करने का काम खतरे से खाली नही है। विश्वविद्यालय द्वी इम 
प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के उत्तम केन्द्र है। विश्वविद्यालय की निश्ना का उद्देश्य 
है जनता को ठीक-ठीक समझना और समभकर उचित कत्याम-मार्ग की ओर 
ले जाना। 
परन्तु देश-सेवा ही देशभक्ति नद्दी है। यदि सेवा करनेवाले क्रे मन में कोई 
ऐसी भावना हो कि वह कुछ उपकार करता है, दवा ऋरवा है, तो बढ़ देश हू 
जनता की ठीक सेवा नही कर सकता । टमीडिए दुसादे संस्थापक ते देख-मरि 
छब्द का प्रयोग किया था। देश की जनता मेँ कद स्ड विज्ाय और श्रद्धा के भच 
लेकर ही हम उसकी सेवा कर सर्च ठी #च्छ हो । मदप्य की सेवा “ 
की सेवा है। हमे भूलना तढ़ी काडिट डि वि्वविद्यालय में जन से * 


बहुत ही पवित्र है। जितना ही दल उद वविका का ध्यान सवेंदे उत्श मै * 
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अध्ययन गम्भीर होगा। इस पवित्र कत्तंव्य को स्मरण रखने पे हमारे अध्ययन में 
गम्भीरता, उत्तरदायित्व और कल्याणवुद्धि आयेगी और हमारे भीतर अनाप्तकत 
और अनाविल दृष्टि प्रतिष्ठित होगी.। 

[आलोक-पर्व से ] 


परम्परा और आधुनिकता 


परम्परा और आधुनिकता के बीच सामजस्य सखोजना आज की वार्त्ता का विषय 
है। ऊपर-ऊपर से ऐसा लगता है कि परम्परा अब तक के सभी आचार-विचारों 
का एक जमाव है। सभी पुरानी बातें परम्परा कह दी जाती हैं । जबकि सत्य यह 
है कि परम्परा भी एक गतिशील प्रक्रिया की देन है । हमने अपनी पिछली पीढी 
से जो कुछ प्राप्त किया है, वह समूचे अतीत की पुंजीभूत विचारराशि नही है। 
सदा नये परिवेश में कुछ पुरानी बाते छोड़ दी जाती है और नयी बातें जोड़ दी 
जाती है। एक पीढी दूसरी पीढी को हू-ब-हू वही नहीं देती जो अपनी पूर्ववर्त्ती पीढ़ी 
से प्राप्त करती है। कुछ-न-कुछ छेंटता रहता है, बदलता रहता है, जुड़ता रहता 
है। यह एक निरन्तर चलती रहनेवाली प्रक्रिया है। 'परम्परा' का शब्दार्थ है, एक 
का दूसरे को, दूसरे का त्तीसरे को दिया जानेवाला क्रम | वह अतीत का समाना- 
थक नही है। 'परम्परा', जीवन्त प्रक्रिया है जो अपने परिवेश के संग्रह-त्याय की 
आवश्यकताओ के अनुरूप निरन्तर क्रियाशील रहती है। कभी-कभी इसे गलत 
ढंग से अतीत के सभी आचार-विचारों का बोधक मान लिया जाता है। 
परम्परा से हमे समूचा अतीत नहीं प्राप्त होता । उसका निरन्तर निखरता- 
छेंटता-वदलता रूप प्राप्त होता है। उसके आधार पर हम आगे की जीवन-पद्धति 
को रूप देते है । एक उदाहरण लें। भाषा हमे परम्परा से प्राप्त हुई है । वह 
बैदिक युग की भाषा नही है अपञ्र शन्युग की नही है, यहाँ तक कि वही आज से 
25 वर्ष पूर्व की भी नहीं है। कालप्रवाह में बहती हुईं, समकालीन सन्दर्भ से 
निखरती हुई, अनावश्यक बातो की छंटनी करती हुई, नये उपादानों से बढ़ती और 
बदलती हुई वह जिस रूप मे इस पीढी को प्राप्त हुई है, वही आज का परम्पदा- 
प्राप्त रूप है। वह समूचे अतीत के रूपों को लिये-दिये यहाँ तक नही पहुँची 
है। शब्द वदल गये है, ऐसे भी शब्द इसमे आ भये है, जो पहले नही थे, ऐसे वहुत 
से छूट गये है जो पहले प्रचलित थे, ऐसे भी बहुत है जो लगते तो पुराने हैं पर 
उनके अर्थ मे परिवत्तंन हो गया है। और तो और, वाक्य-विधान और व्याकरण 
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में भी परिवत्तन हुए । फिर भी वह अतीत से एकदम असम्पृकत भी नही है। कब, 
क्या और कैसे बदला, यह पण्डितों के अध्ययन-विश्लेषण की अपेक्षा रखता है । 
पर परम्पराप्राप्त भाव अतीत के किसी भी बिन्दु की हु-व-हू भाषा नही है, 
यदि हम ऐसा कहना चाहे कि जो एकदम नया है, पहले कभी था ही नही तो उसे 
कहने के लिए हमें इसी परम्परालब्ध भाषा का सहारा लेना पड़ेगा । उसमे नये 
शब्द आ सकते हैं, कहने वे भगिमा में भी नयापन आ सकता है, पर सहारा लेना 
पडेगा उसी परम्परालब्ध भाषा का | आगे की पीढी को हम थोड़ी और बदली हुई 
भाषा देंगे और उस पीढ़ी की परम्परा कुछ और निखरी हुई, छंटी हुई और 
बदली हुई हो जायेगी । यही स्थिति समस्त आचार-विचारो के क्षेत्र मे है। इस 
प्रकार, परम्परा का अर्थ विद्युद्ध अतीत नही है, वल्कि एक निरन्तर गतिशील 
जीवन्त प्रक्रिया है। उससे हमे जो कुछ मिलता है, उस पर खडे होकर आगे के 
लिए कदम उठाते है। नीति-वाबय में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है: 
“चलत्येकेन पादेन तिप्ठत्येकेन वुद्धिमान्‌ ।! 

बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है, दूसरे से चलता है। यह केवल 
व्यक्ति-सत्य नही है, सामाजिक सन्दर्भ मे भी मही सत्य है। खड़ा पैर परम्परा है, 
चलता पैर आधुनिकता । दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध खोजना वहु त कठिन नही 
है। एक के बिना दूसरी की कल्पना ही नही की जा सकती । 

परन्तु न तो परम्परा और न आधुनिकता ही कालवाचक शब्द रह गये हैं। 
ये दोनों मनोभाववाचक अधिक हो गये है। वर्तमान परिस्थिति में तो कही अधिक 
मात्रा में। 

आधुनिकता क्‍या है ? शब्दार्थ पर विचार करें तो “अधुना' या इस समय जो 
कुछ है बह आधुनिक है। पर 'आधुनिक' का यही अर्थ नही है। हम वराबर देखते 
हैं कि कुछ बातें इस समय भी ऐसी है जो आधुनिक नही है, वल्कि मध्यकालीन है ( 
सभी भावों के मूल में कुछ पुराने संस्कार और नये अनुभव होते है। यह समझना 
गलत है कि किसी देश के मनुष्य सदा-सर्वदर किसी विचार या आचार को एक ही 
समान मूल्य देते आये है। पिछली शताब्दी में हमारे देशवासियों ने अपने अनेक 
पुराने सस्कारो की भुला दिया है और बचे संस्कारों के साथ नये अनुभवों को मिला- 
कर नवीन मूल्यों की कल्पना की है। वैज्ञानिक तथ्यो के परिचय से राजनीतिक, 
सामाजिक और आथिक परिस्थितियो के दवाव और आधुनिक शिक्षा की मान- 
बतावादी दृष्टि के बहुल प्रचार से, हमारी पुरानी मान्यताओ मे बहुत अन्तर जा 
गया है। उदाहरण के लिए साहित्य को लें | आज से दो सौ वर्ष पहले का सहृदय 
साहित्य में जिन बातों को बहुत आवश्यक मानता था, उनमे से कई अब उपेक्षणीय 
हो गयी है । और जिन बातों को वह त्याज्य समझता था, उनमें से कई अब 
उतनी अस्पृश्य नही मानी जाती । बाज से दो सौ वर्ष पहले के सहृदय को उम्त 
प्रकार के दु खान्त नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी जिनके कारण यवन 
(ग्रीक) साहित्य इतना महिमामण्डित समझा जाता हैं और जिन्हें लिखकर - 
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शेक्सपियर ससार के अप्रतिम नाटककार वन गये है। उन्र दिनों कर्मफलप्राप्ति की 
अवश्यम्भाविता और पुमर्जन्म में विश्वास इतने दृढ़ भाव से वद्धमूल थे कि ससार 
की समंजस-व्यवस्था मे किसी असामंजस्य की वात सोचना एकदम अनुचित जान 
पड़ता था। परन्तु अब वह विश्वास शिथिल होता जा रहा है और मनुष्य के इसी 
जीवन को सुखी और सफल बनाने की अभिलापा प्रवल हो गयी है। समाज के 
निचले स्तर मे जन्म होता अब किसी पुराने पाप का फल (अतएव घृणास्पद) 
नहीं माना जाता, वल्कि मनुप्य की विक्ृत समाज-व्यवस्था का परिणाम (अतएव- 
सहानुभूतियोग्य) माना जाने लगा है। इस प्रकार के परिवत्तंव एक-दो नही 
अनेक हुए है और इन सबके परिणामस्वरूप सिर्फ हमारी प्रकाशन-भगिमा में ही 
अन्तर नही आया है, उसके उपभोग या ग्रहण के तौर-तरीको मे भी फर्क पड़ गया 
है। साहित्य के जिज्ञासु को इन परिवृत्तित और परिवत्तंमान मूल्यों की ठीक-ठीक 
जानकारी नही हो तो वह बहुत-सी बातो के समभने में गलती कर सकता है; फिर 
परिवत्तित और परिवत्त मान मूल्यों की ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करके ही हम यह 
सोच सक़ते है कि परिस्थितियों के दवाव से जो परिवत्तंन हुए है उनमे कि कितना 
अपरिहार्य है, कितना अवाछनीय है और कितना ऐसा है जिसे प्रयत्न करके 
वाछनीय वनाया जा सकता है। 
यह गलत धारणा है कि भनुप्य, कभी पीछे लौटकर ठीक हू-व-हू उन्हीं 
विचारों को अपनायेगा जो पहले थे। जो लोग मध्ययुग की भाँति सोचने की 
आदत को इस भंयकर वात्याचक्र की उलझन से बच निकलने का साधन समभते 
हैं, वे गलती करते है। इतिहास चाहे और किसी क्षैत्र में अपने को दुहरा लेता हो, 
विचारों के क्षेत्र में वह जो गया" सो गया। उसके लिए अफसोस करना बेकार 
है। पर इतिहास हमारी मदद अवश्य करता है । रह-रहकर प्राचीन काल के 
मानवीय अनुभव हमारे साहित्यकारों के चित्त को चचल और वाणी को मुखर 
बनाते अवश्य है, पर वे व्यक्ति-साहित्यकार की विश्येपतारूप में ही जी सकते 
हैं। आधुनिक समाज ने निश्चित रूप से मनुप्य की महिमा स्वीकार कर ली है। 
अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है--सब प्रकार के शोपषणों से मुक्ति का। 
अगली मानवीय संस्कृति मनुप्प की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर 
खड़ी होगी। इतिहास के अनुभव इसी की सिद्धि के साधन बनकर कल्याणकर 
और जीवनप्रद हो सकते है। इस प्रकार हमारी चित्तगत उम्मुक्तता पर एक 
नया अंकुश और बैठ रहा है--व्यक्ति-मानव के स्थान पर समप्टि-मानव का 
प्राप्तान्य । परन्तु साथ ही उसने मनुष्य को अधिक व्यापक. आदर्श और अधिक 
प्रभ्नावोत्पादक उत्साह दिया है। जब-जब ऐसे बड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग 
होता है, तब-तब साहित्य नये काव्यरूपो की उद्भावता करता है। इस बार भी 
ऐसा ही हुआ है। देति 
संक्षेप में कहा जाय तो आधुनिकता के तीन लक्षण वहुत स्पप्ट हैं। ऐति- 
हासिक दृष्टि, इसी दुनिया में मनुष्य को सव प्रकार की भीतियों और पराघीनता 
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से मुक्त करके सुखी बनाने का आग्रह और व्यक्ति-मानव के स्थान पर संमप्टि- 
मानव या सम्पूर्ण मानवसमाज की कल्याण-कामना | इन वातों की स्वीकृति एक 
दिन में नही मिली है। आधुनिक युग मे मध्यकालीन जवदी हुई मनोवृत्ति से मुक्त 
मनुष्य की मेधा अनेक क्षेत्रों मे नयी जानकारियों को प्राप्त करने मे समर्थ हुई 
है। भौतिक जगतू, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, कला आवि के क्षेत्रों में अभूतपूर्व 
जानकारियाँ प्राप्त हुई है । सबसे कुछ-न-कुछ सुधार होते रहते हैं। आज का जी 
अधुनातन या लेटेस्ट है, वह कल कट-छेंटकर परम्परा वन जाता है | बुछ भी 
स्थिर नहीं है । बहुत-सी वातें जल्दी ही वासी ही जाती है। सवको ढोना विपम 
रोग है । 
अपने को अत्यन्त आधुनिक माननेवाला विचारक अभी कल तक की मान्यताओं 
में से कुछ को पीछे की ओर घसीटनेवाला समभता है; : () जो पुनरुत्थान- 
बादी हैं अर्थात्‌ जो अतीत काल के मोहक गान गाकर जनता मे इस बुद्धि का प्रचार 
करते है कि वर्त्तमान की तुलना में अतीत अधिक महिमामण्डित काल था और 
इसलिए उस सभी बातो को अपनाना चाहिए जिन्हे अतीत के कृती पुरुषों ने किया 
था; (2) जो रहस्यवादी है और निस्सीम चिरन्तन प्रियतम की बात कह-कह- 
कर ससार को वत्तेमान सघप से हटाकर काल्पनिक लीला-निकेतन मे ले जाकर 
भूलावा देते है, वे सधर्प से भागने की प्रेरणा देते हैं; (3) जी काम और यौन तत्वों 
को जीवन के अन्य सैकड़ों पक्षो की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते है और समाज की 
रीढ ही कमजोर कर डालते है; (4) जो जीवन के संघर्पों और उतसे मिकलकर 
आगे बढ़ने की बात न कहकर केवल इस या उस मनोवैज्ञानिक पष्डित की वतायी 
हुईं बातों को घोख लेते है और मवोविश्लेपण का बहाना लेकर उसकी आड में 
पलायनवादी मनोवृत्ति को प्रश्नय देते हैं। ये चारों प्रकार के विचार आधुनिकता- 
वादी विचारक की दृष्टि मे समाज को आगे बढाने के बजाय पीछे धकेलते है और 
उस व्यवस्था को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे जीवित रखने मे सहायक होते है, जी 
समाज के पिछड़े और उपेक्षित अंगों के शोपण पर ही आधारित है। 
बहुत समय नही वीता जब ये विचार आधुनिक माने जाते थे । अब भी मानव- 
चित्त पर उनका प्रभाव है, पर अब ये इतिहास-विधाता को अद्‌ भुत यात्रा के पदु- 
चिह्न बन गये है। वे परम्पराप्राप्त विचार है, अपने मूल रूप में ह-व-हू उपलब्ध 
नहीं बल्कि मनुष्य की जिजी विया द्वारा छांटे हुए, निखरे हुए और परिवर्तित होते 
हुएं। आज जिसे डिण्डिमघोप के साथ आधुनिक” कहा जा रहा है, कल उसकी 
भी यही ग्रति होगी। हर परम्परा किसी-त-किसी तत्कालीन आधुनिक समझे 
जानेवाले आचार था विचार का कटा-छेंठा रूप है--संस्क्ृत भी, विक्ृत भी ! 
परम्परा, इतिहास नही है, इतिहास-देवता की यात्रा का आखिरी पड़ाव डै। 
कभी-कभी मनुष्य विद्येप किसी प्रकार के आचार या विधार को ज्यों-फा-त्यों सुर- 
क्षित रखने का प्रयास करता है। कितना कर पाता है, यह विवादास्पद विषय है। 
मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के मोह हैं। यह भी एक है। जब अयलपूवेक किसे 
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आचार या विचार को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने का प्रयत्न होता है तो उसे 
सम्प्रदाय! कहा जाता है । सम्प्रदाय परम्परा नही है। “सम्प्रदाय” शब्द आजकल 
थोड़ा भिन्‍न अथे में लिया जाने लगा है, पर उसका मूल अथथे ग्रुर-परम्परा से प्राप्त 
विशुद्ध आचार-विचारो का संरक्षण ही है। इसमें प्रयत्मपृवंक अविकृत रखने की 
भावना मुख्य रूप से काम करती है। परम्परा सहज है, सम्प्रदाय यलसिद्ध। 
आधुनिकता 'सम्प्रदाय' का विरोध करती है, क्योकि आधुनिकता गतिशील 
प्रक्रिया है और सम्प्रदाय स्थिति-सरक्षक। परन्तु परम्परा से आधुनिकता का वैसा 
विरोध नहीं होता । दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएँ है। दोनों में विरोध केवल मह है 
कि परम्परा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अन्तिम चरण है, जबकि आधुनिकता आगे 
बढा हुआ गतिशील कदम है । 
आधुनिकता अपने-आपमे कोई मूल्य नही है। मनुप्यो ने अनुभवों द्वारा जिन 
महनीय मूल्यो को उपलब्ध किया है, उन्हे नये सन्दर्भों में देखने की दृष्टि आधु- 
निकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। सन्दर्भ बदल रहे है; क्योकि नयी जान- 
कारियों ने नये साधन और नये उपादान सुलभ किये है। बहुत-सी पुरानी बाते 
भुलाई जा रही है, नयी सामग्रियाँ और नये कौशल नवीन सन्दर्भों की रचना कर 
रहे है। उसमे वहु-समादुत मानवीय मूल्यो का रूप कुछ वदला नजर आता है, 
परन्तु फिर भी उनका शाश्वत रूप बना रहता है। परम्परा से हमें इन मूल्यों का वह 
रूप प्राप्त हीता है जो अतीत के सन्दर्भ मे बना था। उस रूप में कुछ ऐसा सार- 
तत्त्व है जो स्थायी है, कुछ ऐसा जो बदले हुए सन्दर्भ मे टिक नही पाता । हर रूप भ 
ये दो तत्त्व विद्यमान रहते है। जो कुछ दिखायी दे रहा है, अनुभूत हो रहा है, वह 
सब इन दो तत्त्वो के मिश्रण का परिणाम है। अस्थिर तत्त्व ही स्थिर या स्थायी 
तत्व को इन्द्रियग्राह्म या मनोगम्य वनाता है। आधुनिक सन्दर्भ में अस्थिर 
तत्वों में परिवत्तेन होता है, स्थायी तत्त्व नये रूप मे, नयी साजसज्जा से मबोहर 
बनकर उजागर होता है। परम्परा इस स्थायी तत्त्व को आगे की पीढी की ओर 
अग्नसर करती रहती है। पुराने आवरण हटते रहते है, वे अपना काम करने 
से विरत होते है। परम्परा इसीलिए हमेशा उपयोगी होती है | कीई भी आधु- 
निक विचार आसमान मे नही पैदा होता है। सबकी जड़ परम्परा में गहराई तक 
गयी हुई है । सुन्दर-से-सुन्दर फूल यह दावा नही कर सकता कि वह पेड़ से भिन्‍म 
होने के कारण उससे असम्पुक्त है। कोई भी पेड़ यह दावा नही कर सकता कि वह 
मिंट्टी से भिन्‍न होने के कारण एकदम उससे विच्छिन्न है। इसी प्रकार कोई भी 
आंधुनिक विचार यह दावा नही कर सकता कि वह परम्परा से एकदम कटा हुआ 
है । कार्य-कारण के रूप मे, आधार-आधेय के रूप में, परम्परा की एक अविच्छेच 
खखला अतीत में गहराई तक--बहुत गहराई तक गयी हुई है। हे 
आधुनिकता ज्ञाच की अत्याधुनिक उपलब्धियों के आलोक मे रूप ग्रहण करने 
का प्रयास करती है, इसोलिए वोडिक है। परम्परा केवल मनुष्य के प्रयोजनो से 
छंटती-कटती ही नही है, उसकी विनोदिनी और कुलूहली वृत्ति से अन्यथा रूप भी 
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ग्रहण करके जाती है। इसीलिए वह पूरा इतिद्वासमम्पत नहीं होती | कई बार 
शब्द उससे नया रस भरने है, कई बार सामयिक विश्वास उसे नये आकार-प्रकार 
देसे है। इतिहास से बहू भिन्‍न द्वो जाती है और कभी वाह्म यवाध के तर्कसम्मत 
रुप में अलग हो जाती है। परम्परया हम सुनते जाते हैं कि रण के दस मुंह थे $ 
कदाचित्‌ यहू जाये-भाषा से भिन्‍न जाति की हिसी भाषा के वाम के सस्कृतीकरण 
था। परिणाम है। उस भाषा को कोई शब्द संस्कृत के निकटतम उनच्नरारण में 
दगानन!ं बने गया ओर उस पर से मनुष्य की कुतूहूली और विनोदिनी वृत्ति से 
दस मुंदयाले रायस की कल्पना को उत्तेजन दिया । यह इतिहाससम्मत नहीं 
हो सकता, पर भूले इतिहास झो सोज निकालने का सूत्र देता है। उस इतिहास 
में नियरी दृष्टि आपुनित्ता की पहली शर्त दे। जिते इतिहास की यह नयी दृष्टि 
नहों प्राण है, वह हजारों वर्षों के मालवीय प्रयासों का रसास्वाद नहीं कर सकता, 
भविष्प के मावयचित को सरस कोमल बनानेवाले प्रयासों की कल्पना नही कर 
सकता जो मनुप्य मनुप्य को उसकी सहज वासताओ और अदभुत कल्पनाओ के 
राज्य से यचित करके भविष्य में उसे सुष्ली बनाने के सपने देसता है बह र्दूठ 
सकृपरायण कठमुल्ला हो सफता है, आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुप्य को समूचे 
परिवेश से विच्छिन्त करके हाड़मास का यन्त्र बनाता चाहता है । यह ने तो सम्भव 
है, न वाउनी ये । मनुष्प केयल सौत्त लेकर अन्न ग्रहण करके जीनेवाला यन्त्र नही 
है। उसका साधा से अधिक अस्तित्व परम्वरा के भीतर छिपा हुआ है। उसकी 
उपेक्षा करके मनुप्य को सुखी नहीं बनाया जा सकता और उसका अन्ध-अनुयायी 
बनाकर उसे गतिहीन और पंग्रु कर दिया जागरेगा। मनुष्य की समस्त रचयित्री 
आनन्दिनी वृत्ति को चित्रकला, मूतिकला, वास्तुकला, धर्मविधान और साहित्य 

के भाध्यम से समफा जा सफता है और परम्परा का आश्रय लिये विना इतका 

रमास्वाद सम्भव नदी है। परम्परा मनुप्य को उसके परिपूर्ण रूप मे समभने 

में सहायता करती है। आधुनिकता उसके बिना सम्भव नही है। परम्परा आधु- 

निकता को आधार देती हैं, उसे शुप्क और नीरतस बुद्धिविलास बनने से बचाती 
है, उसके प्रयासों को अथं देती है, उसे असंयत और विश्यृंखल उन्माद से बचाती 

है। ये दोनों परस्पर-विरोधी नही, परस्पर-परक हैं । 


गुरु-शिष्य परम्परा 


गुरु-लिप्य परम्परा हमारे देश मे पूर्वजों की दी हुई श्रेष्ठ धरोहरों में से एक है । 
हमारे पुराने इतिहास में इस सम्बन्ध ने कितने ही ऐसे कार्ये किये है जो असाध्य 





364 / हजारोष्रसाद द्विवेदी प्रस्यावली-9 


सावन जैमे लगते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य और उनके शिष्य चन्द्गुप्त मौर्य ने 
विश्वविजयी का दम्भ पोषण करनेवाले जलेस्जेंडर की दुर्दान्त सेवा का मानमर्देन 
किया था और अत्याचारी नत्द-साम्राज्य को समूल थ्वंस करके महान्‌ चक्रवर्ती 
राज्य का शिलान्यास किया था। मध्ययुय में महात्‌ गुरु योविन्दर्सिह और उनके 
शिष्यों ने उस्त समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की जड़ हिला दी थी और 
भारतीय विजय की पताका काबुल नदी के उस पार तक फहरा दी थी। इतिहास 
में गुरु और शिप्य के मधुर और प्रभावोत्यादक सम्बन्धों की कहानियाँ भरी पड़ी 
है। जाज भी यह सम्बन्ध मधुर जीवित है और असाध्य साधन करने में समर्थ भी 
है। दुर्भाग्यवश आधुनिक युय में नयी शिक्षाप्रणाली के कारण इस सम्बन्ध के कुछ 
धूमिल होने की आश्का होने लगी है। लेकिन यह अपनी उपयोगिता और प्रभाव- 
कारिता सिद्ध कर चुका है। इसलिए इसे प्रयलपुर्वक बचा रखने और सत्तेज करने 
फ्री आवश्यकता है । 
गुर और आचाये, दोनों ही शब्द काफी पुराने हैं। उपनिषदों में 'आचार्य 
शब्द अधिक प्रचलित जान पड़ता है। पौराणिक और तान्यिक साहिंत्य में 'गुरु 
शब्द पर अधिक बल दिया गया है। बताया गया है कि 'गु' का अर्थ अव्धकार है 
और “€' का अर्थ है उसे दूर करनेवाला । अर्थात्‌ मुरु वह है जो मानसिक अन्धकार 
को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दे । धीरे-धीरे गुर शब्द आध्यात्मिक सम्बत्धों में 
अधिक प्रचलित हो गया है। मध्यकाल में शिक्षागुरु और दीक्षायुरु, इस प्रकार का 
भेद भी किया गया है। 'शिक्षागुर' पुराने आचार्य का समशील है। आचार्य 
शब्द विश्वेय रूप से ध्यान देने योग्य है। यह आचाःरपरक शब्द है। “मनुस्मृति/ के 
अनुसार जो व्यक्ति समस्त शास्तार्यों का चयन करके शिप्य फो उनका ज्ञाव कराता 
है और स्वयं उस ज्ञान के अनुकूल आचरण करता है और शिष्य से भी कराता है 
बह आचाये कहलाता है। पुराणों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केमल शानी 
होने से कोई गुए नही होता । ज्ञान के अनुरूप आचरण करने से और अपने शिष्यो 
से आवरण कराने से ही वह सच्चा गुद होता है। इसलिए सदाचारपरायण, 
निशछल ब्यवह्य रवाला और समस्त परिस्थितियों मे अनुद्विस्त रहनेवाला एकनिप्ड 
ज्ञान-साधक ही युद-पद का अधिकारी हो सकता है। इच अकार वस्तुत्तः गुरु और 
आचार्य में कोई भेद नहीं है। शास्त्रकारों ने सदा उसके सदाचार, ऋजुता, शान्त 
भाव और ज्ञाननिष्ठा को महत्त्व _ ॥ शिष्य रा हे सित होता है, 
उसमें गुर के प्रति श्रद्धा त्त ््‌ « *  हिए। उममे 


की ख्प इसी 
फिक्षातन अप्त की क्यो सफ़नता को अधिक महत्त्व दिया जाता है, परन्तु पात्रता 
की उपेक्ष: हीती है । 


ही हुईं १रिस्थितियों में पुराने आदशों को ज्यो-का्त्यो चीटाकर हम 

नही से आ स७ 3 हमारे ६ ते धंकल्प किया है कि देश को सी जीसदी 
जनता को मिक्षित किया जाये; कम-से-कम ज्न्हे म्भक भिक्षा 
अवश्य दी जाये; गी। ऐसी स्थिति म्भ्रिक स्तर पर विद्यार्थी के. चुनाव का 
अपन ही नही 4करोड़ों वालक-वालिकाओ की शिक्षा के लिए संगठित अयत्न 
हैं। पड़ेगा और शिक्षकों के चुनाव कै लिए भी विश्नल्क पोंकी 
व्यवस्था ही परशेगी ; पस्तुतः देश की बदली हुई परिस्थिति आरम्भिक 
और भाध्य/ शिक्षा-गु्ओं के मन का काम ऐसे करणो के झरा 
करना है जिनमे पन्तुलित विक्चर शास्त्री 
सम्मिलित दो गन भारत में भी कदादितृ आरम्भिक पर शिक्षक्रका 
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चुनाव सामाजिक अभिकरणों द्वारा हुआ करता था । लेकिन इस वात के प्रमाण हैं 
कि शिक्षकों के चुनाव मे उनके आचार, शील और वात्सल्य गुण को अवश्य ध्यान 
मे रखा जाता था। वदली हुई परिस्थिति में भी हमे शिक्षक के लिए इन गुणी 
की खोज करने की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी होगी। यथासम्भव शिक्षक 
में आचार-गुणों को मात्रा को उसके परीक्षाफल से अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान देना 
चाहिए। बहुत उच्च शिक्षा मे विद्यार्थी को गुरु के चयन में आज भी थोड़ी-ब: 
स्वतन्त्रता है, परन्तु वह पर्याप्त बिल्कुल नही है। सत्पात्र विद्यार्थी के चुनने में भी 
गुरु की अधिक स्वतन्च्ता मिलनी चाहिए और कोई-न-कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य 
करमी चाहिए क्रि प्रत्येक गुरु शिष्यो की पात्रता पर विचार करके उनके ज्ञान और 
आचरण का उत्तरदायित्व ले। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में शिप्य को भी ऐसे 
गुरु के चुनने मे स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए जिसके ज्ञान और आचरण पर उसकी 
श्रद्धा हो । 
भारतवर्ष के इतिहास मे ऐसे सैकडों उदाहरण मिनेगे जहाँ प्रतापी सम्राट में 
भी गुर के इंगित पर उसी प्रकार सिर भुका दिया है जिस प्रकार औपध के स्पर्श 
मात्र से कुद्ध विधधर अपना सिर भुक़ा देता है । ऐसा इसलिए सम्भव था कि गुर 
आचार और शील का निधान हुआ करता था, स्वार्थ और अह॒कार से मुक्त माना 
जाता था। आज भी गुरुभक्ति का यह रूप बना हुआ है । खोट इसलिए उत्तन्त 
हुई है कि गुरु के आचारपक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । सदाचारी और 
शिप्यवत्सल गुरु आज भी उतना ही प्रभावशाली है, केवल उनकी सख्या दिनोदिन' 
घटती जा रही है 
शिक्षा, विशेषकर उच्चस्तर की शिक्षा, आजकल जीविका से जुड़ गयी है। 

विश्वविद्यालयों मे विभिन्‍न विपयों के अध्ययवार्थ आनेवाले विद्यार्थियों में बहुत 
कम ऐसे होगे जो भावी जीवन में किसी उपयुक्त जीविका के लिए न आकर 
विद्युद्ध ज्ञान के लिए अध्ययन कर रहे हैं । कई वार देखा गया है कि जीविका के 
प्रश्न की लेकर गुरु और शिष्य के मधुर सम्बन्धों में दरार पड जाता है। जीविका 
के प्रश्व को ऊँची शिक्षा से अलग करना अब सम्भव नही रह गया है। इसलिए 
हमें कुछ ऐसी व्यवस्था सोचनी होगी जिससे गुरु और शिप्यो के सम्बन्ध में जीविका 
का प्रश्न खोट न उत्पन्त कर सके। वस्तुतः जीविका के निर्धारण के लिए विभिन्‍न 
अभिकरणों द्वारा स्वतन्त्र परीक्षा की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हो गया है। 
विश्वविद्यालय की उपाधियाँ जीविका के लिए आवश्यक अथवा निर्णायक नहीं 
मानी जानी चाहिए। हमे सत्र प्रकार से प्रयत्व करना चाहिए कि गुरु और शिप्य 

के सम्बन्धों की पवित्रता खण्डित न होने पाये और शिक्षा के क्षेत्र मे ऐने गुरु आयें 

जो ज्ञान के एकनिष्ठ साधक तो हो ही, चरित्र के भी धनी हों ओर मानवीय सहानु- 

भूति से जिनका हृदय परिपूर्ण हो । ज्ञान की साधना को व्यवसाय-विश्षेप के साथ 

बाँधना उचित मालूम नही देता । 

गुरु और शिप्य का सम्बन्ध पुर्दजों की दी हुई सबसे पवित्र विरासत है। 
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कठिन ही है ! भारतीय चित्त मे चाणक्य परम बुद्धिमान्‌ और व्यवहार-कुशल राज- 
नीतिज्ञ के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहे है । 
चाणक्य का एक दूसरा नाम विप्णुगुप्त भी केहा गया है, कही-कही विप्णु 
शर्मा नाम भी पाया जाता है। “पंचतन्त्र” नामक पुस्तक इन्ही की रचना वतायी 
जाती है। इसका पुराना रूप कदाचित्‌ 'तन्त्रास्याथिका' मे उपलब्ध होता है 
यह ग्रन्थ पहलवी और अरबी के माध्यम से सारे ससार में परिचित है। परन्तु 
“पंचतस्त्र” जिस रूप मे आजकल उपलब्ध होता है वह उतना पुराना नही हैं। यहाँ 
“पचतन्त्र' की विवेचना करना उद्देश्य नही है। केवल यह बताना उचित जान पड़ता 
है #ि चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी माना जाता था। विष्णु शर्मा नाम 
परवर्त्ती काल में बहुत मान्य हो गया था, यद्यपि इस नाम के बारे मे अब सन्देह 
प्रकट किया जाने लगा है। 
इतने बड़े मौय साम्राज्य के संस्थापक और मन्त्री चाणक्य का नाम मेगा- 
स्थनीज़ के उद्धरणों में प्राप्त नही होता। मेगास्थनीज़ बहुत दिनों तक पाटलिं- 
पुब में उपस्थित थे और उन्होंने कोई बड़ा परिचयात्मक ग्रन्थ लिखा था । दुर्भाग्य 
बश उसके कुछ उद्धरण ही प्राप्त हुए है। इन उद्धरणों मे ऐसे प्रतापी मन्त्री का 
नाम न पाया जाना पाश्चात्य पण्डितो की दृष्टि मे कुछ सन्देहास्पद बात है। परस्तु, 
जैसा कि प्रसिद्ध सस्कृतज्ञ ए.वी. कीथ ने लिखा है, हो सकता है कि इनका नाम 
मैगास्थनीज़ के लेखों मे रहा हो, परन्तु वे अंश अब भ्राप्य नही है। हमे केवल उनके 
थोड़े से उद्धरण ही प्राप्त हुए है, इसलिए यह कहना बहुत युव्तिसंगत नही है कि 
अगास्थनीज के उद्धरणों में चाणक्य का नाम न आना उनके ऐतिहासिंक अस्तित्व 
पर सन्देह करने का अवसर देता है। वस्तुतः भारतीय परम्परा में चाणक्य या 
कौटिल्य का इतना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है कि उनके अस्तित्व को मेगास्थ- 
नीज़ के उपलब्ध उद्धरणों मे न होने से अस्वीकार करने की बात ही नही 3ठती। 
यद्यपि कौटिल्य अर्थशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में महान्‌ आचार्य के रूप में 
बराबर स्वीकृत रहे है, तथापि बहुत दिनों तक उनके द्वारा लिखित किसी ग्रन्ध 
का पता नही था । सन्‌ 909 ई. में डॉ. शाम शास्त्री मे कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
का और उसके अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन करके भारतीय विद्या के अनुसन्धान 
के क्षेत्र में उत्साहवर्धक ऊहापोह का श्रीगरणेश किया। पं. टी. गणपति शास्त्री ते 
अपनी स्व॒लिखित “श्रीमूल' नामक टीका के साथ इस ग्रन्य का प्रकाशन किया था। 
डॉ. जौली और डॉ. स्मिथ ने इस ग्रन्थ की महत्त्वपूर्ण भूमिका लिखकर माधव- 
यज्वा की नयचन्द्रिका टीका के साथ इसे सम्पादित किया। तब से विद्वानों में इस 
ग्रन्य को लेकर खूब चर्चा होती रही है। इस विषय में तो कोई मतभेद नही है कि 
यह प्रन्य अर्थ शास्त्र का प्राचीनतम क्रम-बद्ध रूम है। इसके पहले निश्चय ही अथे- 
शास्त्र के और भी ग्रन्य होगे, क्योकि इस ग्रन्थ में अनेक ग्रस्थक्रारों की चर्चा की 
गयी है, परन्तु वे अब उपलब्ध नही हैं। इसलिए सभी विद्वान्‌ इसे अर्थशास्त्र का 
प्राचीनतम ग्रन्य मानतें हैं। इम्रके लेखन-प्मय को लिकर काफी विवाद है) जोली, 
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बीय और विष्टरनित्स इसे मौये साप्जाज्य के मस्ती को हृड़ि सही झाददे। ब् 
इसका रचनाकाल सन्‌ ईसवी को तोसरी शतारदी के आखडास स्वीडाड करते हू, 
परस्तु अन्य विद्वान्‌ इसे मौयकाल का ग्रन्य स्वीकार करते है इसने दो व) सस्दड 
नही कि बहुत प्राचीन काल से ही चाणक्य अर्थात्‌ रोदिय (या विध्तृगू“्ठ ? ) 
'अर्थघास्त्र' नामक ग्रन्थ के रचयिता माने जाते थे। कामन्दड ने थपतने “दीडिकर व 
में कौटित्य की चर्चा की है, विष्युगुप्त (अर्थात्‌ कोदिय) को अपता सु भी रबी 
कार किया है। 'पंचतत्प्र” का पुराना रूप 'तम्त्राब्यायिद्रा! विश्वित रुप थे ददू 
ईसवी की तीसरी घताब्दी मे विद्यमान था। उसमें भी टाजनीलिशारब के प्र्धेदा 
चाणक्य को प्रणाम किया गया है। 'दर्मभुमार घरिता, वादिश्यरी/ छाडि 4 
चाणक्‍्य और कौटित्य की चर्चा आयी है। दोनों नाम एक ही व्यकिद के है । परबर्दी 
साहित्य मे चाणव्, वपैटित्य और विष्णुगुप्त को एक ही स्यूविद मादा दढा 64 
पुराणों में भी चाणक्य भर कौटिल्य एक द्वी व्यपित माना झओा है। शुशःइप री 
मूल 'बृहत्कथा” तो अब नही मिलती, परन्तु उसके आधार बर दिखी २4ी ८2% 5 
और सोमदेव की कृतियों से पता चलता हे ड्िमृथ डदुढन्दद्ा/ आ जार 
(कौटिल्य) की चर्चा विस्तारपुर्वक की गयी थी। दप/ >मढ #द्रत $ 
'मुद्राराक्षस' की चर्चा की है। उसमें भी कौ्िय औड ऋदबन्न था ९ / ४ ७स 
गया है। स्वये 'कोटिल्यीय अर्थशास्त्र” में इस बात 2३: ५८८ 2 (द ७:२५ 
और कोटिल्य एक हो व्यक्त होगे। प्रथम वध्याय में 2३ #९९७ 4 ;४०/ 7८०4 
बताये गये हैं। पुस्तक में एक स्थात पर कद्ठा गया ६ 5 2५ »१४% । अदा ४ 
व्यकित है जिसने शस्त्र ओर शास्त्त तथा नद्दराज बी 26४, 6:५५ ॥। /04 7८८ 
उद्धार किया । उसी ने इस शास्त्र को भी बदलाव 2 ह 
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भी उसे बिरुद की भांति मान लेते थे। जो हो, इस ग्रन्थ के लेखक और लेखन-काल 
के बारे मे अव भी पण्डितों मे ऊहा-पोह चल रहा है। हम परम्परा के अनुत्तार 
ऐसा मान सकते है कि कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति का नाम है। इन दो 
नामो के बारे में कभी कोई सन्देह ली प्रकट किया गया १ 
“'कौटिल्यीय अर्थशास्त्र” छ: हजार श्लोक परिमाण का है। सस्क्ृत की परम्परा 
के अनुम्ार किसी पुस्तक की इलोक-संख्या निर्धारित करने का नियम यह है कि 
वत्तीस अक्षरों को एक इलोक मान लिया जाता है। सारी अक्षर-सख्या को वत्तीम 
से भाग देने पर जी लब्धि आती है उसे श्लोक-संख्या कहा जाता है। गद्य की 
पुस्तकों की भी श्लोक-सख्या इसी प्रकार निर्धारित की जाती है। कौटिल्य का 
अथंशास्त्र इसी विधि से छः हजार इलोक-संख्या का ग्रन्य है। इसमे कुल !5 अधि- 
करण है और 50 अध्याय है। अधिकाश गद्य में है, बीच-बीच मे लगभग 350 
पद्य भी है! विद्वानों का कहना है कि इसकी भाषा भौर शैली गौतम हारीत और 
शखलिखित के धर्मसूत्रों की भापा और शैली से बहुत मिलती-जुलती है। ये धर्म- 
सूत्र काफी पुराने है और सन्‌ ईसवी के पहले के लिखे है। 'आपस्तम्ब' का धरम 
सूत्र इनने भी पुरान/ है और आलोचको ने बताया है कि उसकी शैली और भाषा 
इस अर्थशास्त्र की शैली और भाषा से भिन्‍न है, इसलिए इसे बहुत पुराना भी 
नही कहा जा सकता । एकाध स्थलों को छोडकर भाषा पाणिनि व्याकरण के अनु- 
कूल है अर्थात्‌ यह ग्रन्थ चौथी शताब्दी ईसवी-पुर्व के वाद लिखा गया है। ग्रन्थ 
का लेखक पाणिनि व्याकरण से परिचित जान पड़ता है। इस ग्रन्थ का कालनिर्णय 
करने मे ये युक्तियाँ उपयोगी सिद्ध हुई है । कुछ विद्वानु, जिनमें कीथ प्रमुख है, 
ऐसा विश्वास करते है कि यह्‌ ग्रन्थ दक्षिण भारत में लिखा गया होगा। परन्तु 
उनके विचार से सभी सहमत नदी है । उनके विश्वास का आधार बहुत पुष्ठ तकों 
पर आधारित भी नही है । जो भी हो, यह ग्रन्य सन्‌ ईसवी से पहले लिखा गया 
था, ऐसा मानने के कारण काफी सशक्त हैं। ऐसा हो सकता है कि मूल ग्रन्थ 
चन्द्रगुप्त मौर्य के युग का हो, बाद मे किसी विष्णुगुप्त ने इसका नये सिरे से सम्पा- 
दन किया हो और कौटिल्य के साथ इस विष्णुगुप्त को घुला-मिला दिया गया ह्दी। 
इस प्रकार भी कहां जा सकता है कि कौटिल्य (चाणक्य) के मूल ग्रन्थ का विष्णु 
गुप्त द्वारा सम्पादित रूप ही वत्तमान अर्थशास्त्र है। 
परन्तु यह अनुमान मात्र है। जिन लोगों ने इस ग्रन्थ की भाषा और शैली 
का विश्लेषण किया है वे मानते हैं कि ग्रन्थ किसी एक ही व्यवित का लिखा हुआ 
डै। इस विशाल ग्रन्थ में राजानुशासन, राज्य के विभिन्‍न कार्य - जे से, ग्राम- 
निर्माण, चा रागाह, वनसम्पदा, दुर्ग, खान, कर, राजकार्य, सिक्के, व्यवसाय, वाट- 
तौल, चुगी, धातु-परीक्षा, अस्त्र-शस्त्र, वस्त्र उद्योग, मघुशाला इत्यांदि अनेक 
विश्ागों के पर्यवेक्षण पर विचार किया गया है; न्याय, शासन, कानून, विवाह और 
उत्तराधिफार, मुकदमे वर्गरह का विवरण दिया गया है; कण्टक-निष्कासन, 
शिल्पियों ओर व्यापारियों की रक्षा, आग; बाढ़, आधि-ब्याधि, अकाल तथा वन्य 
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जस्तुओं से प्रजा की रक्षा, सर्प आदि के विव की चिकित्सा, दवाएँ, अपराधों का 
पता लगाना और दवाना, अपराधियों को वन्दी वनाना और उन्हे अनेक प्रकार 
की यातना पहुँचाकर अपराध स्वीकार कराना, जुर्माना, मृत्यु-दण्ड, व्यभिचार के 
मामले में छोटे-मोटे अर्थदण्ड आदि की व्यवस्था बतायी गयी है; राज-दरबार के 
"विशिष्ट व्यक्तियों के आचरण पर दृष्टि रखना, राजद्रोह के लिए दण्ड, आकस्मिक 
अबसरो पर राजकोप को भरना, मण्डल-रचना, राज्य की शवित के सात तत्त्व, 
राजा के शील-गुण, शान्ति और सम्पत्ति के उपाय, छः प्रकार की राजनीति और 
तीन प्रकार की शक्तियों की, चर्चा, सन्धि-विग्रह, यान, मिलन, मित्र, सन्धि 
आदि का निपुण विवेचन किया गया है; सत्ता के विभिन्‍न अगो के व्यसनों क्षे 
विपय में राजा एवं राज्य के कष्ट, मनुप्य और सेना के कप्ट आदि का 
विचार किया गया है; आक्रमणकारी के का्ये, आक्रमण का उचित समय, सेना 
में भर्ती, विश्वासघात, झत्रु और उनके मित्र आदि का विवेचन है; सेना का 
अभियान, पैदल तया घुड़सवारों और हाथियों की सेना के काम, युद्ध के लिए 
सेता के संगठन आदि का विवेचन है; नगरपालिका और व्यवसाय-नियमों 
के बारे मे बताया गया है; शक्तिशाली शत्रु के साथ दृत-सम्बन्ध की 
योजना, ग्रुप्तचर, शत्रु के अस्नभण्डार को अग्नि से या विप से नष्ट करना, 
युक्तिपूर्वक शत्रु को पकड़ना और विजय के समय के करणीय आदि का उल्लेख है; 
शत्रु के दुर्ग को जीतने की युवितयाँ जिनमे फूट डालना, राजा को आकृप्द करना, 
गुप्तचरों का जाल-विछाना और विजित राज्य मे शान्ति-स्थापना के उपाय बताये 
गये है; और अन्त में शत्रु की हत्या के लिए गुप्त उपाय, भ्रमात्मक प्रचार, औपध 
एवं मन्त्र आदि भी वर्णित हैं । इस शास्त्र मे चारों वेद, छ. बेदांग, इतिहास-पुराण, 
धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का उल्लेख है और साख्य योग और लोकायत दर्शन की 
ओर भी संकेत मिलता है। कुछ बाहरी देशों की भी इसमे चर्चा आती है। चीन 
के रेशम (कौशेय) और नेपाल के कम्बलों की चर्चा है, कम्वोज एवं स्वराप्ट्र के 
आयुधजीवी(भृत्ति क सेना) और वार्त्ताजीवी अर्थात्‌ कृषि और व्यापार पर जीविका 
चलानेवाले कृपकों की चर्चा है । कम्बोज के शालि धोड़ों को उत्तम और वाह्लीक, 
पापेय, सौवीर और तेतल के धोड़ों को मध्यम श्रेणी का बताया गया है। म्लेच्छ 
जाति का भी उल्लेख मिलता है । 

इन उल्लेखों के आधार पर भी कौटिल्य का समय निश्चित करने का प्रयास 
किया जाता है। चीन शब्द के उल्लेखमात्र से कीय ने अनुमान किया है कि यह 
अन्य सन्‌ ईसवी 300 के पहले नही लिखा गया होगा । 

'कौटिल्यीय अर्थशास्त्र” निश्चित रूप से विशाल अनुभव और परम्परा के 
आधार पर लिखा गया है। इसमें अनेक प्रकार की जानका रियाँ हैं। प्राचीन धर्म- 
सृत्रों में प्रतिफलित भारत धामिक और आध्यात्मिक है, जबकि कोटिल्य के कर्ष- 
शस्त्र में प्रतिफलित भारत केवल व्यावहारिक ही नही है, राज्य और सम्पत्ति- 
अ्जन के लिए वुरे-से-बुरे साधन का उपयोग भी करने की बात कहता है। इस ग्रन्य 
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में छल-कपट-अपंच के ऐसे अनेक साधन बताये गये हैं जो धर्म के अनुकूल नही है। 
यह अर्थशास्त्र चार पुरुषार्थों की वात जानता है जिनमें धर्म, अर्थ और काम को 
एक श्रेणी में रखा जाता है और मोक्ष को अलग श्रेणी मे रखा जाता है ! पहले 
तीन, त्रिवर्ग कहे जाते हैं। सभी शास्त्र अर्थ और काम को धर्म के अनुकूल होने पर 
ही ग्राह्म मानते है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में अपने को काम-रूप कहा है, 
लेकिन वह काम ऐसा है जो धर्म के विरुद्ध नही है । सभी शास्त्र, रामायण, महा- 
भारत, स्मृतियाँ और पुराण धर्म को ही प्रधान मानते हैं, लेकिन कौटिल्य अर्थ को 
प्रधान मानते है---“अ्थ एव प्रधान इति कौटिल्य:' ; क्योंकि धर्म और काम अर्थ- 
मूलक है अर्थात्‌ अर्थ हो तभी काम भौर धर्म चल सकते है, इसलिए कौटिल्य की 
दृष्टि मे अर्थ मुख्य है । काम को अवश्य ही वे इन दोनों फे नीचे स्थान देते हैं। वे 
बताते हैं कि आदमी को धर्मं और अर्थ से अविरुद्ध काम का उपभोग करना चाहिए। 
काम यदि धर्म और अर्थ के विरुद्ध जाता हो तो सेवनीय नही है। धर्म और अर्थ 
के अनुकूल काम का अवश्य उपभोग करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मत है । वे 
मानते है कि आदमी को सुख का त्याग करके नहीं जीना चाहिए। सुख का भोग 
अवश्य करना चाहिए---“नव नि:सुखः स्यात्‌ ।” शर्त केवल इतनी ही है कि सुख का 
भोग अर्थ और धर्म के विरुद्ध नहीं हो । वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' लिखाहै और उसमे 
कई बार यह हिदायत की है कि काम को धर्म के विरुद्ध नही होना चाहिए, लेकिन 
उन्होने कही भी यह नही कहा है कि काम ही सबकुछ है, जैसा कि कौटिल्य ने 
अथ॑ को ही सबकुछ बताकर कहा है ! 
कौटिल्य की छल-प्रपंचवाली नीति को देखकर प्रायः मेकियावेली (2४०4० 
५८]॥४) के साथ तुलनीय मान लिया जाता है, लेकिन इस विषय में सावधानी से 
काम लेना चाहिए। कौटिल्य कोई राजनीतिक दर्शन नही दे रहे थे, वे पूर्ण रूप सु 
चातुर्वे्ण व्यवस्था को मानकर चलते हैँ। वे ब्राह्मण धर्म-अनुमोदित पुरुषार्थों मे 
विश्वास रखते है और यद्यपि अर्थ को काम और धर्म का मूल मानते है तथापि 
धर्म, अर्थ और काम के पूर्वाचार्यों द्वारा विहित वरीयता-क्रम को स्वीकार भी 
करते है। मेकियावेली की दृष्टि मे राज्य ही सबकुछ है और उसकी रक्षा और 
समृद्धि के लिए गलत-सही सब तरह के तरीके अपनाये जा सकते हैं । परन्तु कौटिल्य 
की दृष्टि में राज्य साधन मात्र है, उसका उद्देश्य पहले से ही चली आती हुई वर्णा- 
शक्रम-व्यवस्था की रक्षा है। इस प्रकार लक्ष्य के बारे में दोनों विचारक बिल्कुल 
अलग-अलग ढंग से सोचते हैं। इसलिए मेकियावेली और कौटिल्य को एक श्रेणी में 
नहीं रखता जा सकता | कौटिल्य राज्य की रक्षा के लिए हर तरह के गलतनसद्दी 
उपायों के अवलम्बन का विधान करते हुए भी राज्य को साधन-मात्र समझते है। 
सुदृढ़ राज्य में ही विद्या, धर्म, तप, वाणिज्य, कृषि आदि समृद्ध हो सकते हैं। इस- 
लिए राज्य को युदृढ़ बनाने के उपाय उन्होने बताये है । किन्तु अन्तिम लक्ष्य राज्य 
नही है, वह साबन मात्र है; अन्तिम लक्ष्य तो शास्त्र-विहित चातुर्वं णें ब्यवस्था- 
बाला भनुष्य-समाज ही है । उसी के कल्याण के लिए राज्य एक साधन मात्र है। 
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पुराणों, कथा-आख्यायिकाओं, काव्य-नाटकों आदि साहित्यिक कृतियो मे जिस 
व्यवहार-कुशल, बुद्धिमान्‌ और प्रत्युत्पन्बमति आचार्य चाणक्य के अद्भुत तेजस्वी 
व्यक्तित्व का परिचय मिलता है, उसके साथ इस ग्रन्थ के निपुण विचारक लेखक 
का व्यक्तित्व पूरी तरह मेल खाता है । दोनों को मिलाकर देखने पर लगता है कि 
चाणक्य जैसा अद्भुत व्यक्तित्व संसार के इतिहास मे वहुत विरल है। वे वौद्धिक 
रूप से जितने जागरूक थे, उतने ही व्यावहारिक जीवन मे भी सफलथे। अपनी 
प्रखर बुद्धि का उपयोग उन्होने जिस प्रकार विशाल शास्त्र के प्रणयन में किया, 
उसी प्रकार विशाल दीघंजीवी साम्राज्य की स्थापना में भी किया और दोनो में 
वे समान रूप से सफल रहे । 


ज्योतिविंद्‌ आयंभट 


आरयंभट हमारे देश के बहुत ही प्रतिभाशाली ज्योति्िद्‌ थे। यद्यपि उनके पहले 
के कई मनुष्य ज्योतिविदों के नाम पुराने ग्रन्थों में मिलते है, जैसे लाट, सिंह 
प्रदुयुम्न, विजयनन्दी इत्यादि । परन्तु इनकी पुस्तकें उपलब्ध नही है। इनके पहले के 
जो ज्योतिष ग्रन्य मिलते है वे देवताओं या ऋषियों के लिखे बताये जाते है। लगघ 
मुनि का कहा जानेवाला 'वेदाग ज्योतिष' तो प्रसिद्ध ही है। इसके अतिरिक्त पाँच 
सिद्धान्तग्रन्यो की जानकारी हमे है। आये भट के परवर्त्ती महान्‌ ज्योतिषिद्‌ वराह 
मिहिर ने इन पाँच सिद्धान्तों के आधार पर “पंच सिद्धान्तिका' नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी । वे पाँच है; पोलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य और ब्रह्म॑ या पितामह । 
इन सभी ग्रन्थों के आधुनिक रूप भी मिलते है, किन्तु जित पाँच सिद्धान्त-प्रन्थों 
की चर्चा वराहमिहिर ने की है उनसे ये भिन्‍न है। 'सूयये सिद्धान्त' पक 
सर्वेमान्य ज्योतिष ग्रन्य है। उसका भी वर्तमान रूप वराहमिहिर द्वारा कथित 
* सूर्य सिद्धान्त! से भिन्‍न है। वस्तुतः ज्योतिष ग्रन्थो मे हमेशा सस्कार किये जाते 
रहे हैं; अर्थात्‌ नयी जानकारी के आधान पर पुरानी स्थूल गणना को ठीक करने 
के प्रयास किये जाते रहे है, इसलिए प्राचीन रूप बरावर बदलते रहते है। जिन 
पाँच सिद्धान्तो की चर्चा वराहमिहिर ने की है, उनकी जानकारी आययंभद को 
भी रही होगी । उन्होंने अपने ग्रन्थ 'जायंभटीय' में लिखा है कि कुछ गणनाएँ 
उन्होने प्राचीन सिद्धान्तो से ली है, परन्तु कुछ उन्होंने अपनी बुद्धि से शुद्ध करके 
लिखा है। वस्तुतत: आर्य भट ही प्रथम ऐसे आचार्य हैं जो देव-कोटि या ऋषि-कोदि 
में नही जाते, परन्तु साथ ही उनका सम्मान वैसा ही है। इस समय भारतवप मे 
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तीन प्रकार के ज्योतिष पक्ष या पद्धतियाँ प्रचलित है। दो तो पुरामे देवताओं के 
नाम से प्रचलित पद्धतियाँ है--सौर पद्धति और ब्राह्म पद्धति; और तीसरी 
आरयंभट के नाम से प्रचलित आरयं-सिद्धान्त-पद्धति है। इस प्रकार प्रथम मनुप्य 
आचार्य होने पर भी वे सम्मान के साथ देवताओं और ऋषियों के साथ स्मरण 
किये जाते हैं । 
आयंभट ने हर विषय में अपनी स्वृतस्त्र विचार-वुद्धि का परिचय दिया है। 
निस्सन्देह वे असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान थे। प्राचीन परम्परा को उन्होंने 
कभी भी ज्यों-का-त्यों नही स्वीकार किया । हर चीज की उन्होंने अपनी बुद्धि से 
परीक्षा की, वेध द्वारा शोधित किया, तव जाकर सन्तुप्ट होने पर उसे स्वीकार 
किया। “मनुस्मृति', 'महाभारत” आदि मे और “सूर्य सिद्धान्त! में भी युग और 
कल्प की कल्पना है । इसमे एक महायुग या चतुयुंगी का जो विधान है उसमे 
दिखाया गया है कि कलियुग का दुगुना द्वापर, तिगुना श्रेता और चौगुवा कृतयुग 
का मान्र है। इस प्रकार कलियुग चार लाख वत्तीस हजार वर्ष का हैं। इसका 
उँधुना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना ऋृतयुग । इस प्रकार चतुर्युगी का मान 
43 लाख 20 हजार वर्ष है। आयंभट ने इस प्रकार की कल्पना को स्वीकार 
नहीं किया । उन्होने सभी युगों का मान समान रखा है । उनके मतसे 
वर्तमान कलियुग का आरम्भ 379 शक-पूर्व हुआ था और अपने समय के 
विपय मे उन्होने लिखा है कि तीन युग बीत जाने पर और कलियुग में भी 36 
सौ वर्ष बीत जाने पर उनकी अवस्था 23 साल की थी। कलियुग के 36 सौ 
चर्ष बीतने का मतलब है शुक्र संवत्‌ 42। विद्वानों ने उनके प्रन्‍्थ की अन्य 
डक्तियो से भी यह काल सही माना है। इसका मतलब यह हुआ कि शक सबत 
390 में उनका जन्म हुआ था, अर्थात 476 ई. मे । जिस समय उनकी अवस्था 23 
साल की थी, उसी कच्ची उमर मे उन्होंने 'आयंभटीय” की रचना की । इतनी 
अल्पवय मे ऐसे महान्‌ क्रान्तिकारी ग्रन्थ की रचना साबित करता है कि वे कितनी 
बड़ी प्रतिभा के धनी थे। अपना यह ग्रन्थ उन्होंने कुसुमपुर अर्थात्‌ पटना मे लिखा 
था, परन्तु उनका जन्म शायद दक्षिणी भारत में हुआ था। वस्तुतः आरयंभदीय' 
की जितनी भी प्रतियाँ मिली है, वे सब केरल प्रान्त मे ही मिली हैं। कुसुमपुर मे 
उन दिनों भ्रतापी गुप्त-सम्राटों की राजधानी थी और सारे देश की प्रतिभा वहाँ 
खिचकर आ जाती थी। कुसुमपुर मे आकर ही आयंभट ने अपने क्रान्तिकारी ग्रन्थ 
की रचना की थी । “कुसुमपुरेध्भ्यचितं ज्ञानम्‌” से ऐसा लगता है कि उनके ज्ञान का 
सम्मान कुसुमपुर मे ही हुआ था । देश के अन्य भागों में उसकी कदर शायद नहीं 
हो पायी थी। 
आर्यभट ने पहली वार यह बताने का प्रयत्व किया था कि दिन-रात होने का 
कारण पृथ्वी का अपनी घुरी पर घूमना है। जहाँ ब्रह्मगुप्त आदि महान्‌ आचार्यो 
ने इस प्रकार की मान्यता के लिए उनकी भरत्सना की है, वही उनके भक्त टीका- 
कारों ने अर्थ बदलने का भी प्रयत्न किया है। परन्तु यह सत्य है कि उन्होने 
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भारतवएं मे प्रघम बार पृ प्वी के पूमने की बात स्वीकार की है ओर तदनुसार दिन- 
मान निश्यित करने का प्रयत्न किया है। अनेक परवर्तती ज्ाचार्यो ने उन पर थ्रुत्ति 
भऔर स्मृति के विरुद्ध जाने झा जारोप लगाया है। यहां यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि आधुनिक विज्ञान ने पुस्वी की दो प्रकार की गतियो का पता लगाया 
है। एक तो यह स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है और दुभरी, वह सूर्य के भी चारो 
और घगकर लगाती है। आयभट केवल पहली बात मानते है, दूसरी नहीं। आाज- 
कम सूर्य को स्थिर नक्षत्र माना जाता है, परन्तु आयेभट उम ग्रह ही मानते है और 
गह मानते हैं फि यह भी प्रन्‍्य ग्रद्दो की तरह पृथ्वी के चारो ओर चक्कर लगाता 
है। क्राम्तिकारी बात उनकी यह है कि उन्होने पृथ्वी को अपनी घुरी पर चयकर 
लगाती हुई माना है। थे पृथ्वी को प्रह-झूप मे नही देखते, जैसा कि आजकल 
देखा जाता है। परन्तु इतने पुराने समय भे उन्होंने पृथ्वी में एक गति का पता 
लगा लिया, यह कम आश्यय की बात नही है, सो भी केवल 23 वर्ष की अवस्था 
मे! 

हमारे ज्योतिप-प्रन्‍्यो में संस्या बताने की एक निश्चित विधि है। जैमे वेद 
का अर्थ चार है, वयोकि वेदों की संख्या चार है। ग्रह का अथ नी है। ब्योकि ग्रहों 
की संख्या नो है। कोई बड़ी संख्या बताने के लिए इन साकेतिक शब्दों का व्यवहार 
किया जाता है और उन्हे फ्रमणः बायी जोर रा जाता है जैसे बेद, ग्रह. अंक, चन्द्र 
का मतलब होता है 994॥ आयंभट ने एक विल्कुल नयी पद्धति का ज्ञाविप्कार 
किया । उन्होने अक्षरों और मात्राओं से सख्या बताने की विधि निकाली । जैसे 
अं! का जर्थे एक, 'ई” का अ्य॑ सो, 'च' का अर्थ छह, 'छ' का अर्थ सात इत्यादि। इस 
प्रकार संख्या बताने से थोड़े मे यहुत बड़ी संख्या कह ली जाती है । लेकिन इसमे 
एक दोप हूँ कि ज़रा भी अक्षर इधर-उधर लिखने या पढने में अन्तर पड़ जाय 
तो हजारो का अन्तर पड़ जाता है । डा? केरल ने बड़े परिश्रम से 'आयेभदीय! 
का सम्पादन किया था, लेकिन प्रसिद्ध ज्योतिवि३ शंकर बालकृप्ण दीक्षित ने 
उसमें देखा कि एक जगह बु के स्थान पू छप" गया हैँ भौर इस प्रकार सस्या मे5ठ 
लास 70 हजार की गलती हो ययी । यदि अन्य ग्रन्‍्यो की सहायता न ली जाय 
तो ठीक सह्या निश्चित करना वहुत कठिन हो जाय। लेकित फिर भी यह पद्धति 
चाहे जितनी सदोप हो, आर्यभट की स्वतस्त्र प्रणाली का निदर्शंक अवश्य है । इस 
सक्षिप्त पद्धति का यह नतीजा था कि उन्होंने नआयंभटीवय' में अत्यन्त जटिल 
गणना की चर्चा बहुत ही संक्षेप मे कर दी हैं अंको की सूचना यद्यपि दुरुच्चार्य 
और दुष्पादय है, फिर भो प्रतिपादन-शैली बहुत ही मनोरम हैं। यही कारण है 
कि बहुत समय वीत जाने के बाद भी देश के कुछ हिरसो में आजतक आर्यभट के 
सिद्धान्तों के अनुसार पचाग बनाये जाते है विद्वानो ने वहुत परिश्रम करके 
आधुनिक गणना-पद्धति के द्वारा शक स. 42! की ग्रह-स्थिति का पत्ता लगाया 
है । देखा गया है कि आर्थभट ने अपने समय का प्राय. घुड़े यणित किया है । यह 
उनकी कुशल वेघशक्ति का उत्तम निदर्शक है। किन 
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आजकल ज्योतिष व्यावह्मरिक गणित (अप्लाइड मैथेमेटिवस ) का विषय 
माना जाता हैं, पर पुराने ज्योतिषी अपने सिद्धान्त-ग्रन्थो में पाटीगणित, अव्यक्त 
था वीजगणित जैसे शुद्ध गणित की भी चर्चा कर देते थे। पुराने सिद्धान्त-प्र्यों में 
ऐसा नही मिलता, लेकिन परतरत्ती सिद्धास्त-प्रन्यों मे मिलता है । आर्यभट ही धायद 
इंस प्रथा के आदि-प्रवर्तक है । उन्होने सिद्धान्त-प्रस्थ के गणितपाद में मगलाचरण 
के अतिरिक्त 32 आर्याएँ और लिखी है। उनमें दशगुणोत्त र संस्याओं के नाम, वर्ग 
घन, वर्भमूल, घनमूल, त्रिभुज, वृत्त और अन्‍य क्षेत्र, इनके क्षेत्रफल, घनगोल, इनके 
घनफल, भुजज्यासाधन और भुजज्या-सम्बन्धी कुछ विचार, श्रेढ़ी, प्रैराशिक, 
भिन्नरकर्म (अपूर्णक), ते राशिक अथवा वीजगणित-सम्बन्धी दो-एक चामत्कारिक 
उदाहरण और 'कुदूटक” इतने विपय है। पं. शंकर वालक्ृष्ण दीक्षित ने लिखा है 
कि टालमी और उनसे प्राचीन ग्रीक-ज्योतिषियों को भुजज्या का ज्ञान नहीं था। 
वे ज्या (साइन) का उपयोग करते थे। भारतीय ज्योतिष से परिचित होने के पूर्व 
यूरोपीय लोगों की यह धारणा थी कि ज्या को छोड़कर भुजज्या (ज्याध) का 
उपयोग सर्वप्रथम ईसवी सन्‌ की नवी शताब्दी के उत्तराध॑ मे प्रादुर्भूत अरव- 
ज्योतिषी अलबाटनी ने किया, परन्तु आर्यभट के इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि 
शक सं. 42! में हमें अध॑ज्याओं का ज्ञान था। वत्तंमान सूर्य-सिद्धास्त में भी अर्ध- 
ज्याएँ है। और भी एक उल्लेखनीय वात यह है कि आर्यभट ने वृत्त के व्यास और 
परिधि का अत्यन्त सूक्ष्म अनुपात बतलाया है। बह यह है कि 20000 व्यास के 
वृत्त की परिधि 62832 होती है अर्थात्‌ व्यास से परिधि 3.46 गुणित है और 
इसको भी इन्होंने आसन्‍्न (आस-पास) कहा है। आधुमिक जानकारी के यह बहुत 
सिकट है। आधुनिक मान 3.4!5927 है। 
झकवर्ष 520 में अर्थात्‌ 598 ई. में महान्‌ ज्योतिव्िद्‌ ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ 
था। उनके दो ग्रन्य 'वाह्यस्फुट सिद्धान्त! और 'खण्डकसादुय' बहुत प्रसिद्ध है। इन 
दोनों भ्रन्थों ने भारतीय ज्योतिष को बहुत प्रभावित किया है। भारतीय ज्योतिं- 
विदों के मुकुटमणि भास्कराचाये इनके अनुयायी थे । ये ब्रह्मगुप्त आयेमट के बहुत 
बड़े आलोचक थे। इन्होने आय॑ भट के बहुत दोष गिनाये है! शायद ही कोई अन्य 
ज्योतिविद्‌ छिद्रान्वेषण में ऐसा पदु हो। यह सब होते हुए भी इन्होने (ब्रह्मगुप्त 
ने) लिखा है: 
+वक्ष्यामिडश्वण्डखाद्यकमाचार्यायें भटतुल्यफलम्‌ ।! 
अपने सिद्धान्त का अभिमान और आग्रह छोडकर अपने बहुत बड़े प्रतिस्पर्धी 
आरयंभट के प्रति उनका यह कथन कि 'मैं आचाये आर्यभट के ग्रन्थ-तुल्य ग्रन्थ बना 
रहा हूँ स्पष्ट कर देता है कि आये भट की ज्योतिपिक उपलब्धि कितनी बड़ी थी 
आचार्य आर्येभट निस्सन्देह वहुत सूष्म गणित के मर्मज्ञ थे। आज से डेढ़ 
हजार साल पहले उन्होंने गणित में ऋन्‍्तिकारी स्थापनाएँ की थी--ज्योतिष में 
भी और बुद्ध गणित मे भी । किसी अज्ञात ज्योतिषी ने उनके समय के कुछ ही 
वाद लिखा था कि सिद्धान्त-पद्धति के रहते हुए भी ग्रहो के अस्त और ग्रहणादि 
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विययों में दृग्विरोध होते देखकर ग्रहों की चार ( गति) की कल्पना करने के 
लिए स्वयं सूर्यदेव ही कुसुमपुर में आर्यभट नाम से अवतीर्ण हुए : 
सिद्धान्तपंचकविधावपिद्ग्विरुद्धमाडयोपरागमुखलेचरचा रलुप्तो । 
सूर्य: स्वयं कुसुमपुर्यभवत्‌ कला तु भूगोलवित्‌ कुलप आरयंभटामिधानः ॥ 
यही इस देश की अपनी रीति से किया हुआ सर्वोच्च श्रद्धा-निवेदन है। 
आरयभट, साक्षात्‌ मूरय भगवान के अवतार ! 


तिलक का गीता-दर्शन 


तिलक केवल स्वतन्त्रता-सग्राम के कुशल सेनानी ही नहीं थे, वे प्राचीत और 
।र्वाचीन साहित्य, धर्म शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन के गम्भीर विद्वान्‌ थे। विद्वानों 
मे वे चोटी के शोधकर्त्ता के रूप में सम्मानित थे। उनके 'ओरायन” और आयों के 
आदि-देश सम्बन्धी विचार ससार-भर के विद्वानों के आकरपपंण के विषय थे। एक 
ही साथ वे अनेक महान्‌ गुणों के आश्रय थे और आश्चर्य की बात तो यह है कि 
सभी क्षेत्रो में शीप॑स्थानीय नेता के रूप में मिने जाते थे ! इतनी शक्ति कैसे प्राप्त 
होती है ! गीता मे कहा गया है कि पुरुष श्रद्धामय होता है। जो जिस बात पर 
अंडा रखता है वह वही हो जाता है। लोकमान्य तिलक की श्रद्धा क्या थी ? 
निस्सन्देह उनकी श्रद्धा किसी बहुत बड़ी बात पर रही होगी। उस श्रुद्धा की 
महिमा के कारण ही वे महान्‌ थे । इस वात को समभना हो तो हमें उनके गीता- 
हेस्थ' के अध्ययन से बहुमुल्य सहायता प्राप्त होगी । 'गीता-रहस्य/ या कर्मयोग- 
शास्त्र गीता का भाष्य है। गीता, जिसका पूरा नाम “श्रीमद्भागवत्‌ गीता' है, 
हमारे देश के महान्‌ विचारों की बहुत श्रद्धेय पुस्तक है। प्रत्येक आचार्य मे कोई 
नयी वात कहने के पहले इस महान्‌ ग्रन्थ का समर्थन पा लेना चाहा है। इसीलिए 
इस पर भिन्न-भिन्न आचार्यो के भिन्‍त-भिन्‍न दृष्टिकोणों का समर्थन करनेवाले 
अनेक भाष्य हैं। इन विभिन्‍न भाष्यो को पढनेवाले विद्यार्थी के लिए एक कठिन 
3 स्था यह है कि इन भाष्यो और दीकाओ में जिन दर्जनों मतो का प्रतिपादन 
किया गया है, वे सब-के-सब क्या सचमुच ही गीता-सम्मत है ? कैसे माना | जाये 
कि इनमें अमुक मत ठीक है और अमुक मत नही ? महाभारत की लड़ाई जब 
शुरू हुई थी और दोनो ओर सेनाएँ शस्त्र-सज्जित खड़ी थी, उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सचमुच क्या समझाया था, जिससे वह लड़ाई लड़ने को 
तैयार हो गया ? वह क्‍या वैराग्य का उपदेश था, योगमार्ग की शिक्षा घी, 
अद्वैतवाद का लोकोत्तर ज्ञान था, भक्ति की भावुकता थी, यज्ञ-याग करने की विधि 
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काम करनेवाला न हो । 
4. और, काम न करने का भी तू आग्रह न कर। 
इस श्लोक की व्याख्या करने के पश्चात्‌ साराश रूप में उन्होंने कहा है-- 
“साराश् “कर्म कर' कहने से कुछ यह अर्थ नही होता है कि फल की आशा रख। 
और 'फल की शा को छोड़” कहने से यह अर्थ नही हो जाता कि कर्मों को छोड़ 
दे। अतएव इस श्लोक का यह्‌ अर्थ है कि फलाशा छोडकर कत्तंव्य कर्म अवश्य 
करना चाहिए। किन्तु न तो कर्म की आसकित मे फेस और न कम ही छोडे ।” 
इस प्रकार गीता मे अनासवत भाव से, कर्म के फल पाने की इच्छा न रखते 
हुए सबके कल्याण-कार्य और सेवा-कार्य मे लगे रहने की शिक्षा दी गयी है। कर्म 
करते रहने मे ही मनुप्य का अधिकार है, फल मिलमे-न-मिलने मे बिल्कुल नही । 
लोकमान्य तिलक ने उन दिनों के नवशिक्षित भारतवासियों में इस विश्वास 
की जड़ पकड़ते देखा था कि “हमारे प्राचीम शास्त्रकार मोक्ष ही के गूढ विचारों 
में निमग्न हो जाने के कारण सदाचरण के या नीति-धर्म के मूल तत्वों का विवेचन 
करना भूल गये ।”” इसके उत्तर में वे कहते है : “परन्तु महाभारत और गीता कै 
पढ़ने से यह भ्रमपूर्ण समभ दूर हो जा सकती है।” और 'गीता-रहस्य' को पढने- 
वाला निस्सन्देह इस भ्रम से मुक्त हो जायेगा । हमारे पुराणों और महाभारत मे 
वीर पुरुषों का चरित भरा पड़ा है। लोकमान्य कहते है कि “क्या इस इतिहास 
को लिखते समय उनके मन में यह विचार नही आया होगा कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों 
का इतिहास हम लिख रहे हैं, उनके मर्म या रहस्य को भी प्रकट कर देना 
चाहिए?” वे स्वयं इसका उत्तर भी देते है--“इस मर्म या रहस्य को ही कर्मयोग 
अथवा व्यवहार-शास्त्र कहते है, और इसे बताने के लिए ही महाभारत मे सूथ्म 
धर्म-अधर्म का विवेचन करके अन्त में संसार के धारण-पोषण के लिए कारणभूत 
होनेवाले सदाचरण अर्थात्‌ धर्म के मूल तत्त्वो का विवेचन मोक्ष-दृष्टि को म छोडते 
हुए ग्रीता मे किया गया है। अन्यान्य पुराणों मे भी ऐसे प्रसंग पाये जाते है, परन्तु 
गीता के तेज के सामने अन्य सव विवेचन फीके पड जाते हैं, इसी कारण भगवद्‌- 
गीता कर्मयोगशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ हो गया है।” (पृ. 495) 
'गीता-रहस्य' में लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक के अपूर्व पाण्डित्य, अडिग 
धैयं और अस्खलित आस्था देखकर पाठक चकित रह जाता है। मजेदार वात यह 
है कि इतना पाण्टित्यपूर्ण ग्रन्थ माण्डले (जेल) में पेसिल से लिसागया था । 
माण्डले जेल मे उस समय इस ग्रन्थ के लेखक सरकारी कोप के शिकार होकर पड़े 
हुए थे। पुस्तकों की उन्हें कितनी सुविधा मिली होगी, यह वात आसानी से समभी 
जा सकती है । कागज और पे सिल मिल गये थे, यही वया कम है! सबसे बडा 
सम्वल लेखक की स्मृति-शक्ति ही थी। सरकार ने झृपापूर्वक पूना से कुछ पुस्तकी 
को मेंगा लेने को अनुमति अवश्य दी थी लोकमान्य को खेद था कि “उस समय 
प्तकें वहाँ (माण्डले जेल में) न होने के कारण कई स्थानों में अपूर्णता रह गयी 
घी। यह अपूर्णता वहां से छुटकारा हो जाने पर पूर्ण तो कर ली गयी है, परन्तु अभी 
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थी या अहिसक वनने की सिखावन थी ? पुराने आचार्यों वे अपने-अपने ढग मे इन 
प्रश्नों का उत्तर दिया है । लोकमान्य तिलक ने अपनी बात किसी पूर्व-आग्रह के 
वशीभूत होकर नही कही। उन्होने गीता के रचे जाने की पूरी परिस्थिति का 
ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया। किस उद्देश्य से यह पुस्तक ४3238: 
किस परिणाम तक इसके वक्‍ता और श्रोता पहुँचे, क्या सन्दर्भ था, उन दिनों तके 
भारतीय मनीपा किन महान्‌ विचारों को दे सकी थी, ग्रन्थ के विभिन्‍न सम्दर्भो मं 
कही हुई बातों की संगति क्‍या है, इत्यादि बातों की निपुण परीक्षा के बाद वें इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि गीता कम योग-शास्त्र है। 'गीता-रहस्य' मे उन्होने विस्तार 
साथ इस निष्कर्ष को स्पप्ट किया है। 'गीता-रहस्य” के पृष्ठ 53 पर वे लिखते 
हैं 

“गीता-धर्म कैसा है? वह सर्वतोपरि निर्भभ और व्यापक है। वह सम है, 
अर्थात्‌ वर्ण, जाति, देश या किन्हीं अन्य भेदों के झगड़े मे नहीं पड़ता, किन्तु सब 
लोगो को एक ही मापतोल से सद्गति देता है। वह अन्य सब धर्मों के विपय मे 
ययोचित सहिष्णुता दिखाता है। वह ज्ञान, भवित और कर्मयुक्त है। और अधिक 
क्या कहे, वह सनातन वैदिक धर्म वृक्ष का अत्यन्त मधुर तथा अमृत फत्त है। वैदिक 
धर्म में पहले द्वव्यमय या पशुमय यज्ञों का अर्थात्‌ केवल कर्मकाण्ड का ही अर्थिक 
माहात्य था। परन्तु फिर उपनिपदो के ज्ञान से यह केवल कर्मकाष्ड-प्रधान श्रौत्त- 
धर्म गौण माना जाने लगा और उसी समय साख्य-शास्त्र का भी प्रादुभव हुआ। 
परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनो को अगम्य था, और इसका भुकाव भी कर्म-सम्यारे 
की ओर ही विज्ेप रहा करता था। इसलिए केवल औपनिपदिक धर्म से अथवा 
दोनो की समा एकवाक्यता से भी सर्वस्राधारण का पूरा समाधान होना सम्भव 
नही था।। अतएवं उपनिषदों के केवल वुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य व्य्त 
उपासना के राजगृह्म का सयोग करके कर्मकाण्ड की प्राचीन परम्परा के अनुसार 
ही अर्जुन को निमित्त करके गीता-धर्म सब लोगों से मुक्त कण्ठ से यही कहता है 
कि तुम अपनी योग्यता के अनुसार अपने-अपने सासारिक कर्तव्यों का 288 
लोक-संग्रह के लिए, निष्काम बुद्धि से, आत्मोपम्य दृष्टि से तथा उत् 
यावज्जीवन करते रहो। और उसके द्वारा ऐसे नित्य-परमात्मा देवता का सदा यजते 
करो जो पिण्ड-ब्रह्माण्ड मे तथा समस्त प्राणियों में एकत्व से व्याप्त है। इसी में 
तुम्हारा साप्तारिक तथा पारलौकिक कल्याण है! ॥” 

गीता के दुसरे अध्याय के 47वें श्लोक के चारों चरणों को लोकमान्य 2! 
ने कर्मयोग की चतु:सूत्री” कहा है (पृ. 668) । उन्ही के अनुवाद के अनुस 
चारों चरण हिन्दी मे इस प्रकार रखे जा सकते है : 
. कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है । मी 
2. फल (मिलना या न मिलना) कभी भी तेरे अधिकार या तावे में नह 
है। ४ 

3. (इसलिए तू मेरे कम का) अमुक फल मिले, यह हेतु (मन में) रखक 
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काम करनेवाला न हो । 
4. और, काम न करने का भी तू आग्रह न कर। 
इस इलोक की व्याख्या करने के पश्चात्‌ साराश रूप मे उन्होंने कहा है-- 
"साराश “कर्म कर' कहने से कुछ यह अर्थ नही होता है कि फल की आशा रख। 
और 'फल की आज्ना को छोड़ कहने से यह अर्थ नही हो जाता कि कर्मो को छोड 
दे। अतएव इस श्लोक का यह अर्थ है कि फलाशा छोडकर कत्तंब्य कर्म अवध्य 
करना चाहिए। किन्तु न तो कर्म की आसवित मे फंसे और न कर्म ही छोड़े ।” 
इस प्रकार गीता में अनासकत भाव से, कर्मे के फल पाने की इच्छा न रखते 
हुए सबके कल्याण-कार्य और सेवा-कार्य मे लगे रहने की शिक्षा दी गयी है। कर्म 
करते रहने से ही मनुष्य का अधिकार है, फल मिलने-न-मिलने मे विल्कुल नहीं। 
लोकमान्य तिलक ने उन दिनों के नवशिक्षित भारतवासियों मे इस विश्वास 
की जड़ पकडते देखा था कि “हमारे प्राचीन शास्त्रकार मोक्ष ही के गूढ विचारो 
में निम्न हो जाने के कारण सदाचरण के या नीति-धर्म के मूल तत्त्वों का विवेचन 
करना भूल गये ।” इसके उत्तर मे वे कहते है : “परन्तु महाभारत और गीता के 
पढने से यह भ्रमपूर्ण समभ दूर हो जा सकती है।” और '“गीता-रहस्य' को पढने- 
वाला निस्सन्देह इस भ्रम से मुक्त हो जायेगा । हमारे पुराणों और महाभारत मे 
बोर पुरुषो का चरित भरा पड़ा है। लोकमान्य कहते है कि 'वया इस इतिहास 
को लिखते समय उनके मन मे यह विचार नही आया होगा कि जिम प्रसिद्ध पुरुषो 
का इतिहास हम लिख रहे हैं, उनके मर्म या रहस्य को भी प्रकट कर देना 
चाहिए?” वे स्वयं इसका उत्तर भी देते है--/“इस मर्म या रहस्य को ही कर्मयोग 
अथवा व्यवहार-शास्त्र कहते है, और इसे बताने के लिए ही महाभारत मे सूक्ष्म 
धर्म-अधर्म का विवेचन करके अन्त में ससार के धारण-पोषण के लिए कारपक्षृत 
होनेवाले सदाचरण अर्थात्‌ धर्म के मूल तत्त्वो का विवेचन मोक्ष-दूष्टि को न छोड़ते 
हुए गीता में किया गया है। अन्यान्य पुराणों में भी ऐसे प्रसंग पाये जाते है, परन्तु 
गीता के तेज के सामने अन्य सव विवेचन फीके पड जाते हैं, इसी कारण भगवदु- 
ग्ोता कर्मयोगशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ हो गया है।” (पृ. 495) 
.., 'गीता-रहस्य' में लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक के अपूर्व पाण्डित्य, बडिंग 
पैये और अस्खलित आस्था देखकर पाठक चकित रह जाता है। मजेदार बात पह 
है कि इतना पाण्डित्यपूर्ण ग्रम्थ माण्डले (जेल) में पेंसिल से लिसा गया था। 
माष्डले जेल भे उस समय इस ग्रन्थ के लेसक सरकारी कोप के शिवार होकर पं 
हुए थे। पुस्तकों की उन्हे कितनी सुविधा मिली होगी, यह वात आसानी से समझो 
जा सकती है। कागज और पेंसिल मिल गये थे, यही वया बम है सबने बढ़ा 
सम्बल लेखक की स्मृति-शक्ति ही थी। सरकार ने कृपापूर्वक पूना मे जुछ पुस्दका 
को मेंगा लेने की अनुमति अवश्य दी थी । लोकमान्य को खेद घा कि “उस 2208 
पुस्तकें वहाँ (माण्डले जेल में) न होने के कारण कई स्थानों में अपूर्षता रह गए 
धी। बह अपूर्णता वहाँ से छुटकारा हो जाने पर पूर्ष तो कर ली गयी है, परन्तु अभा 
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यह नही कहा जा सकता है कि ग्रन्व सर्वाश में पूर्ण हो गया है ।” परन्तु 'अपूर्ण' 
ही सही, यह ग्रन्य न केवल भारतीय मनीया की अपूर्व देन दी है, वल्कि हमारे 
देश के कर्मयोगियों को निरन्तर प्रेरणा देनेवाला सिद्ध हुआ है। साथ ही यह हमे 
अपने महान्‌ नेता के त्यागपूर्ण जीवन की ओर उनके भीतर छिपी हुई.अपार शक्ति 
को समभने की कुंजी भी देता है। गीता में कर्मयोगी को जिस रूप में समझाया 
गया है और 'मीता-रहस्य' मे उसकी जैसी कुछ व्याख्या है, उसका प्रत्यक्ष विग्रह 
स्वयं लोकमान्य तिलक थे। निष्काम कर्म और संभवुद्धि के दर्शन को उन्होने अपने- 
आपके जीवन में मूर्ते रूप दिया था । परमात्मा को समपित बुद्धि से कर्म करनेवालो 
में वे अग्रगण्य थे, सत्य के लिए किसी प्रकार के कष्ट को उन्होने कप्ट नहीं समझा, 
दे गीतोकत स्थितप्रज ये । उनकी साधना ने भारतभूमि को पराधीनता के पाश मे 
मुकत किया । उनका स्मरण करके हम धत्य होंगे । 

चोकमास्य का सारा जीवन भगवातव्‌ को समवित जीवव था। उन्होंने लोक" 
सेवा का जो ब्त लिया था वह उनके इसी भगवदर्प ण-भाव का साक्षात्‌ रूप था। 
कम करना, जो कुछ करना, वह भगवान्‌ को समर्पण कर देना, फलाशा का त्याग 
करना और सेवा-कार्य में एकान्त भाव से जुडे रहना, यही तो क्म-योग है । इस 
कर्मयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण उनका महान्‌ जीवन ही है । 


[आलोक-पर्व से | 


मानव-धर्म 


वत्तेमान युग मे धर्म को नया रूप ग्रहण करना है। देश और काल के अवुसार धर्म 
के बाह्य रूपों मे अन्तर दिखायी देता है। गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर मादूत 
होगा कि धर्म के बाह्य रूपों मे देश और काल के अनुसार परस्पर विरोध दिखायी 
देने पर भी धर्म के मूलभूत सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध नहीं है। महाभारत में कहाँ 
गया है कि जो धर्म किसी अन्य धर्म के विरुद्ध पड़ता है वह धर्म ही नहीं है। जो 
धर्म अविरोधी होता है वस्तुतः वही धर्म है: 
धर्मो यी वाघते धर्मो न सोधर्म: कुधमेतः। 
अविरोधी तु यो धर्म: स धर्मो' मुनि सत्तम ॥ 
इसका कारण यह है कि धर्म के बाह्य रूप किसी ऐसे मानव-कल्याणकारी 
तत्त्व के ऊपर प्रतिष्ठित होते है जो स्वयं सदा एकरस रहने पर भी देश और कील 








कसर हि 
अल के बदूद प्ष बर्दे 
डे फिजद हा जन्पस्ट कप मर 
कीफे की ५ जेंध। 
मची 2स2 >> न हि 
की दृत्प उप ४ । इच्छ डरे मं 





बाड़ अ जप इनपरे 
इत्ष है िस्‍बपड का हक पलक 
िि है हि न शार दारुऊरइ रर अःझणा रगर्त 





४ है। राज घो डए ठचुणर के रझ 
हर अच्दी कके/झिचापपा दृर्फ करते छा उत्ये उछ्यर सूपच रूरदय है पिला पझाण 
जेंडर ब-डदर आपने देम्ुव आर दस्त कह बच 

उगव इरदे हूँ। बंड:तिक मस्त ते उसे 
कर दिपख्व ऋडस्प बम रिद्य है, ष्र्स्दु 
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मेदुलकाति अखद के मार से 


अहिझा २ ऊ 
काम देकर दूच ओर रो दकू के 
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समस्या ठछार 
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नेद्धं बकना आाहठा। छोई री देख ठानूहिर रूपए के यह स्वोः 
सैनुमव ऋरठा है द्लि उसने छिछी दूसरे देस को झुद्ध के लिए 
शोपन में सहायक सिद्ध हुझा है। बड़ी दाव यह नहीं है हि छूड़ई कौर कोइय- 
अपन, के व्यवस्था चच सर्दी है या नहीं चतर रही है। बड़ो छाउ पर है हि सो 
अजने की बुद्ध या ज्ोपन का उत्तरदादी इताने में सज्य अनुभर रूर रहे ऐ॥ रह 
देक है कि कप्री-झर्मी लोग लड़ाई मौर शोदय के जारी रइने के लिए रूपमुर 
उच्तरदाय होकर भी मठी दलीलें देकर अपने को निर्देष सिए रूरते हे। ऐेडिय 
यह मनोवृत्ति मध्ययुव को उच मनोवृत्ति से निश्दित रूप रे भिन्न है छो दिशिर- 
विजेता बनने में गौरव अनुभव करती थी, और अपना रोद पादिद करने के लिए 
वैदततर जनसनुदाय को हो होन ओर पंयु दनाये रखना शाउश्यक समभझतो थी। 
जैव मनुष्य किसी काम के करने से सर्माने तगे, तो समभना पघाहिए कि उस 
विवेक का उदय हो गया है, यद्यपि बिवेरूपूयक चतने की क्षमता उसमे गटी 


/ 
है. 
श्र 
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पायी है। केवल वियरेकर सत्‌ और असत्‌ की जानझारो-भर करा देता है। बहू मनुष्य 
में ज्ञान तो बड़ा देता दे, पर घरित्र-बल को दृढ़ नही कर पाता। इसीलिए गाछों 
में विषेक के उदय के साथ वैटशाम्य को भी बांउनोय माना गया है। वैरास्प मे 
मनुष्य असत्‌ कर्मों से नियुत्त होता है और फिर सत्‌ कर्मों शी ओर उसी प्रवृति 
बढ़ती है, इसलिए सदाचार फे लिए परियेक और ये राग्य दोनो का साय-साय उदय 
होना आवश्यक है । आज मनुप्य यह तो समझ गया है कि मारफाट और शोपप- 
प्रेपण की व्यवस्पा पश्चुता फा ही नामान्तर है, अर्थात्‌ उसमें व्रिवेक का तो उदय 
ही गया दे, परन्तु अभी उसमे सच्चे वैराग्य का उदय नदी हुआ है। परूतु उतरा 
सब्जित होना सूचित करता है कि किसी-न-किसी दिन वह उन बातों को अवश्य 
छीड़ देगा जिन्हे बह बुरा काम समझता है। 

फिर विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ शिक्षा का प्रसार भी बढ़ा है। मनुप्य 
मिरन्तर एक-दूसरे के निकट आता जा रहा है। नाना देश के नाना स्तरों पर 
विराजमान मानवता की धामिफ, साहित्यिक, दासंनिक और सामाजिक भाव- 
धाराओं का गम्भीरता के साथ अध्ययन किया जा रहा है। जितना ही दस क्षेत्र मे 
कार्य होता जा रहा है, उतना ही स्पष्ट होता जा रहा है हि मनुष्य समस्त ऊपरी 
विभेदों के अस्तराल में एक और असण्ड है। तथाकपित पर्म-मत, राप्ट्रीयता जौर 
जाति-तत्त्व उसकी असण्डता में किसी प्रकार फी बाघा नही पहुंचा सकते। मनुप्य- 
मात्र में जदां आधिभोतिक एकता है, वहाँ आधिदेविफ और आध्यात्मिक एकता 
भी है । ओपधियाँ और रोग के वीटाणु मनुप्य को समान भाव से प्रभावित करते 
है। सम्मोदून और मनो विश्लेषण की प्रक्रियाएँ मनुप्यमात्र मे समान भाव से लागू 
होती है। त्याग और तयोमय जीवन सर्वत्र मनुष्य के अन्‍्तरतर को समान भाव 
से स्पर्श फरते हैं। जो विभेद दिपायी दे रहा है, वह ऊपरी है । 

सप्तार के श्रेष्ठ मनी पियो ने घोषण/ की है कि मनुष्य एक है ओर इसीलिए 
मूल मानवधर्म भी एक ही है। यह इस युग की आवश्यकता नही है, किन्तु सुग का 
अनुभूत सत्य है। पहले भी दोर्ष दृष्टिवाले मनीषियों ने इस बात को अपने-अपने 
ढंग से कहा था, परन्तु आज यह सत्य अधिक व्यापक होकर अनुभूत हुआ है। 
इसीलिए विभिन्‍न राष्ट्रोय इकाइयों में पायी जानेवाली संस्क्ृतियों में जौर 
घामिक सम्प्रदायों के विश्वासो में समन्वय करने की चर्चा चल पड़ी है। परन्तु 
समन्वय का अर्थ क्या है ? कुछ लोग धर्मों के नाम पर चलनेवाले ऊपरी आचारों 
को एक साथ जोड़ देने को समन्वय कहने लगे है। रोज़ा भी अच्छा और एकादशी 
भी अच्छी । त्रिपुण्ड्रधारण भी ठीक और क्रास का पहनना भी ठीक। सलाम भी 
सदी और नमस्ते भी सही । इस प्रकार का समन्वय आरम्भ किया , है। मुझे 
समन्वय की यह नीति ठीक नही जेंचती | समर" धर्मों + >ज 
का ध्यान रखना आवश्यक है जिनको केन्द्र, दि 
किया है, उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न ' 
नही होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उन चब 
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धो नहों होगा ॥ बच्जुक इस पश्ार * 
ह्‌ त्र युम के लिए झत्यन्त ज्ाउश्यक बसु है । 
यदि झनुप्प ने इस प्रकार की मानवीय वुद्धि ही उपेज्ञा री तो उत्तुतः पोर यथापे 
की उपेक्षा करेया, और उसका प्रभाव अत्यन्त गिनाशरारी सिर्ध होया।भह 
अत्यल हर्ष की बात है कि मनुप्य इस ययार्थ को सामूहिक रूप से अनुभव करता 
जा रहा है। इस्ते पूर्ण रूप से अनुभव करने में हो उसका कल्याष होगा । 

.. वर्तमान अवस्था तक मनुप्य जिस रास्ते पहुँचा है, यह किसों सुपित्तित 
परिकत्सना या आप्त वाक्य के निर्देश अनुसार नही निश्चित हुआ है, भढ उपके 
विजास वी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कली पुष्य के रूप भें विकसित टोकर 
अपनी सुरभि बिद्ेर देती है। पुष्प के अत्येक दल के रूप-रंग और जाईतिशे थो 
सामंजस्थ उत्तन्‍्न होता है, वह कली द्वारा चिन्तित योजना गढ़ीं है बऐ एफ भु१५ 
युगान्तर से सचित उसकी भीतरी विकास-प्रक्रिया की स्याभागिक परिणति है। भुफे 
यह विश्वास करने मे उल्लास जनुभव होता है कि ममुष्य उसी प्रकार विकित 
ही रहा है, जिस प्रकार कली पुष्प के रूप में पिरुशित दोती दे। भेत विश्वाभ पे 
हि इतिहास-विधाता की किसी निश्चित योजना के अमुतार ही ग|ुध्य का 4५% 
हो रहा है। यद्यपि मनुष्य स्वय नही जानता कि महू सिश्नित भोगता वा पें। 
फिर, मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार पुष्प का सोस्दर्य ओर गुम 44% सा 
निहिन सत्य है, जो यथासमय उसे अवश्य प्रापा होता है; उसी धा( धपु्य को 
पमबुद्धि और उसकी सहज सोन्‍्दर्य-प्रे रणा, उसका अस्तरिर्दित धशय है । हूँ ॥॥५ 
न-एक दिन अवश्य प्राप्त होगी । आज एस बात के रप४४ लक्षण वितीयी पेगे गे 
है। मनुष्य में सांस्कृतिक समस्वय-बुछधि, अद्िसा भौद़ पैसी १९ आधारित परी-दि 
और सौन्दर्य के सम्माव पर आधारित मलाताक संधि 07५ विकसित 
होती जा रही है। युद्ध और शोषण के कोतादेता के, भीत१ धरना की देधी 
चुनचाप डिन्तु निश्चित गति से विजयन्यातरा की मो बह रही है । शोदा ( पी 
दृकान की सदाखटूद और गरदगुयारोंग अंकित द्वीवनां भूत जाते ने 7 27 
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वस्तुतः वीणा के तार की तैयारी का कोलाहल है । जिस समय यह वीपा प्रलुत 
हो जायेगी, उस समय उसकी मनोहर ध्वनि हृदय को आनन्दविद्वल कर देगी। 

इस प्रकार मेरा विश्वास है कि मनुप्यता की मोहन वीणा अवश्य प्रस्तुत होगी। 
पर यही विजययात्रा का अन्तिम लक्ष्य नहीं है। मनुष्य इस विराद्-विपुलर 
ब्रह्माण्ड-हपी शतदल का एक मामूली दल है। कौन कह सकता है कि विकसित 
मानवता महाकाल-देवता फी किसी विराद योजना का एक नग्रण्य अग है। 


(कुटज से) 


धामिक एवं सच्चरित्न नारी कुटुम्ब की शोभा हैं ! 


स्त्री परिवार का केन्द्र है। यह बात वैते तो सारे संसार के लिए ठीक है, पर 
भारतवर्ष में और भी अधिक सत्य है। हमारा समाज आज भी अधिकाश में 
सम्मिलित परिवार भ्रया द्वारा नियस्प्रित है। स्त्री परिवार को एक और युनि- 
अम्त्रित रखने मे सबसे अधिक सहायक होती है। घर में कोई भी स्त्री यदि मर्यादा 
से वाहर चली जाय तो परिवार छिन्त-विच्छिन्त हो जाता है । इसलिए स्त्री की 
सुशीलता और उसका धर्मंसम्मत आचरण परिवार को मजबूत और सुखी बनाने 
के लिए बहुत आवश्यक हैं। 

परिवार के विखरने और नष्ट होने के कारणों की जाँच की जाये तो प्रायः 
मिलेगा कि परिवार की किसी स्त्री का बहुत उथला और संकीर्णता-युवत आचरण 
ही उसका मुख्य कारण होता है। बहुत क्षुद्र अहंकार, बहुत अदने दर्जे की ममता, 
बहुत हल्की आसक्ति और बहुत छोटा स्वार्थ कई बार महान्‌ अनर्थ को उत्पन्न कर 
देते है। इनसे ऊपर उठने की बुद्धि एकमात्र धामिक आचरण से ही सम्भव है । 
धर्म ही हमे बड़े लक्ष्य, महान्‌ आदर्श और स्वार्थजयी प्रवृत्तियो की ओर अग्रसर 
कर सकता है। यह धर्म सबके लिए आवश्यक है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के 
लिए भी। पर, स्त्री यदि धर्म द्वारा प्रतिपादित आदशों से विचलित हो जाय तो 
पुरुष की अपेक्षा अधिक अनर्थ उत्पन्न करती है। स्त्री के घामिक आचरण और 
तदनुकूल भादर्श, परिवार को नष्ट होने से रक्षा करते है। स्वस्थ और सुसगठित 
परिवार से सुन्दर और सुखी समाज बनता है। उत्तम परिवारों से ही समूचा 
राष्ट्र उन्‍्तत और शक्तिशाली बनता है। अन्तिम विश्लेषण से पता चलेगा कि देश 
और समाज की उत्तमता और शब्रित के मूल में स्त्रियों का धर्मसम्मत आचरण 
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बस्तुतः वीणा के तार की तैयारी का 

हो जायेगी, उस समय उसकी मनोहर ६: 

इस प्रकार मेरा विश्वास है कि मनुप्यता ,*« 

पर यही विजययात्रा का अन्तिम लक्ष्य चहा 
ब्रह्माण्ड-रपी शतदल का एक मामूली दल है। +,* 
मानवता महाकाल-देवता की किसी विराट मोजना के। ' 


धार्मिक एवं सच्चरित्न नारी कुटुम्ब की शोभा है ! 


स्त्री परिवार का केन्द्र है। यह वात वैसे तो सारे संसार के लिए ठीक है, पर 
भारतवर्ष में और भी अधिक सत्य है। हमारा समाज आज भी अधिकाश में 
सम्मिलित परिवार प्रथा द्वारा निमन्ध्रित है। स्त्री परिवार की एक ओर सुर्ति- 
यन्त्रित रखने मे सबसे अधिक सहायक होती है। घर मे कोई भी स्त्री यदि मर्यादा 
से वाहर चली जाय तो परिवार उिन्त-विच्छिन्न हो जाता है। इसलिए स्‍त्री की 
सुशीलता और उसका धर्मसम्मत आचरण परिवार को मजबूत और सुखी बनाने 
के लिए बहुत आवश्यक है। 

परिवार के विखरने और नष्ट होने के कारणों की जाँच की जाये तो प्रायः हर 
मिलेगा कि परिवार की किसी स्त्री का बहुत उथला और सकीर्णता-युक्त आचरण 
ही उसका मुख्य कारण होता है। बहुत क्षुद्र अहंकार, बहुत अदने दर्जे की मम 
बहुत हल्की आसक्ति और बहुत छोटा स्वार्थ कई बार महानु अनर्थ को उत्पन्न 
देते है। इनसे ऊपर उठने की वुद्धि एकमात्र धामिक आचरण से ह्ठी सर 
धर्म ही हमें बड़े लक्ष्य, महान्‌ आदर्श और स्वार्थजयी प्रवृत्तियों की 
कर सकता है। यह्‌ ध॒र्मं सबके लिए आवश्यक है, पुरुष के लिए 
लिए भी। पर, स्त्री यदि धर्म द्वारा प्रतिपादित आदर्शों से४. . «  ४४* 
पुशष की अपेक्षा अधिक अनर्थ उत्पन्न करती है। स्त्री के 
तदनुकूल भादश्श, परिवार को नष्ट होने से रक्षा % .* 
परिवार से सुन्दर और सुखी समाज बनता है है हे धर 
राष्ट्र उन्त्त और शवितशाली बनता है। अन्तिम 
और समाज की उत्तमता और शक्षित के मूज्त में 








हु 
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मिनंय सकल पुरान बेंद कर । 
कहेऊँ तात ! जानहिं कोबिद नर ॥ 
नर-सरीर धरि, जे पर-पीरा । करहि, ते सहहि महा भव-भीरा ॥ 
करहिं मोह-वस नर अघ नाना । स्वारथ-रत परलोक नसामा॥ 
कालझूप तिन्ह कह में ्राता। सुभ अरु असुभ करम-फल-दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने । भजहि मोहि, संसृति-दुख जाने ॥ 
त्यागरहि कर्म सुभासुभ-दायक । भजहिं मोहि सुर-नर मुनि नायक ॥ 
सत-असंतन के गुन भाखे । ते न परहिं भव, जिन्ह लखि राख ॥ 
अर्थात्‌ राम कहते है कि दूसरो की भज्ञाई करने से बढकर कोई धर्म नही है। 
यही सव वेदों और पुराणों का मत है जो मैने तुम्हें कह सुनाया है, पर यह बात 
केवल विद्वान्‌ लोग ही जानते है। जो लोग मनुष्य का चोला पाकर भी दूसरों को 
सताते रहते है, उन्हे ही वार-वार जन्म लेने और मरने का महान्‌ संकट भोगना पडता 
है। केवल अज्ञान के कारण ही मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता रहता है। और 
भाई | ऐसे ही लोगों का मैं काल हूँ और उन्हें भले और बुरे कर्मो का फल देता ही 
रहता हूँ। ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान लोग इस ससार को दुःख से भरा जान- 
कर केवल मेरा ही भजन करते रहते है। इसी से वे अच्छे और बुरे कर्म छोड़कर 
मुझे देवता, मनुप्प और मुनियों का नायक मानकर मेरा ही भजन किया करते 
हैं। सन्त और असन्त के जो लक्षण मैंने बताये है उन्हे जो हृदय मे समभ रखते है, 
वे जन्म और मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं पड़ पाते । देखो भाई ! सब गुण और 
दोप माया ने ही रच रसे है (इनकी कोई वास्तविक सत्ता नही है), इसलिए विवेक 
इसी मे है कि न तो गुण के फेर मे पड़े, न अवगुण के । इन दोनो के ही फेर मे पड़ना 
अविवेक है। भगवान्‌ के श्रीमुख से यह प्रवचन सुनकर उनके सब भाई भ्रसन्‍त हो 
उठे। 
पं. सु्रमय भट्टाचार्य मे महाभारत का बहुत अच्छा अध्ययन किया है। 
उन्होंने अपनी पुस्तक में धर्म-विधायक महाभारत के विचारों को इस प्रकार 
वैेमकाया है; “याग-यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्यवचन, क्षमा, दया एव 
निस्पृहा--इन आठों को धर्मलाभ के उपाय बताया गया है। बहुत-से लोग समाज 
में सुयाति के उद्देश्य से यज्ञ आदि शुरू करते रहते है। आन्तरिक इच्छा न होते हुए 
भो नाम की आकाक्षा से किसी तरह दिखावा करके स्वयं को कृतार्थ समभते है। 
लैकिन महापुरुषो के वास्तविक धर्म तो सत्य, क्षमां, दया एव निस्पृहा हैं। इन 
चारों का पालन मनुष्य लोक-दिखावे के लिए नहीं कर सकता । इनके लिए तो 
आन्तरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। 
“बिना दिये दूसरे का द्रव्य न लेना, दान, अध्ययन, तपस्या, सत्य, शौच, 
अक्रोध, यज्ञ आदि को धर्म कहा गया है । अक्रोध, सत्यवचन, क्षमा, स्वदारारति, 
अद्रोह, आज॑ब व भृत्यभरण--ये सार्वजनीन धर्म के रूप में ख्यात हैं। अनृशसता, 
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लेना या मन्दिर जाकर देवता का दर्शन कर लेना ही धर्म है। निश्चय ही ये घीजें 
अच्छी हैं। परन्तु जो धर्म मनुष्य को बड़ा बनाता है, उसे महान्‌ आदर्श की ओर 
ले जाता है और क्षुद्र संड्रीणंताओं से ऊपर उठाता है, वह इतने में ही सीमित 
नही है। स्त्रियों में प्राय: श्रत-उपवास के पालन की प्रवृत्ति देखी जाती है। पर कई 
अर इन सबका उद्देश्य भी छोटा-मोटा स्वार्थ ही होता है। प्राय: ये सव काम 
सोचे-विचारे विना केवल भेडियाधसान की तरह किये जाते हैं। इससे ऐसा उदार 
और बड़ा मन नहीं बनता जिससे धर्माचरण सही भर्थों में सम्भव है। धर्माचरण 
के साथ पुण्य कमाने की वासना प्रायः लगी रहती है । लेकिन धर्म इससे कही बड़ी 
चीज है। वह मनुष्य के पूरे जीवन को प्रभावित करता है । सही बात तो यह है 
कि धर्म के सम्बन्ध में हमारे मन मे बहुत छोटे उद्देश्य लगे रहते है हि ॥. 
प्राचीन ऋषियो ने धर्म के बारे मे बहुत विचार किया है। बाद में भी सन्तों 
और महात्माओ ने धर्म के रहस्य को बताने के प्रयास किये है, पर लोगों तक वे 
सब बात नहीं पहुँच पाती । हमारे स्कूल-कॉलेजो में भी यह बात नही समकायी 
जाती। इसलिए इस बात का जैसा ज्ञान सर्वसाधारण में होना 28 बसा है 
नहीं। लोग बँधी-बेंध।यी लौको पर चलते जा रहे हैं। सत्य बोलना, दूसरों के लिए 
कप्ट सहन करना, जो कमजो र है उनकी सहायता करना, भीतर और बाहर से पवित्र 
रहना, दूसरों को भी पवित्र रखना और पवित्र बने रहने को प्रोत्साहित करना, 
सच्चा धर्म है। ऐसा नदी है कि यह वात लोग बिल्कुल नही जानते । जानते हैं, 
पर इन पर दृढ़तावूवंक आचरण नही करते | गोसाई तुलसीदासजी ने कहा है कि 
“परहित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ।” सवध्ते वड़ा धर्म है 
दूसरे की भलाई करना और सबसे बड़ी नीचता दूसरों को कप्ट पहुँचाना । जो दूसरा 
का भला नदी कर सका, दुवी का दुःख दूर नही कर सका, सेवा के लिए अपने को 
निछावर नही कर सका, वह कैसे घामिक कहा जा सकता है ? जो छोटे-मोटे स्वार्थों 
के लिए दूसरो के मन को और शरीर को कप्ट पहुँचाने मे नही चूकता, वह कितना 
भी गंग।स्नान करे, कितना भी पूजा-पाठ करे, धामिक नही कहा जा सकता दि 
होता यह है कि लोग धामिक होने का पाखण्ड भी करते है और अपने स्वार्थ के 
लिए नीचता भी करते रहते है। ऐसा धर्माचरण धर्माचरण नही, केवल ढोंग है। 
चूंकि स्त्री परिवार के केन्द्र भे रहती है, इसीलिए उसे धर्म के स्वरूप का 
टीक-ठीक ज्ञान होना चाहिए। तभी परिवार और समाज सही रास्ते पर चल 
सकते है। महूपि व्यासजी ने कहा है कि 'मै धर्म का सवंस्व इस बात को मानता 
हूँ कि लोग यह समझे कि जो अपने को बुरा लगता हो उस वात को दूसरो पर 
न लादे ।! जो वात हमे स्व्रय को अच्छी नहीं लग रही है, वह दूसरे को भी अच्छी 
नही लगेगी। जो आदमी ऐसा सोचकर आचरण करेगा, वह निश्चित रूप से 
हजारों पापकर्मो से बच जायेगा । 
जैसा कि ऊपर दताया गया है, चुलसीदासजी ने उत्त रकाण्ड में भगवान्‌ से * 
परहित को महान्‌ धर्म और परपीड़न को भयंकर पाप बतलाया है: 
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निनेय सकल पुरान वेद कर । 
कहेऊँ तात ! जानहि कोविद चर ॥ 
नर-सरीर धरि, जे पर-पीरा । करहिं, ते सहहि महा भव-भीरा ॥ 
करहिं मोह-वस नर अघ नाना । स्वारथ-रत परलोक नसाना॥। 
कालहूप तिन्‍्ह कह मैं भ्राता। सुभ अरु असुभ करम-फल-दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयानै । भर्जाह मोहि, ससृति-दुख जाने ॥ 
त्यागहिं कम सुभासुभ-दायक । भर्जाह मोहि सुर-वर मुनि नायक ॥ 
सत-असतन के गुन भाखे । ते न पर्राह भव, जिन्हे लखि राख ॥ 
अर्थात्‌ राम कहते है कि दूसरो की भलाई करने से बढकर कोई धर्म नही है। 
यही सव वेदों और पुराणों का मत है जो मैंने तुम्हें कह सुनाया है, पर यह बात 
केवल बिद्वान्‌ लोग ही जानते है। जो लोग मनुप्य का चोला पाकर भी दूसरो को 
सताते रहते है, उन्हे ही वार-वार जन्म लेने और मरने का महान्‌ संकट भोगना पड़ता 
है। केवल अज्ञान के कारण ही मनुप्य अनेक प्रकार के पाप करता रहता है। और 
भाई ! ऐसे ही लोगों का मैं काल हूँ और उन्हे भले और बुरे कर्मो का फल देता ही 
रहता हूँ। ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान लोग इस ससार को दुःख से भरा जान- 
कर केवल मेरा ही भजन करते रहते है। इसी से वे अच्छे और बुरे कर्म छोड़कर 
मुफ्े देवता, मनुष्य और मुन्रियों का नायक मानकर मेरा ही भजन किया करते 
है। सन्‍्त और असन्त के जो लक्षण मैने बताये है उन्हे जो हृदय मे समभ रखते है, 
वे जन्म और मृत्यु के चक्कर में कभी नही पड़ पाते । देखो भाई ! सब गुण और 
दोप माया ने ही रच रखे है (इनकी कोई वास्तविक सत्ता नही है), इसलिए विवेक 
इसी मे है कि न तो गुण के फेर मे पड़े, न अवगुण के । इन दोनों के ही फेर मे पड़ना 
अविवेक है। भगवान्‌ के श्रीमुख से यह प्रवचन सुनकर उनके सब भाई भ्रसन्‍न हो 
उठे । 
पं. सुखमय भट्टाचार्य ने महाभारत का वहुत अच्छा अध्ययन किया है। 
उन्होंने अपनी पुस्तक में धर्म-विधायक महाभारत के विचारों को इस प्रकार 
उमभाया है; “याग-यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्यवचन, क्षमा, दया एवं 
निस्पृहा--इन आठों को धर्मलाभ के उपाय बताया गया है। बहुत-से लोग समाज 
मे श्याति के उद्देश्य से यज्ञ आदि शुरू करते रहते है। आन्तरिक इच्छा न होते हुए 
भी नाम की आकाक्षा से किसी तरह दिखावा करके स्वयं को इतार्थ समभते है। 
लेकिन महापुरुषों के वास्तविक धर्म तो सत्य, क्षमा, दया एवं निस्पृहा है। इन 
चारो का पालन मनुष्य लोक-दिखावे के लिए नही कर सकता । इनके लिए तो 
आन्तरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। 
“बिना दिये दूसरे का द्रव्य न लेना, दान, अध्ययन, तपस्या, सत्य, घौच, 
अक्रोष, यज्ञ आदि को धर्म कहा गया है । अक्रोध, सत्यवचन, क्षमा, स्वदारारति, | 
अड्नोह, आजंव व भृत्यभरण--ये सार्वजनीन धर्म के रूप में ख्यात हैं। अनृशसता, 
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लेना या मन्दिर जाकर देवता का दर्शन कर लेना ही धर्म है। निश्चय ही ये चीर्जे 
अच्छी है। परन्तु जो धर्म मनुष्य को बड़ा बनाता है, उसे महान्‌ आदझ्श की ओर 
ले जाता है और क्षुद्र संक्रीणताओं से ऊपर उठाता है, वह इतने में ही सीमित 
नही है। स्त्रियो मे प्राय: ब्रत-उपवास के पालन की प्रवृत्ति देखी जाती है। पर कई 
वार इन सबका उद्देश्य भी छोटा-मोटा स्वार्य ही होता है। प्रायः ये सव काम 
सोचे-विचारे बिना केवल भेड़ियाधसान की तरह किये जाते है। इससे ऐसा उदार 
और बडा मन नही बनता जिससे धर्माचरण सही अर्थो में सम्भव है। धर्माचरण 
के साथ पुण्य कमाने की वासना प्रायः लगी रहती है । लेकिन धर्म इससे कही बड़ी 
चीज है। वह मनुष्य के पूरे जीवन को प्रभावित करता है । सही बात तो यह है 
कि धर्म के सम्बन्ध में हमारे मन में बहुत छोटे उद्देश्य लगे रहते हैं। 
प्राचीन ऋषियों ने धर्म के वारे मे बहुत विचार किया है। बाद में भी सन्तो 
और महात्माओ ने धर्म के रहस्य को बताने के प्रयास किये है, पर लोगो तक वे 
सब बात नही पहुँच पाती । हमारे स्कूल-कांलेजो में भी यह बात नहीं सममायी 
जाती ! इसलिए इस बात का जैसा ज्ञान सर्वेसाधारण में होना चाहिए, वैसा है 
नही । लोग वँधी-वेध।यी लीको पर चलते जा रहे है। सत्य वोलना, दूसरों के लिए 
कप्ट सहन करना, जो कमजो र है उनकी सहायता करना, भीतर और वाहर से पवित्र 
रहना, दूसरों को भी पवित्र रखना और पवित्र बने रहने को प्रोत्साहित करना, 
सच्चा धर्म है। ऐसा नदी है कि यह बात लोग बिल्कुल नही जानते । जानते है, 
पर इन पर दृढ़तावूवंक आचरण नही करते। गोसाई तुलसीदासजी ने कहा है कि 
“परहित सरिस धर्म नह भाई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ।” सबसे वड़ा धर्म है 
दूसरे की भलाई करन/ और सवस्ते बड़ी नीचता दूसरो को कप्ठ पहुँचाना । जो दूसरो 
का भला नह्ठी कर सका, दुवी का दुःख दूर नही कर सका, सेवा के लिए अपने को 
निछावर नही कर सका, वह कैसे धार्मिक कहा जा सकता हैं ? जो छोदे-मोटे स्वार्धो 
के लिए दूमरो के मन को और शरीर को कष्ट पहुँचाने मे नही चूकता, वह कितना 
भी गंग,स्नान करे, कितना भी पूजा-पाठ करे, धामिक नहीं कहा जा सकता । पर 
होता यह है कि लोग घामिक होने का पाखण्ड भी करते है और अपने स्वार्थ के 
लिए नीचता भी करते रहते है। ऐसा धर्माचरण धर्माचरण नही, केवल ढोग है। 
चूँकि स्त्री परिवार के केन्द्र मे रहती है, इसीलिए उसे धर्म के स्वरूप की 
ठीक-ठीक ज्ञान होना चाहिए। तभी परिवार और समाज सही रास्ते पर चल 
सकते है। महवि व्यासजी ने कहा है कि 'मैं धर्म का सर्वस्व इस बात की मानता 
हूँ कि लोग यह समर कि जो अपने को बुरा लगता हो उस बात को दूसरों पर 
न सादे ।' जो वात हमे स्वयं को अच्छी नही लग रही है, वह दूसरे को भी अच्छी 
नही लगेगी । जो आदमी ऐसा सोचकर आचरण करेगा, वह निश्चित रूप से 
हजारों पापकर्मों से बच जायेगा । ५ 
जैसा कि ऊपर दताया गया है, तुलसीदासजी ने उत्तरकाण्ड में भगवान्‌ ते - 
परहित को महान्‌ धर्म और परपीड़न को भयंकर पाप वतलाया है: - 


निबन्ध / 387 


पमिर्मेब सकल पुरान वेद कर । 

कहेऊँ तात ! जानहिं कोविंद नर ॥ 

नर-सरीर धरि, जे पर-पीरा । करहि, ते सहहि महा भव-भीरा ॥ 

करहिं मोह-वस नर अघ नाना । स्वास्थ-रत परलोक नसाना॥ 

कालरूप तिन्ह कह मैं भ्राता। सुभ अरु असुभ करम-फल-दाता ॥ 

अस्न विचारि जें परम सयाने / भजजाह मोहि, ससृति-दुख जाने ॥ 

त्यागहिं कर्म सुभासुभ-दायक । भजाहि मोहि सुर-तर मुनि नायक ॥ 

सत-असतन के गुन भा । ते न परहि भव, जिन्ह लसि राख ॥ 

अर्थात्‌ राम कहते है कि दूसरों की भज्नाई करने से बढ़कर कोई धर्म नही है। 

यही सव वेदों और पुराणों का मत है जो मैने तुम्हे कह सुनाया है, पर यह बात 
केवल विद्वान्‌ लोग ही जानते है। जो लोग मनुष्य का चौला पाकर भी दूसरो को 
सताते रहते है, उन्हे ही वार-वार जन्म लेने और मरने का महान्‌ संकट भोगना पड़ता 
है। केवल अज्ञान कै कारण ही मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता रहता है। और 
भाई | ऐसे ही लोगों का मैं काल हूँ और उन्हे भले और बुरे कर्मो का फल देता ही 
रहता हूँ । ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान लोग इस संसार को दु.ख से भरा जान- 
कर केवल मेरा ही भजन करते रहते है। इसी से वे अच्छे और बुरे कम॑ छोडकर 
मुझे देवता, मनुष्य और मुनियो का नायक मानकर मेरा ही भजन किया करते 
है | सन्‍्त और असनन्‍्त के जो लक्षण मैने बताये है उन्हें जो हृदय मे समझ रखते है, 
वे जन्म और मृत्यु के चक्कर में कभी नही पड़ पाते । देखो भाई ! सब ग्रुण और 
दोप माया ने ही रच रखे है (इनकी कोई वास्तविक सत्ता नही है), इसलिए विवेक 
इसी मे है कि न तो गुण के फर मे पड़े, न अवगुण कै । इन दोनों के ही फेर में पड़ता 
अविवेक है। भगवान्‌ के श्रीमुख से यह प्रवचन सुनकर उनके सव भाई प्रसन्न हो 
उठे। 

प. सुखमय भट्टाचायें ने महाभारत का बहुत अच्छा अध्ययन किया है। 
उन्होने अपनी पुस्तक मे धर्म-विधायक महाभारत के विचारों को इस प्रकार 
समभाया है: “याग-यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्यवचन, क्षमा, दया एव 
मिस्पृहा--इन आठो को धर्मलाभ के उपाय बताया गया हैं। बहुत-से लोग समाज 
में ख्थाति के उद्देश्य से यज्ञ आदि शुरू करते रहते है । आन्तरिक इच्छा न होते हुए 
भी नाम की आकांक्षा से किसी तरह दिखाबा करके स्वय को कतार्थ समझते है। 
लेकिन महापुरुषों के वास्तविक धर्म तो सत्य, क्षमा, दया एवं निस्पृद्दा है। इन 
चारों का पालन मनुष्य लोक-दिखावे के लिए नही कर सकता । इनके लिए तो 
आमन्तरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है । 

“बिना दिये दूसरे का द्रव्य न लेना, दान, अध्ययन, तपस्या, सत्य, शौच, 
अक्रोध, यज्ञ आदि की धर्म कहा गया है । अक्रोध, सत्यवचन, क्षमा, स्वदारारति, 
-अद्वोह, आर्जव व भृत्यभरण---ये सार्वजनीन धर्म के रूप में स्थात हैं। अनृशंसता, 
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अहिसा, अप्रमाद, संविभागिता, ध्राद्धकर्म, आतिथेय, सत्य, अक्रोध, शौच, अनसूया, 
आत्मज्ञान व तितिक्षा, इन्हें धर्म कहा गया है। - 

“जाति व वर्ण-विशेप से आचरित धर्माचरणों मे भिन्‍नता होते हुए भी धर्म 
का आन्तरिक स्वरूप व लक्ष्य एक ही है । आत्मतुष्टि, लोकविधृति तथा ऐहिक व 
पारत्रिक कल्याण ही धर्म का लक्ष्य है। समस्त विश्व के सुख-दु.ख के साथ अपने 
सुख-दुःख की अनुभूति को मिला देना ही महाभारत के अनुसार परमधर्म है। धर्म 
असल मे तो अभ्यन्तर की चीज है, बाहरी अनुप्ठान तो सहायक मात्र है | वह 
साध्य नही होते । साध्य तथा साधन में एकत्ववोध न हो इस उद्देश्य से कहा गया 
है कि धर्म अन्तःकरण की वस्तु है, अतः सर्वभृत की कल्याणकामना ही धर्म का 
श्रेष्ठ आचरण है। निखिल विश्व की कल्याणकामना एवं सर्वभूत में अद्वेप रखना 
ही धमें का सार है--यह सब मनीपी एकमत से स्वीकार करते है। स्वायम्भुव मनु 
ने भी अद्रोह, सत्य, दया, दम आदि को प्रधान धर्म कहा है। 

“तुलाधारजाजलि सवाद' में जाजलि को धर्म पर उपदेश देते हुए श्रेष्ठ तपस्वी 
तुलाधार ने शुरू में ही कहा है--'हे जाजलि, मैं रहस्यमय सनातन धर्म से 
अभिज्ञ हूँ | सर्वभूत्त की हितचिन्ता व मंत्री ही शाश्वत धर्म है। किसी का अपकार 
न हो, इस प्रकार जीविका निर्वाह करना उत्कृष्ट धर्म है । जो अखिल विश्व के 
सुहत है, विश्वकल्याण में निरत है, मन-वचन-काय से स्वयं को विश्वहित में लगाते 
है, वही धर्म का यथार्थ रूप जान पाते है । अहिंसा ही धर्म का सार है; अहिंसा 
सत्य पर प्रतिष्ठित है। सर्वेभुत में मैत्री व निखिल विश्व की शुभकामना से बढ- 
कर सार्वेभौमिक धर्म दूसरा नही हो सकता । एकमान्न अहिंसा की प्रतिष्ठा ही 
धर्म की प्रतिष्ठा है, संसार में अहिसा से श्रेष्ठ कुछ नही है। वनपवें में यक्ष- 
युधिष्ठिर-संवाद में देखा जाता है कि यक्षरूपी धर्म अपने रूप में प्रकट होकर 
युधिष्ठिर से कहता है--'यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, लज्जा, अचापत्य, दान 
तपस्या एवं ब्रह्मचर्य यही मेरा शरीर है।/ ” (“महाभारतकालीन समाज) 

असल मे धर्म आचरण में ही प्रकट होता है। अच्छी वातो को जान लेना 
बड़ी बात नहीं है । कौन नही जानता कि सच बोलना अच्छा है और मूठ बोलना 
बुरा ! पर जानने से क्या होता है! लोग जानकर भी भूठ बोलते ही है। जान 
लेना वड़ी बात नही है| जो बात जान ली गयी, उसके अनुसार आचरण करना 
बड़ी बात है। धर्म आचरण मे ही प्रकट होता है। बडे-बड़े ग्रन्थो की वात रठ लेना 
घर्मे नही है । 

मनुष्य-शरीर मे तीन बड़े शक्तिशाली पदार्थ हैं---मन, वाणी और विभिन्‍न 
इन्द्रियाँ । सक्षेप में इन्हे मन, वचन और कर्म कहा जाता है। जैसा आदमी मन मे 
सोचते है, वैसा ही बोलते ओर वैसा ही कर्म करते तो ठीक होता, लेकिन प्रायः 
ऐसा नही होता | लोग सोचते कुछ है, ऊपर से कहते कुछ है और काम कुछ और 
ही ढंग का करते है । ऐसा आचरण कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। भूठ का 
कारबार यही से चुरू हो जाता है । यदि परिवार के केन्द्र में वैठी हुई स्त्री ऐसा 
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करने लगे तो जो अनर्थ होगा उसकी कल्पना करना भी कठिन है। वह चाहे 
कितना भी प्ूजा-पाठ करे, माला जपे और कीतेन गाये, उसे धामिक नही कहा 
जायेगा। मन पर वश रखना धर्माचरण की पहली शत्तं है। जो मन को वश में कर 
लेता है, वही वास्तव में धामिक है। जिसका मन वश मे है, वह कभी ऐसा कोई 
काम नही करेगा जो दूसरों को धोखे मे रखे। मन की शुद्धि के लिए ही ब्रत-उपवास 
किये जाते है, स्नान-पूजा किये जाते हैं, कथा-पुराण सुने जाते है । मन की शुद्धि 
के लिए ही सज्जनो के साथ सत्संग किया जाता है। जिसने अपने मन को वश में 
कर लिया, वही महान्‌ बन सकता है । इसके लिए भी सदा प्रयत्न करते रहना 
पडता है। ऋषियों, मुनियों और सन्तजनों ने इस पर बड़ा बल दिया है। जो कुछ 
पूजा-पाठ है, जप-तप है, ब्रत-अनुष्ठान है, ध्यान-घारणा है, वह सब मन को पवित्र 
और प्रशस्त बनाने के लिए ही है। उसे अनेक प्रकार की सकीर्णताओं और 
तुच्छताओं से ऊपर उठाने के लिए है। मन को बहकने तर देना सबसे बड़ा तप है। 
धममनुष्ठान से मन प्रशस्त होता है। मनुष्य सच्चाई और ईमानदारी की ओर 
उन्मुख होता है । इसी लिए सभी प्रकार की सेवा, परोपकार के लिए मन को छुद्ध 
बनाये रखने का प्रयत्त करना पड़ता है। 
मन को शुद्ध रखना बड़ी कठिन साधना है। ज़रा-जरा-सी वात से उस्ते विच- 
लित होते देखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि मत बड़ा चंचल होता है। 
कैसे यह कठिन साधना सिद्ध हो ? यदि मन पर काबू नही पाया गया तो वाणी 
और कर्म भी अशुद्ध हो जायेगे। इसके लिए भी महान्‌ ऋषि-मुनियों और सन्त- 
महात्माओं ने उपाय बताये है। इसका एक ही उपाय है--भगवान्‌ पर अखण्ड 
विश्वास । सबकुछ यह समझकर करना चाहिए कि कोई ऊपर से सवकुछ देख रहा 
है। हम अपने-आपमे इस वात से आइवस्त हो सकते है कि हम जो कुछ सीच रहे 
हैं, कह रहे है या कर रहे है, वह कोई और नहीं जानता; पर यह वात ठीक नही 
है। इस संसार का कोई नियन्ता है, उससे कुछ भी छिपा नही है। सच्चा धामिक 
यह विश्वास करता है कि सबकुछ परमात्मा देख रहे है। कोई भी ऐसी हरकत 
नहीं है जिसे वे न जानते हो । वे मत की एक-एक ग्रतिविधि के साक्षी है। दुनिया 
से भले ही कुछ छिपा लिया जाय, उस अन्तर्यामी से कुछ भी नहीं छिपाया जा 
सकता । वह सब देख रहा है, सब सुन रहा है। ऐसा विश्वास करनेवाला कभी 
गलत काम नही कर सकता | वही वस्तुतः सच्चा धामिक है । वह परमात्मा पर 
अकुण्ठ विश्वास रखकर ही कमे मे प्रवृत्त होता है । परमात्मा पर अकुण्ठ विश्वास 
धर्म का मूल मन्त्र है। परिवार के केन्द्र मे वंठी हुई स्त्री यदि मन, कर्म और वचन से 
परमात्मा पर विश्वास रखती है तो वह परिवार निश्चय ही शक्तिशाली होता है, 
सुखी और सम्पन्न हो जाता है। 
इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री की धामिकता से परिवार सुस्ती होता है और 
अन्त में उससे सारा समाज लाभान्वित होता है । ऐसी स्त्री हो गृहलदमी कहलातो 
है--नाक्षात्‌ लक्ष्मीरूपा। उसके सभी कार्यों से सच्चाई और ईमानदारी की सुगन्धि 
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भाती है। जिस घर में ऐसी लक्ष्मी आ जाती है वह घर स्वर्ग से भी बढ़कर हो 
जाता है। भगवान्‌ पर अखण्ड विश्वास उसे सती-साध्वी बना देता है। जो भी 
उसके सम्पक में आता है, वह शान्ति अनुभव करता है। ऐसी सती-साध्वी लक्ष्मी 
स्त्री के आने से परिवार समृद्ध होता है। घर के बच्चों मे अच्छा स्वभाव, सौजन्य 
और सदाचार का संचार होता है, घर के वृद्धजनों का जीवन सुखमय हो जाता है 
और पास-पड़ोस के लोगो में भी सदाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है। 
भगवान्‌ पर पूर्ण विश्वास मनुप्य को अनेकानेक गलतियों से बचा देता है। 
वह विश्वासी व्यक्ति सदाचारी हो जाता है। परिवार में ऐसी सती-साध्बीरूपा 
स्त्री अनायास औरों पर भी प्रभाव डालती है। उसका घर में रहना ही घरवालों 
के सदाचार की प्रेरणा का स्रोत वन जाता है। ध 
ऊपर जिस अर्थ से इस धर्माचरण को लिया गया है, वह अगर किसी के जीवन 
में आ जाय तो वह सच्चरित्र स्वथमेव हो जाता है। लेकिन साधारणतः धामिकता 
का अर्थ रूढ़िग्रस्त घामिक बातों को--पूजा-पाठ, स्वान-जप, कथा-पुराण आदि 
को--ही समभ लिया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये चीजें अच्छी 
है मगर साधन मात्र है। असली वात है मन की प्रशस्तता जो भगवान्‌ के प्रति एक- 
निष्ठ, अविचलित विश्वास और भवित मे ही प्राप्त होता है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने लिजा है कि जिसका राम से प्रेम होता है वह सब 
गुणों का आश्रय हो जाता है: 
सोइ सर्वेज्, गुनी सोई ज्ञाता। सोइ महि-मंडित, पंडित, दाता ॥ 
धर्म-परायन सोइ कुलत्नाता। राम-चरन जाकर मन राता॥ 
नीति-निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति-सिद्धान्त नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कबि, कोबिद, सोइ रनधीरा। जो छल छाँड़ि भज रघुवीरा ॥ 
धन्य देस सो जहें सुरसरी। धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप, नीति जो करइ। घन्य सो द्विज, निज धर्म न ठरइ॥ 
सो धन धन्य, प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य-रत, मतति सोई पाकी ॥ 
धन्य घरी सोइ, जब सतसंगा ) धन्य जन्म द्विज-भगति अभगा ॥ 
सो कुल धन्य उमा ! सुनु, जगत-पूज्य, सुपुनीत । 
श्री रघुबीर-परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥ हु 
सच पूछिए तो जिसका मन राम के चरणों मे लगा रहता है, वही सर्वज्ञ, 
गुणी, ज्ञानी, पृथ्वी का भूषण, पण्डित, दानी, धर्म-परायण और कुल हा रक्षक 
है। जो छल छोड़कर राम का भजन करता है, वही नीति जाननेवाला और परम 
बुद्धिमान है; वही वेदों का सिद्धान्त भलीभाँति जान पाया है; वही कवि, विद्वान्‌ 
और रणधीर है। वह देश घन्य है जहाँ गंगा वहती है, वह स्त्री घन्य है जो पाति- 
ब्रत धर्म पालन करती है, वह राजा धन्य है जो नीति (न्याय) का पालन करता 
है, वह ब्राह्मण धन्य है जो निरन्तर अपने धर्म (कर्त्तव्य) मे लगा रहता है, वह 
घन धन्य है जो प्रथम गति (दान) मे लगता है, वही बुद्धि धन्य और सच्ची है जो 
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सदा पुण्य में लगी रहती है, वही घड़ी धन्य है जो सत्संग में बीतती है और उसी 
का जन्म धन्य है जो ब्राह्मणों का अखण्ड भक्त हो | देखो उम्र ! वही कुल धन्य, 
संसारभर के लिए युज्य और परम एवित्र है, जिसमे राम के भक्त विनश्न पुरुष 
उत्पन्त हो । 
साधारण लोगो के लिए, जो धर्म की गहराई मे नही गये होते, इतता और कह 
देता नावश्यक है कि रूड़ ध।मिक आचरण के साथ-साथ सच्चरित्रता भी आवश्यक 
है। सच्चरित्रता से ही पता चलता है कि वस्तुत पुजा-पाठ करवेबाला आदमी 
सचमुच धार्मिक है या नहीं । आम जब पक जाता है तो बाहर अपने-आप रंग आ 
जाता है, सुगन्धि फूदने लगती है। किसी को कसम खाने की जरूरत नहीं रह 
जाती। इसी प्रकार जिस धर्माचारी के मन मे भगवान्‌ का वास हो जाता है उसके 
लिए किसी प्रकार के प्रचार की आवश्यकता नही रह जाती, ढोल पीदकर यह 
कहने की आवशयफता नही होती कि वह धामिक है। उसमे सच्चरित्रता वी सुगन्धि 
स्वयं आा जाती है। धर्माच्ररण-सम्पत्त व्यक्ति ही सदाचारी और संच्चरित्र 
होता है। 
इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार और समाज 
की समृद्धि के लिए, उसके सदाचारी और सुशील होने के लिए सती, धामिक और 
सच्चरित्र यृहलक्ष्मी का होना शितना महत्त्वपूर्ण है। जिस घर में ऐसी महिमामयी 
गृहलक्ष्मी आ जाती है, वह स्वर्ग से बढ़कर होता है। स्त्री के धर्म-परायण और 
सच्चरित्र होने से परिवार उन्नत होता है और परिवारों की सही दिशा में उन्नति 
और समृद्धि होने से सारा राष्ट्र सुखी और समृद्ध होता है । 
इस प्रकार की धर्मपरायणा सच्चरित्रा नारी निश्चय ही कुटुम्ब की शोभा है। 
पर “शोभा” कहना पर्याप्त नहीं है। वह कुद्धुम्व दी मंगलविधानी देवी है । ऐसी 
देवियों को प्राचीन आचार्यो ते 'बैलोक्य जबनी' और साक्षात्‌ शवितस्वरूमरिणी 
कहा है। वह परिवार धन्य है जहाँ ऐसी धर्मप्रायणा सब्वरित्रा नारी नित्य 
करती है। भारतवर्ष के मनीपियों ने ऐसी देवियों को प्रृज्य मात्रा है। महिला! 
शब्द का अर्थ ही पुजनीया है । मवु ने कहा है कि जिस परिवार में ऐसी मंगलमयी 
नारियों को पूजा होती है अर्थात्‌ सम्मान दिया जाता है, वही देवताओं वा निवास 
होता है । शील गुणान्विता सारी परिवार की कीि बढाती है । वह शोभा ठो है 
ही, सारी समृद्धियो की उत्सभूमि भी है। सदा ऐसा प्रयत्त होता चाहिएंकि 
उचित शिक्षा की व्यवस्था करके ऐसी नारियों को समाज से अधिकाधिक परिषप्कृत 
बनाया जाये और परम्परा से प्राप्त आदर्शो की प्रतिप्टा बढ़ायी जध्ये। चारी के 
उत्कर्प में समाज का उत्कर्प निहित है। सच्ची यृहलदिमियाँ कुठुम्व की मोभा 
और राष्ट्र की शत हैं । 


राजा राममोहन राय 


राजा राममोहन राय इस देश मे आधुनिक चिन्तन ले आने में अग्रणी थे। 
उन्होंने तत्काल-प्रचलित अनेक प्रकार की सामाजिक और धार्भिक विसंग्तियों के 
उन्मूलन का प्रयत्व किया और उनके स्थान पर स्वस्थ समाज-व्यवस्था और प्रगति- 
शील विचारधारा को प्रतिष्ठित किया । आज से दो सौ वर्ष पहले, जबकि यात्रा 
करना बहुत आसान नही वल्कि कठिन था, उन्होने दूर-दूर तक की यात्राएँ की, 
अनेक धर्मों की विशेषताओं को समभने का प्रयास किया, भिन्‍्व-भिन्‍न जातियों 
की भाषा के अध्ययन का प्रयास किया और जमकर कुरीतियों का विरोध किया। 
वे एक ही साथ धाभिक नेता, समाज-सुधारक, बहुभाषा-विज्ञ और राप्ट्र-निर्माता 
थे। उन दिनो जो थोड़े-बहुत नवशिक्षित लोग थे, वे ईसाई धर्म की ओर भुंक 
रहे थे। राजा राममोहन राय ने कठिन परिश्रम से अपने देश के प्राचीन शास्त्रों 
का अवगाहन किया। उपनिपदो में उन्हे भारतवर्ष का अत्यन्त स्वच्छ और विचार- 
शील रूप प्राप्त हुआ | उन्होंने ईसाई, मुसलमान और बौद्ध शास्त्रों का भी ज्ञान 
प्राप्त किया था और उन मध्यकालीन सन्तों के साहित्य का भी जो उनकी दृष्टि 
में प्रगतिशील विचारों के थे । उन्हे श्रेष्ठ विचार किसी स्रोत से लेने में कुष्ठा नही 
थी, परन्तु अपने धाभिक और सामाजिक विचारों के लिए उन्हें उपनिपद्‌ ग्रन्थ 
का आधार अधिक विश्वसनीय जान पड़ा । इन्ही को आधारशिला मानकर उन्होने 
'ब्राह्म समाज” की स्थापना की । उन दिलों प्रचलित सामाजिक कुसंस्कारो को 
उन्होंने इन्ही प्राचीन ग्रन्थों के वल पर चुनौती दी । सती-अ्रथा के अमानवीय रूप 
का उन्होने कसकर विरोध किया; वालविवाह, वुद्धविवाह, विधवा का अपुन- 
विवाह, समाज में फैला हुना छूत-छात का और ऊँच-नीच का अनुचित प्रचलन, 
और अनेक प्रकार के जड़ पौत्तलिक सस्कार उनके आक्रमण के विपय बने। उस 
समय की सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनके अपार साहस पर चकित होना 
पड़ता है | 
उन्होने समाज मे जिन वुराइयो को देखा था, वे निरन्तर हासोन्मुख मध्य- 
कालीन विचारधारा की देन थी । राजा राममोहन राय ने अद्भुत दूरद्शिता के 
साथ यह अनुभव किया कि सड़ी हुई विचारधारा को नयी वैज्ञानिक शिक्षा के 
द्वारा ही साफ किया जा सकता है। जब तक सोचने के ढंग मे परिवर्तन नहीं होगा 
तब तक काम करने की प्रक्रिया मे भी परिवत्तन की आशा नही की जा सकती । 
यही कारण है कि उन्होने उन दिनों इंग्लैण्ड में प्रचलित उदार शिक्षाप्रणाली का 
समर्थन किया। केवल समर्थन ही नही किया, सक्रिय रूप से उसे लागू करने का 
असाधारण प्रयत्न भी किया । इस नयी छिक्षा-व्यवस्था ने धीरे-धीरे उन मानवीय 
मुणो की ओर जनता की दृष्टि फिसयी जिन्हें भुलकर समाज निरयंक रूढियों और 
अमानवीय प्रथाओ का शिकार हो गया था । राजा राममोहन राय की वड़ें कठिन 
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विरोवों का सामता करना पड़ा, परन्तु वे अविचलित रहे । 
राजा राममोहन राय महाश्राण मानव थे। उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी 
और विरीध करनेवालो की भ्रान्त दृष्टि और जड़ता उन्हें उपेक्षणीय, वल्कि 
दयनीय लगती थी । वे दूरदर्शी नेता थे । 
राजा राममीहन राय ने अपने देश के भौरव को बराबर ध्यान मे रखा। 
उनका कुसस्कारी और गलत ढंग से देखनेवाली दृष्टियों से विरोध था। वे 
मानवीय गुणो के पक्षपाती थे और उन सारी बवब॑र प्रथाओं को फाडकर साफ कर 
देने में प्रयत्तशील वने रहे जो इस महान्‌ देश को निरन्तर पतन की ओर ले जा 
रहे थे । 
आज हम कूतज्ञता के साथ उनका स्मरण कर रहे है, क्योंकि आज का भारत- 
वर्ष जित बातो की श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्वीकार करने जा रहा है, उसका 
वीजारोपण उन्होने ही किया था। पिछले दो सौ वर्षों मे देश में अनेक उथल-पुथल 
हुए है, अनेक परिवत्त न हुए है, परन्तु जो बात उज्ज्वल दीपशिखा की भाँति सदा 
मार्गप्रदर्शन करती रही है, उसका आरम्भ इसी महापुरुष के द्वारा किया गया था। 
इसलिए आज श्रद्धा और भक्ति के साथ हम उनका स्मरण करते हैं । जब तक देश 
में थोड़ी भी प्राणशक्ति रहेगी, तब तक वह इस महान्‌ नेता को स्मरण करता 
रहेगा। 


वन्देमातरम्‌ 


'वग दर्शन! पत्रिका की 38। फसली सन्‌ के कात्तिक अंक में वकिम वाबु ने 
“मेरा दुर्गोत्सब' नाम का एक लेख लिखा है, उससे “वन्देमातरम्‌” ग्रान की पृष्ठभूमि 
का अन्दाजा लगता है। उस लेख मे “बन्देमातरम्‌ मान के मूल भाव विद्यमान है। 
एक विद्वान मित्र ने मुझे बताया था कि 'वन्देमातरम्‌' बस्तुतः एक शक्ति-स्तोतर 
का अंश है। कहते है कि पूर्वी बंगाल में जब सन्यासी विद्रोह हुआ था तो सन्यासी 
लोग माता दुर्गा के इसी स्तोत्र का पाठ करके अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाते थे। 
लेकिन बहुत खोज करने पर भी मुझे वह मूल स्मोत नही मिला। इसलिए यह 
बतलाना सम्भव नही है कि उस स्तोत्र से 'वन्देमातरम्‌' गान का सचमुच कोई अंघ 
लिया गया है या नही । पर किसी पुराने स्तोत्र से इसका सम्बन्ध था या नहीं, इस 
बात से इस महान्‌ प्रेरणादायक गान की महिमा में कोई फर्क नहीं पड़ता । 

अपने “आनन्द मठ! मे वंकिम बाबू ने माँ दुर्गा को एक नये रूप में देखा 
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था। वहाँ माता दुर्गा हो “भारतमाता' के रूप मे अवतरित हुई थी। रहते है हि 
जाज में माँ वर्ष पहले दुर्गापूजा के जवसर पर बंकिम वाबू ने वह गान सिखा था 
जा आम चलकर भारतोय स्वाधीनता के सिपाहियों छा मन्त्र बन गया। ऐसा 
सुनते में आता है कि पूजा के दिन वक्तिम वायु देवी की प्रतिमा का दर्शन करने के 
दाद एक्दस जसिभृत हो गये थे । निश्चित और विश्यसतीय वपियरण तो नहीं 
सित्ता, परन्तु ऐसा मान लेने के उचित कारण हैं कि उस दिन सचमुच हो वरिम हे 
ऊपर माता के स्नेद फो अमित वर्षा हुई थी जौर उसी का परिणाम था कि ये इन 
हान्‌ मन्ध्र को इतनी स्पप्ट ओर शक्तियाली मापा भें निदद्ध कर सके झोर मई 
स्तो-मन्ध जनैझ दखरों तक भारतय्प के युवर में अद्भुत प्रेरणा और उत्साह 
वा संचार करता रहा। 'वन्दमानतरम्‌ रा उच्चारण करते हूए गैरिडी महादराण 
मुयक फठिन-मेन्कठित यातनानों को अनायास पार फर गये। शितने हो पौसी के 
|ते पर भूल गये, जितने दी दोपृडाल तक हपरड़ी-्बेदी मे जर ई ठुए भी माता 
के अमोप क्षाधोर्याद में मंदा प्रफुस्स बने रहे। अस्त में इस मन्त्र ने भारतवर्ष में 
विदेशी शवित को उसाइ फेसने मे अद्भुत योगदान किया। जया है इस मस्र 
मेरे 
श्म देश में माता के रूए भें शवित रो पूजा रा प्रससन हजारों गास मे रै। 
भारवा स्लियों के रक्त में मद घारणा बसी ६ है कि कोई अनादि, अनन्‍्ता मातृ 
झूपा शवित है शो निरन्तर उत्तम मानवीय पु को रप्ा करती जा पड़ी है जौर 
दसके प्रतिदूस जातेवासे प्रझु-्मुसभ आपरणों का प्रतिरोध हुरती जा रही है। 
पह मंगार का सजन, पालन जोर संगार तीनो हो रूएती है तरिन हुस्य स्व मे 
बहू माँहे। अपने बच्चों के लि? उनके दुग्ध में अपार?।नेद भी है । बहू माजुदपा 
जतित गेशा शरघागा, भा और दोन जनो को रघा करगो है, समत्त समर वो 
भाति मा कष्ट दरण करती है और भरे वह्याथ का वितरध करती र/लीहै। 
दुर्ग ले असुरों के सिए बह वास-रुषिणी है, परन्तु सायुवृत्त सोगा के लिए तो बड़ 
सनेहमंदी माता हें गा परश्यरायत विउराग को इरिस बाज न दुमानुतव ढाल 
दिया । पह मदिमासदी माला भी, वहसतु बार में भारतम, ता के रूप में पर१्र 7१ है। 
ऐुड़ राह ज/जुराने साहारा जोर मस्दतवाजा के हात्च पंप झायुभलर का 
पीटार डर ये में देशन्वामियां का रवमाज को दिविया बहों (ुई, कटी उगरे। जोर 
मोझाउपकदी झियां डे दिर्द धर करते के लिए उद अवाडि७इचलव पु 
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छोटाई या बड़ाई, दुबंलता या सबलता उपासकों की छोटाई-बड़ाई के अनुपात में 
होती है। उपासक जितना बड़ा होगा, उपास्य भी उतना ही बड़ा होगा । इसलिए 
भारतमाता अगर कमजोर है तो यह्‌ उसके उपासक या सन्‍्तानो की दुर्बलता के 
कारण। माता तो अजस्न शक्ति का स्रोत है। 

इस गान ने देश के सोचने-समभनेवाले नवयुवकों को एकदम कोर 
दिया। मात्ता की दुर्देशा वस्तुतः पुत्रों की कमजोरी के कारण है। एक बार यह 
कमजोरी हटा दी जाय तो इतनी शक्तिशाली माता ससार मे और कोई हो ही 
नहीं सकती । 'बन्देमातरम्‌” गान और मन्त्र की यही वड़ी शक्षित है । उसने सोते हुओ 
को जगाया, जगे हुए को तनकर खड़ा होने का वल दिया । देखते-देखते सारा देश 
विदेशियों के विरद्ध कमर कसकर खड़ा हो गया और गान के लिखे जाने के 70 
वर्ष ब,द पूर्ण रूप ने स्वाघीन हो गया । 

स्वाधीन होने के बाद भी उसे शवितशाली होने मे थोडा समय लगा। यह 
कुछ विचित्र संयोग है कि मन्त्रगान के आविर्भाव के सौ वर्ष बीतते-न-बीतते 
देश में फिर से एक आत्मविश्वास की लहर आ गयी है और हम अनुभव करने 
लगे हैं कि हमारा देश केवल अतीत से ही नही, वर्तमान मे भी गौरवशाली बना 
हुआ है और बना रहेगा। आज “वन्देमातरम्‌” की 00वी वर्षगांठ के समय 
निस्मन्देह भारतवर्ष में बह नया विश्वास फिर से उभर पडा है जिसे जाग्रत करने 
के लिए इस मन्त्रगान की रचना हुई थी । 

'बन्देमातरम्‌' विश्वास को प्रेरणा देता है। देश-मात्ा के सुजला, सफला रूप 
का वह स्तवगान करता है। माता के अजस्र बलशालिनी होने का विश्वास दृढ़ 
करता है और मातृभूमि के उपासको मे यह आस्था सचारित करता है कि वे अजेय 
है। स्वतन्त्रता-संग्राम के समय इस मन्त्र ने विदेशी आक्रामको से जूभने की प्रेरणा 
दी थी लेकिन जबकि विदेशी शासन समाप्त हो गया है तव भी इसकी उपादेयता 
बढी हुई है। हमे आज भी इस मन्त्र की आवश्यकता है। निस्सन्देह स्वाधीनता- 
प्राप्ति के बाद नवीन सम्भावनाओं के द्वार उद्घादित हुए है पंचवर्षीय योजना 
के द्वारा देश को सुखी बनाने का प्रयत्न जारी है। अन्त-वस्त्र की समस्या को हमारे 
नेता हल करने में लगे है। वर्षो की जमी हुई मिट्टी क्षण-भर मे नही धोयी जा 
सकती। समय लगेगा। किन्तु उससे शिक्षित युवकों की तात्कालिक समस्या भी 
नही सुलक रही है। फिर, जैसे-जैसे हम सुचिन्तित योजनाओ की पूत्ति की ओर 
अग्रसर होते जा रहे है वैत्े-वैसे नयी समस्यारँ भी हमारे सामने आती जा रही 
है। ऐसी समस्याएँ जिनका हमें कोई आभास भी नही था--नवीन, अज्ञात, अन- 
नुध्यात ! अभी युवकों की असहाय अवस्था कुछ दिन और चलेगी। अभी भी * 
कलान्तिकर यात्रा समाप्त होती नही दीखती । हु 

मैं सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु जड़ सम्पत्ति को नही मानकर, चेतन मन के बल को 
मानता हूँ। स्वतन्त्रता की लड़ाई क्या रुपये-पैसे के बल पर लड़ी गयी ? पिछले 
तीस-चालीस वर्षों का संघर्ष एकमात्र मानसिक वल के सहारे सफल हुआ है। इन 
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वीस-पच्चीस वर्षों भें ऐसा कौन-सा अघटित घट गया है कि हमारे नौजवान 
निराशा और उत्साहहीनता का भाव अनुभव करें ? देश वही है, देश की जनता 
बही है, दरिद्रता और हीनता की व्याधि ज्यों-की-त्यों है। संकट कुछ बढ़ गया हो 
तो बढ गया हो, कम नही हुआ; फिर भी इस पीढ़ी के युवकों में सकट का सामना 
करने का उत्साह क्यों नही रह गया है ? वात नितान्त दुर्बोध नही है, कुछ थोड़ी 
समभ में आने योग्य लगती है। स्वतन्त्रता के पहले हमने वड़ी-बड़ी आशाएँ पाल 
रखी थी। हमने सोचा था कि अंग्रेजों के हटते ही सारी कठिनाइयाँ हल हो 
जायेंगी। शायद यह आशातिरेक ही वत्तंमान निराशा के मूल में हो । स्वतन्त्रता 
मिलने के वाद हमने जितनी जल्दी समृद्धि प्राप्त करने की आशा की थी, उतनी 
जल्दी जब वह॒फलवती नही हुई तो हमारे प्रयत्नों में ढिलाई आ गयी । मवोवल 
क्षीण हो गया । हम पहले सबसे बुरे फल की आशा लेकर चलते थे-- जेल, ऊुड़की, 
नीलामी, फांसी, अपमान, सबको सम्भव मानकर चलते थे और जब इन कठिन 
विपत्तियो की सम्भावनाओ के कुहासे मे थोड़ी भी सफलता की रोशनी दिख जाती 
थी ती हमारा सकल्प और भी दृढ़ हो जाता था। किन्तु आज हममे वह मनोवृत्ति 
नही रही। 

निराश होना बुरा है, पर आशा का गुलाम होना और भी दुर्य है। भारत- 
माता की ऊपरी वेडियाँ कट गयी है, लेकिन भीतर की जज रावस्था ज्यो-की-त्यो 
बनी हुई है। पिछले वर्षों ने प्रान्तीयता के विपमम विष का विस्फूर्जन देखा है, देश- 
आपा के दारुण अपमान की कठोर वाणी सुनी है, पारस्परिक विद्वेप के घिनौते 
सर्पों के फूत्कार प्रत्यक्ष अनुभव किये है और आत्महीनता का निरलंज्ज नर्तन देखा 
हैं । संक्रट अभी कटा नही है। इसमें विश्राम पाने की लालसा का प्रश्न ही कहाँ 
उठता है ! रवीन्द्रनाथ के शब्द आज भी सत्य हैं, बल्कि पहले से अधिक मुखर हो 
उठे है । आज से पचास-साठ वर्ष पहले उन्होने गाया था : 

» “अरे ए मेरे राजहूंस, अभी क्लान्ति अनुभव करने का समय नही आया; 
अभी पख बन्द करने की वात वयो सोच रहा है ? सामने जो दिखायी दे रहा है वह 
मर्म ध्वनि गुजरित मोहन वन-भूमि नही है, यह तो अजगर के समान फुफकारता 
हुआ महासागर है; यह झुन्द-कुसुमों से रजित मनोरम कुँज नही है, यह तो तरगी 
के परस्पर-आधघात से उत्पन्न फेनराशि हिल्‍लोलित होकर कलकल्लोल कर रही है; 
पुप्प-पल्लवों से लहराती वनस्थलीवाली तटभूमि अभी कहाँ आयी ? तुम्हारा नीड 
कहाँ आया, आश्रय देनेवाली तरुशाखा कहाँ है ? अरे ओ विह॒ग॑, यदथ्पि मै जानता 
हूँ क्रि तेरे अंग-अग मे क्लान्ति उतर आयी है, तो भी मेरे राजह॒स, मेरे अन्ध विहग+ 
अभी पंक्ष बन्द करने का समय नही आया । 

आज हमे स्वतस्त्रता की लडाई से भी अधिक दृढता के साथ गरीबी, अशिक्षा* 
और कुसंस्कारों से लड़ना है। यह लड़ाई बड़ी विकट है । कई वार अपने देझ् के 
ही नाना लोग इसमे बाघा पहुँचाने आ-आ जाते है, परन्तु हमे धैये नही खोला है। 
“वम्देमातरम्‌' आज भी हमे दृढ़ सकल्प के साथ नयी समस्याओ से जूझने का वर्ल 
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देता है। आज भी हमें शिथिल अवसन्न होने की आवश्यकता नहो है। '“बन्दे- 
मातरम्‌' हमे निरन्तर आसुरी वृत्तियो से सघर्ष करने का सकल्‍्प देता है। मेरा तो 
ऐसा विश्वास है कि जब कभी हमारे जीवन मे अवसाद या शिथिलता आगेगी, 
तभी 'वन्देमातरम्‌” हमारे भीतर नयी शक्ति पैदा करता रहेगा । तथास्तु । 


[ 'सन्मार्ग', वर्षिकांक, 3977] 


बकिम चन्द्र 


मैं अपने उन मित्रों को आज कें उत्सव का तातये सुनाने के लिए उठा हूँ णो 
आश्रम में नये-ही-तये आये है और बँगला भाषा से, जिसमे आज की सभा का 
अधिफाश कार्य अनुष्छित होगा, परिचित नही है। और साथ ही मैं आज के अनु- 
प्ठान में समस्त ऐसे मित्रों की ओर से बकिमचन्द्र को अपनी भक्ति और श्रद्धा का 
अध्ये निवेदन करने उठा हूँ । 
सौभाग्यवश वकिमचन्द्र के नाम और काम के विषय में हिन्दी समझ सकने- 

वाली मित्रमण्डली को मुझे नये सिरे से कुछ बताना नही है। शायद ही ऐसा हिन्दी- 
भाषी हो जिसे उपन्यास पढ़ने का शौक हो और बंकिम बाबू को न जानता हो । 

वकिम बाबू के कई उपन्यास उनके जीवनकाल मे ही हिन्दी में दो-दो व्यक्तियों 
द्वारा अनुवादित हो चुके थे। उनका “राजसिंह' प्रकाशित होने के अनतिपश्चात्‌ 

हिन्दी मे अनूदित हुआ था और अनुवादक थे स्वनाम धन्य साहित्यिक स्वर्गीय 
पं. प्रतापनारायण मिश्र | मै नही जानता कि किसी अन्य साहित्यिक को ऐसा 

अनुवादक प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है या चही । मिश्रजी का अनूदित 
“राजसिंह' इतनी सरस रचना है कि हिन्दी साहित्य मे अनन्त काल तक बहू 

स्थायित्व प्राप्त करेगा । केवल मिश्रजी ने ही अनुवाद किया हो सी वात नही है, 

अन्य लोगों ने भी इस ग्रन्थ के दो-तीन अनुवाद किये है॥ एक ने तो इसे अपनी 

रचना कहकर चलाने की चेप्टा तक की थी। वंकिम वाबू के अन्यान्य उपन्यास 

और प्रवन्ध आदि भी हिन्दी मे बार-बार अनुवादित हुए है। इसलिए वंकिम बाबू 

का परिचय हमे नये सिरे से नही कराना है । 

आज वंकिम बाबू का 00वाँ जन्मदिन है। आज वे अपने नश्वर शरीर के 
साथ हमारे बीच नही है। जो मन्त्र वे छोड़र लगभग आधी शताब्दी पहले 
तिरोहित हो गये थे, उसका हिन्दीभाषी जनता पर क्या प्रभाव पडा, यह वात हम 
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आज शान्तचित्त से विचार सकते है। 
इस दृष्टि से बंकिम बाबू का दान अपरिमित है। जिन दिनों वंकिम वादू के 
उपन्यास हिन्दी में आये, उन दिनो आधुनिक हिन्दी में साहित्य-रचना का अभी 
श्रीगणेश ही हुआ था । भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र इस साहित्यिक अंकुर को अपने खून 
से सीच रहे थे। भारतेन्दु एक ज्वलन्त प्रतिभा लेकर अवतरित हुए थे। कुल 34 
वर्ष वे जीवित रहे और इसी बीच हिन्दी साहित्य के नाना अंगो में ऐसी जीवनी- 
शक्ति का संचार कर गये जो भविष्य के लिए बड़ी शक्तिशाली सिद्ध हुई। इन्ही- 
के मित्रो द्वारा हिन्दी में काव्य, नाटक, प्रवन्ध आदि की रचना हुई। अपना धन 
इस कार्य के लिए उन्होने पानी-जैसा बढहाया। इस परिश्रम के बाद जो साहित्य 
उत्पन्न हुआ, उसका उपजीव्य संस्कृत के ग्रन्थ थे, उसका आलोक पीछे की ओर 
से आ रहा था। भारतेन्दु स्वयं भी यद्यपि ऐसा ही कर रहे थे, तथापि वे इसकी 
भरुठियों से परिचित थे। इसीलिए अपने मित्रों को उन्होंने आधुनिक साहित्य की 
ओर उन्मुख किया। उन दिनों प्रचलित अग्रेजी के नाटकों और उपन्यासों के अनु- 
बाद से यह मतलव हासिल करने का प्रयत्व किया गया। स्वयं भारतेन्दु ने 'मचण्ट्‌ 
आफ वेनिस' का अनुवाद किया तथा अपने अन्य मित्रो को इस दिशा मे प्रेरित 
किया । किन्तु भारतेन्दु की आत्मा सोलहआना भारतीय थी। 'म्चेप्ट आफ वेनिस 
के अनुवाद मे एकदम भारतीय वायुमण्डल रचित हुआ ।.उनके अन्य मित्र इस 
दिशा मे सम्पूर्णतः उनका अनुगमन नही कर सके। इसी समय उनकी दृष्टि वगराल 
के साहित्य की ओर गयी । सच पूछा जाय तो बंगाल के साथ घनिष्ठतर सम्बन्ध 
उनके रक्त मे पहले से ही विद्यमान थे। वे मुशिदाबाद के सुप्रसिद्ध सेठ अमीचन्द 
के वशज थे। खैर । 
कहते है कि जगम्वाथपुरी जाते समय रास्ते में उन्हे वकिम वाबू का लिखा 
कोई उपन्यास मिला । यह उन्हे इतना सरस लगा कि वे भाषा से अपरिचित होते 
हुए भी पढ़ गये । और कहते है कि इसी पुस्तक के बल पर वे बेंगला भाषा ही 
सीख गये । इस नये साहित्य को हिन्दी में ले आने के लिए उनकी आत्मा छटपटा 
उठी। कहते है कि उन्होने “राजसिह' का अनुवाद स्वय करना चाह्य था, पर 
बाद में अपने मित्र पं. प्रतापनारायश मिश्र को दे दिया था। इस प्रकार बकिस 
वबू हिन्दी साहित्य मे परिचित हए। 
हर उन दिनों हिन्ी साहित्य मे कटाओं के नाम पर दो तरह की चीजें चल रही 
थी। सस्कृत से जनुवादित 'वेताल पचीसी ', सिंहासन बतीसी' आदि और तिल- 
स्माती अद्भुत कहानियाँ । तिलस्माती कहानियाँ हिन्दी की अपनी चीज हैं। पर 
इन दोनो में साहित्यिक रसबोध जाग्रत करने का माद्दा नही था, कहानी सम्बन्धी 
उत्सुकता को तो ये किसी ह॒द तक पूरी कर लेती थी । गा 
बकिम वाजू के उपन्यासों ने मानो कीचड में अटके हुए हिन्दी साहित्य के 
छमड़ें को जोर का धक्का मारकर आगे ठेल दिया ॥ फिर तो इन उपम्यासो के 
अनुकरण पर उन्ही प्लाटों और उसी भाषा को थोड़ा अदल-बदलकर लिखवे का 
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भूमि ने जन्म दिया है उस रत्नप्रमू वंगभूमि को भी हम अपनी आस्तरिक श्रद्धा 
निवेदित करते है । 


पष्यपर्व 
2 


स्वतन्त्रता दिवस का पुण्यपर्व हर वर्ष आ जाता है और यह विचारने का अवसर 
देता है कि हम एक साल के भीतर सच्ची स्वतन्त्रता की ओर कितना अग्रसर हुए 
है। जिस समय यह लेख लिखा जा रहा है, उस समय स्वाधीनता पाये छः वर्ष वीत' 
गये है । आज यह सोचना कप्ठकर मालूम होता है कि हम अभी विचारों के क्षेत्र 
में बंधे ही हुए हैं। 
अग्रेजी में हम “इण्डिपेण्डेस” शब्द का व्यवहार करते है, जिसका मतलब 'अन- 
धीनता' है; परन्तु देशी भाषाओ में सर्वत्र 'स्वाधीनता” या 'स्वतम्त्वता' शब्द का 
व्यवहार होता है । स्वतन्त्रता या 'स्वाधीनता' शब्द में अपने अधीन रहने की वात 
है ! यह “इण्डिपेण्डेंस! की अपेक्षा अच्छा शब्द है; क्‍योंकि इसमे अपने-आपको अपने 
ही वश मे रखने की इच्छा का प्राधान्य है । क्या हम सब प्रकार से अपने को अपने 
मियन्त्रण में रखने में समर्थ होते जा रहे है ? निस्सन्देह भारत को संसार में अधिक 
आदपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है । भीतरी मामले मे हम कहाँ तक अपूने को अपने 
वश मे रखने में समर्थ हुए हैं, यह ठीक-ठीक बता सकना कठिन है। ऊपर-ऊपर से 
लग्रता है कि इस दिशा में हम बहुत अधिक अग्रसर नही हुए है । न तो हम अन्त- 
वस्त्र के विषय में 'स्वाधीन” हुए है और न हमारे अन्दर नैतिक उन्नति के कोई 
लक्षण ही दिखायी दे रहे हैं ॥ जनता अपने वास्तविक अधिकारों के प्रति उद्बुद्ध 
हुई हो, ऐसा नहीं लगता; लेकिन यह ऊपर-ऊपर की ही बात है । इसकी वास्त- 
विक परीक्षा सकट-काल में ही होगी। उसी समय यह मालूम होगा कि हम कहाँ 
तक अपने ब्यवितगत स्वार्थो को जनहित के लाभ पर त्याग सकते हैं । 
कुछ बातों में हमारे देश ने अद्भुत उन्नति की है। ससार में इसकी प्रतिप्या 
बढ़ी है। हमारी परराष्ट्र नीति बहुत प्रशंसित हुई है । सविधान बनाने मे और 
तदनुसार निर्वाचन करने मे हमारे देश ने ससार को चकित कर दिया है। बाह्य 
उन्नति की गति भी बुरी नही है। 
परन्तु हमारे सोचने-समझने के ढंग मे कोई विशेष परिवत्तंन के लक्षण नहीं 
दिखायी दिये। विदेशी भाषा में सोचने और कार्य करने के अभ्यस्व देशवासियों 
मे देशी भाषा के माध्यम से सोचने और कार्य करने का उत्साह नही दिखायी दे 
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रहा है। ऊुछ जोगों में वो प्रतिक्रिया क्री माता बढ गयी है और यह कहने लगे 
है कि अंग्रेजी भापा के हटते ही हम अनाथ हो जायेगे और हर क्षेत्र मे हमारा 
मान नीचा हो जायगा। अपने सविधान में हमने अपना यह सकल्प प्रकट किया है 
कि हमारे राष्ट्र की राज-भाषा हिन्दी होगी और प्रादेशिक भाषाओ को भी प्रोत्सा- 
हुन दिया जायगा । किन्तु जो लोग देशी भाषाओ के प्रचलन के पक्षपाती समभे 
जाते हैं, उनमे भी आत्मविश्वास की कमी दिखायी दे रही है । जहाँ तेजी से अपनी 
भाषा में काम शुरू करता उचित था, वहाँ भी ढिलाई दिखायी दे रही है। सर्वत्र 
एक प्रकार की दुविधा और अनिश्चय का बोलवाला है। जो लोग हिन्दी में या 
अन्य देशी भाषा मे लिख-बोल सकते है, वे भी कभी-कभी ऐसा करते अब सकोच 
अनुभव करते देखे गये है । प्रतिष्ठित लोग भी अपनी भाषा-लिपि मे हस्ताक्षर करने 
मे हिचकते है। कम-से-कम हस्ताक्षर करने में तो कोई वाधा नही है। अग्नेजी में 
भी जो लोग हस्ताक्षर करते है, उनके अक्षर सव समय पढ़े नही जाते ! फिर अपनी 
लिपि में हस्ताक्षर करने मे क्या बाधा हो सकती है ? स्पप्ट ही इस क्षेत्र मे हम 
'स्व' के अधीन नही हो सके है । ऐसा होने की ओर हमारा उत्साह भी मन्द 
ही है। 
इससे ऊपर के विचार>क्षेत्र मे भी 'स्व' की प्रतिष्ठा नही हो पायी है। 
विश्वविद्यालयों में देशी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार करने में भी एक 
प्रकार की हिचक अनुभव की जा रही है । और, जब इस ओर प्रयत्न किया 
जाता है तो अधिकाश मे हमारी बुद्धि अनुवाद करने और विदेशी शब्दों के तौल के 
शब्द गढने की प्रवृत्ति तक आकर रुक जाती है। विश्वविद्यालयों के अधिकारी 
अनूदित पुस्तकों से सन्तुप्ट नही है। अच्छे अनुवादों को प्रोत्साहन देने की बात 
भी उठती है। लेकिन हमारे विद्वानों में मौलिक ग्रन्थ लिखने की भ्रवृत्ति पिछले 
वर्ष में कुछ अधिक हुईं है या नहीं, कह सकना कठिन है ! शायद नही हुई। 
हमारे प्रकाशकों ने क्या इस क्षेत्र मे कुछ विशेष उत्साह दिखाया है ? सन्देह्‌ 
ही हे। 
ह सब मिलाकर हमारे प्रयत्न इस दिशा मे ऐसे नही है, जिन्हें बहुत उत्साहपूर्ण 
कहा जाय | हम इस क्षेत्र मे 'स्व' की प्रतिष्ठा तो मही ही कर सके है, अधिका- 
» घिक 'पर"मुखापेक्षी होते जा रहे है । 
साहित्य मे नये विचार आते जा रहे है, पर उन्हे भी स्व” की महिमा से बहुत 
थोड़ा मण्डित किया गया है। यह कम अनुभव किया गया है कि हमारा देश अब 
स्वाधीन है और हमे सारे ससार को समूची उसकी विचारधारा के साथ समझना 
है। जब तक साधारण जनता ससार के भिल्म-भिन्‍न भागों के निवासियों और 
उनकी समस्याओ से परिचित नही हो जाती, तब तक वह ऐसी सरकार चुनने मे 
असमर्थ ही रहेगी जो इस जगत्‌ के बढते हुए संघर्ष के अनुकूल चल सके । देश 
की भाषा मे दे शवासियो के अनुकूल वनाकर कितनी ऐसी पुस्तक लिखी गयी हैं जो 
संसार की समस्याओ के साथ उन्हे परिचित करा सकें ? इस विषय में सरकारों 
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की ओर से भी कम ही प्रयत्न हुए हैं। प्रयत्त की कमी इस बात का प्रमाण है कि 
अभी सरकार को जनता पर आश्रित नही माना जाता । कम-से-कम यह अनुभव 
तो नही ही किया जा रहा है कि जनता ही मुख्य है, सरकार गौण। 
निस्सन्देह साहित्य-क्षेत्र में नये विचार प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सोचने- 
विचारने के ढंग में भी परिवत्तंन हो रहे हैं। धीरे-धीरे जनता "स्वतः प्रमाण! मानी 
जनेवाली पोधियों की ओर से अनजान में ही दूसरी ओर हटती जा रही है। 
कारण अनेक हैं। पिछली शताब्दी के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और अन्य शास्त्रीय 
खीजों ने धीरे-धीरे जन-वित्त को प्रभावित किया है। साधारणतः ऐसी अनेक बातों 
पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है, जिन्हें पिछली शताब्दी में बहुत महत्त्व- 
पूर्ण माना जाता था। परन्तु हमने 'स्व” की 'अधीनता' प्राप्त करने के वाद इस 
बात का प्रयत्न नहीं किया कि इन परिवत्तनों की ठीक-ठीक छान-बीम करें । किस 
ओर किस मात्रा में परिवर्तन हो रहे हैं और हमारे देश के विशाल 'स्व' की हिंत- 
दृष्टि से ये कहाँ तक वांछनीय हैं ? हमारे पुराने 'मान' (वैल्यूज) वदल रहे हैं, 
वे बदलेंगे ही; परन्तु राजनीतिक पराधीनता से मुक्त पाने के वाद देशवासियों की 
जो अवरुद्ध शक्ति उद्वृद्ध हुई है उसका ठीक-ठीक हिसाव हमने नही लगाया । बह 
शक्ति किधर जा रही है. इसका कोई वैज्ञानिक अनुसन्धान नही हुआ । अधिक-से- 
अधिक अनुमान के वल पर हम कुछ कह जाते हैं । वस्तुतः मनुष्यता, समता और 
स्वाधीनता के सिद्धान्त का प्रचार प्रचारकों के द्वारा उतना नहीं हुआ है, जितना 
भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक विशेषताओं के सुलभ होने और आथिक अवस्थाओं की उलठ- 
पुलट के उत्थान होने से हुआ है। इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी शविति 
के बारे मे सजग रहे | यदि हम विचा कारण-कार्य की ख्यृंखला का अध्ययन किये 
ही संस्कारवश पुरानी मान्यताओं के आधार पर देश के नैतिक उत्थान की वात 
सोचते गये तो अन्त तक पछतावा ही हाथ रहेगा। जो शक्तियाँ नीचे से और अज्ञात 
भाव से देश की जनता को प्रभावित कर रही हैं, उनका ठीक-ठीक ज्ञान रखकर ही 
हम देश मे 'स्व' की महिमा प्रतिष्ठित कर सकते है । हि 
सौभाग्यवश्ञ हमारे देश का इतिहास वहुत विशाल है और मनुष्य के जीवन में 
आ सकतेवाली सैकड़ों तरह की बाधाओं का उसे अनुभव है । परन्तु यदि हम समूची 
जनता को ठीक-ठीक समझने का प्रयत्व करें और केवल उसके एक भाग--चाहे 
वह कितना ही शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण क्यो न हो--के इतिहास को देश की 
इतिहास समझते रहें तो हम समस्या का ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगा सकेंगे। 
सैकडों जातियों और उपजातियों मे विभक्त, अनेक प्रकार की भाषाओं में अपनी 
आश्ा-आकाक्षा को रूप देनेवाली, सभ्यता की विभिन्‍न सीढ़ियो पर खड़ी, इतिहास 
के स्रोत मे बहते हुए बहुविध संस्कारों को ढोती हुई यह विशाल जनता ही भारतवर्ष 
का 'स्व' है। इस पुण्यतिथि को हमें यह स्मरण कर लेने की आवश्यकता है कि 
सम्पूर्ण जनता की समस्या ही हमारी समस्या है, यही सरकारों को वनाने-विगाउने- 
वाली शक्ति है और इसकी ओर सम्पूर्ण भाव से न देखना हमारी 'स्व“श्रतिष्ठा का 
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वार-बार अनुभव करके भी उनसे चिपटती है । हाय, पानी मे वसनेवाली मछली 
को प्यास से छटपटाते देखना कितना करुणाजनक हास्यास्पद व्यापार है ! कबीर- 
दास ने इस अन्धे संसार को इसी प्रकार छटपटाते देख करुणा की हँसी से अपना 
दुःख प्रकट किया था--'पानी-विच मीन पियासी, मोहि देखि-देसि आवे हांसी ! ! 
शवित का उत्स बाहर नही है, वह भीतर है। कब संसार इस महासत्म को 
समभेगा ? बुद्ध ने अपने जीवन से इस ओर ही सकेत किया, ईसा ने प्राणों की 
आहुति देकर यही सिद्ध किया, और अब गाधी ने भी चकित संसार को इसी 
विशाल सत्य की ओर उन्मुख किया है। 
मनुष्य की सेवा ! वह मनुप्य का सर्वोत्तम सेवक था। 
मनुष्य क्या है ? आहार-निद्रा के साधनों से प्रसन्‍त होनेवाला, घर-द्वार को 
जुटाकर खुश रहनेवाला, कौड़ी-कोड़ी जोड़कर माया वटोरनेवाला मनुष्य भी 
मनुप्य ही है, पर यही सव-कुछ नही है। मनुप्य पशु का ही विकसित रूप है। पर 
इसीलिए मनुष्य पशु ही नही है। पशु के सामान्य धर्म उसमे रह गये हैं। उनकी 
पूत्ति से वह सन्तुष्ट भी होता है, पर यही सव-कुछ नही है। वह पशु से भिन्‍न है, 
पशु से उन्‍नत है; क्योंकि उसमे संयम और तप करने की शक्ति है। इखििय- 
परायणता पशुसामान्य धर्म है। जितेन्द्रियता मनुप्य की अपनी विश्ेपता है। 
गांधीजी ने मनुष्य को इस स्तर पर ले जाने का प्रयत्त किया था। यही मनुप्य की 
सेवा है। उसे अन्त मिलना चाहिए, उसे वस्त्र मिलना चाहिए, उसे ज्ञान मिलना 
चाहिए; ठीक है, पर यही तक आकर रुकना मनुष्य की सेवा नही है । मरुष्य 
को संयम मिलना चाहिए, जितेन्द्रियता प्राप्त हीनी चाहिए, तपस्या की योग्यता 
प्राप्त होनी चाहिए। संयम सबका मूल है। दुनिया मे भली बात बतानेबाले 
लोगों की कमी नही है। ब्रत की, तप की, शास्त्र की, अध्ययन की, धर्म की, जप 
की, समाधि की, मोक्ष की चर्चा किसने नहीं सुमी ? कौन-सा धर्म है जिसके 
शास्त्रों और आचार्यो ने इनकी चर्चा अपने अनुयायियों से नहीं की ? पर सुनता' 
कौन है ! पानी पर लकीर के समान ये बाते उत्पत्ति के साथ ही विनाश की ओर 
बढ़ जाती है। कोई सुनता नहीं । क्‍यों नही सुनता ? प्रल्लाद ने ठीक ही कहा था 
कि जो इन्द्रियों को काबू मे नहीं कर सका, जिसे जड़ जगत्‌ के प्रलीभन निरन्तर 
खीच रहे हैं, जो दम्भ मे ही जीवन विता देता है, वह इन बड़ी बातों की ओर नही 
जाता | जाता वही है जो संयमी होता है, जो अपने को सँभाल सकता है, जो सत्य 
वादी होता है। अजितेन्द्रिय की प्रवृत्ति उधर नही होती : 
मौनब्रत श्रुततपो5ध्ययनस्वधर्म- 
व्याख्यारहोजपसमाधव-आपवबर्ग्या: । 
प्राय: पर॑ पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्मिकानाम्‌ ॥ 
+>भागवत 8-9-56 
हाय, जो महापुरुष चला गया उसने इस रहस्य को समझा था। प्राण देकर 
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भी उसने इस देश के जनसमुदाय को बताना चाहा था कि बड़ी साधना की पहली 
शर्ते है; सयम, आत्म-नियमन । उसने भुजा उठाकर कहा था कि मनुष्य की सेवा 
का लक्ष्य है मनुष्य को पशुसामान्य धरातल से ऊपर उठाना, इन्द्रियवश्यता के प्ू 
से उबारना, आहार-निद्रा के साधनों की अपेक्षा बड़ी बात सोचने की आदत 
डलवाना। 
बह मनुप्य की सेवा को उसके सर्वोच्च स्तर पर ले जाना चाहता था। नर 
की सेवा नारायण की सेवा है। मनुष्य को तापतप्त अवस्था से उबारना अखि- 
नात्मा पुरुष की सबसे वड़ी आराधना है : 
तप्यन्ते लोकतापेन साधव: प्रायशो जना: । 
प्रमाराधमं तद्धि पुरुपस्याखिलात्मन ॥ 
--भागवत्त 8-7-44 
बहू इस स्पर्धा और कुटिलता की घोर अन्धरात्रि मे चन्द्रमा की भाँति स्निग्ध 
आलोक-विस्तार करता रहा । उसने जाति-धर्म-निविशेष मनुप्य की सेवा का ब्रत 
लिया; क्योकि वह्‌ अखण्ड सत्य का द्रप्टा था । कवीर की भाँति उसने समझा था 
कि जो व्यक्तित सरवस को छोड़कर खण्ड का रस चखने जाता है, वह तृप्त नहीं 
होता : ४ 
सरवस छोडि खण्ड रस चाखा तृप्णा ताप नसानी । 
जो स्वयं तृप्त नही ही सका, वह दूसरों का ताप कया दूर करेगा ? गाधी इस 
कण्टकाकीर्ण भवकानन का पारिजात था। इस स्नेहशून्य मरुकान्तार का मान- 
सरोवर था, इस ताप-तप्त संसार मे वरसनेधाला सजल जलघर था| हाय, हत- 
भाग्य भारतवर्ष, तू आज शोच्य है। तुझे वह रत्न मिला था, जो देवताओं को भी 
नही मिलता । गाधी भारतवर्ष देः अपने युगो के सझ्चित पुण्य का मधुर फल था । 
आज देश-जननी की गोद सूनी है, आज वह सचमुच दरिद्र है। 
पर धन्य है वह देश, जिसने गांधी को पैदा किया, धन्य है वह भूमि जिसने 
गाधी को धारण किया; धन्य है वह जन-समाज, जिसके लिए उसने अपने को 
नि शेप भाव से दे दिया । गाधी का आना मंगल का सूचक था, जाना किसी महान्‌ 
भविष्य का सूचक बने । भारतजननी बन्ध्या नही है। गांधी गया नहीं है, मनुप्यता 
थकी नही है। यद्यपि चित्त आज उन्मथित है, वाणी रुद्धचेष्ट है, हृदय व्याकुल है, 
परन्तु गाधी का नाम ही आशा का संचार करता है। निराश होने की कोई बात 
नही है । वह चला गया--उसका केवल बाह्य रूप ही गया है। वह रह गया है-- 
उसका सम्पूर्ण अस्तित्व रह गया है। अन्तर के अन्तर से आवाज आ रही है : वह्‌ 
गया नही है; वह अनन्त शक्तियों का ज्योतिर्मंय पुरुष हृदय के गम्भी रतम गद्धर 
में आज भी वर्त्तमान है । हाँ, वह गया नही है। यद्यपि विश्वास है कि वह रह गया 
है, तथापि मन मानता वही । कही से रुद्ध ऋन्‍दन बार-वार फट पड़ना चाहता 


है--वह चला गया, हाय वह चला गया ! ! 
[कल्पलता से] 


महात्मा के महाप्रयाण के वाद 


महात्माजी को एक पढ़े-लिखे हिन्दू युवक ने गोली मार दी--यह समाचार कुछ 
ऐसा विचित्र और अप्रत्याशित था कि शायद ही किसी ने सुनते ही विश्वास कर 
लिया हो। मुझे भी शुरू में विश्वास नहीं हुआ, परन्तु बहुत शीघ्र इसकी सचाई 
का प्रमाण मिल्ल गया। महात्माजी की सचमृच ही किसी ने गोली मार दी थी, 
सचमुच ही वे सदा के लिए हमें छोड़कर चले गये ये, सचमुच ही पशुता ने अमर 
पौधे को चर डाला था, सचमुच ही भारतवर्ष का भविष्य कुछ समय के लिए 
अन्धकार से आच्छनन हो गया था, सचमुच ही हिन्दू धर्म के सिर पर वह कलंक 
लग गया था जो उसके हजारों वर्ष के इत्तिहास मे अपरिचित था । महात्माजी सच- 
मुच मार डाले गये । उस दिन और उसके दूसरे दिन भी हम लोग देर तक रेडियो 
सुनते रहे । इस घृणित हत्या ने संसार को वुरी तरह आलोड़ित कर डाला । हम 
रेडियो पर महात्माजी के प्रति प्रदत्त 'श्रद्धाजलि' अर्थात्‌ गुणगान सुनते रहे। 
बोलनेवालो में किसी की वाणी रुद्ध हो जाती थी, किसी की वाणी में तेज, किसी 
के स्वर में शोक का वेग प्रबल होता था, किसी के स्वर में क्रोध का - हम सुन रहे 
थे। न जाने क्यों सुनना उस दिन अच्छा लग रहा था । मन मानो अपने को कही 
उल्रका रखना चाहता था। मानो अपने को शुलाने के लिए ही हम दूसरो की बातो 
में उलभे हों । बड़ी देर तक यही अवस्था रही---'आँखिन मै जो सदा रहते तिनका 
अब कान कहानी सुन्यो करें ।! 

फिर आपस मे चर्चा होने लगी। समाचारपत्रों के लम्बे-लम्बे पृष्ठो पर यह 
काली कहानी छपी और श्रद्धांजलि का ताँता चलता रहा। किसी-किसी का 
श्रद्धांजलि का स्व॒र दवा हुआ पाया गया, कुछ लोग नाराज हो गये, किसी-किसी 
ने भावावेश में बहुत-कुछ कह डाला, कुछ लोग प्रसन्न हो गये । यह सिलसिला भी 
कुछ दिन चलता रहा । फिर देशव्यापी धर-पकड़ शुरू हुईं। किसी को ठीक पता 
नही था कि पड्यस्त्र का क्या और कंसा रूप है, पर सब समभते थे कि है वह बहुत 
व्यापक | किसी ने इस दल को डाँटा, किसी ने उस दल को | शोक, क्रोध और 
घृणा एक के वाद एक आती रही और जाती रही। आज भी मन मुक्त नही 
हुआ है। महात्माजी को खोकर हमने सचमुच क्‍या खो दिया है, यह आज भी 
ठीक-ठीक समझ मे नहीं आ रहा है। इतना-भर निश्चित है कि हम अनाथ हो गये 
हैं। हम ससार की दृष्टि मे गिर यये हैं और कहीं भी सहारा नही खोज पा रहे हैं । 
निरपेक्ष और अनाविल दृष्टि से देखने की स्थिति में हम आज भी नहीं हैं। कब 
होगे, इसका भी कोई ठिकाना नही है । 


एक व्यक्ति कितना महान्‌ और कितना व्यापक प्रभावशाली हो सकता है! 
महात्माजी भारतीय जनता की समस्त आशा-आकांक्षाओं के साक्षात्‌ विग्रह थे। 
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मैं केवल हैरुन होफर सोबता हूँ कि कक्‍्य। बात ऐपी रही जिसने इस शीर्गकाय 
मनुष्य को इतना श्रद्धेय, इतना महिमाशाली और इतना प्रिय बना दिया था। 
महात्माजी के प्रति प्रकट की गयी श्रद्धाजलियों का विश्लेषण करता हूँ तो मेरा 
आश्चर्य ही बढ़ता है। लोगो ने उनके जीवन के अनेक गुणों को याद में आँसू 
बहाये है। उनका अपूर्व त्याग, उनकी अद्भुत सत्यनिष्ठा, उनका असाधारण विवेक, 
उनकी अपार प्रेमधारा, उनकी अनन्य भक्ति--सवकी ओर लोगो का ध्यान गया 
है। शोक भी कैसा पावक-धर्म है। जिन लोगो के मुंह से हम कभी प्रेम और सत्य 
की बात सुनने की आशा नही कर रहे थे, वे भी द्विधाहीन कण्ठ से इनकी महिमा 
घोषित कर रहे है। जिन कूटनीति-विशारदो के मुख से कभी उच्छुवास और 
आवेग का एक भी शब्द नही सुना गया, उन्होने भी अपना मौन भग किया है। 
किसी-किसी के गले में निश्चित रूप से आवेग पिच्छिल भाषा सुनी गयी है। 
भहात्ष्मा ने जीकर जो आश्चर्य दिखाया था, मरकर उससे कई गुना आशएचर्य 
दिखाया ! यह सब कंसे सम्भव हुआ ? क्या सचमुच आध्यात्मिक शक्ति की 
विजय हुई है ? 

एक बात निश्चित है। संसार में सदगुणो के समभदार अब भी है। लोग 
सत्य और अहिंसा को आज भी बड़ी चीज मानते है, आज भी प्रेम और भक्ति को 
लोग आदर की दृष्टि से देखते है, आज भी लोग अन्याय का प्रतिवाद करनेवाले 
को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते है, आज भी विवेक और निष्ठा को वही सम्मान प्राप्त 
है जो श्रीकृष्ण, बुद्ध या विक्रमादित्य के युग में प्राप्त था। यह आशाजनक 
समाचार है कि ससार के प्रत्येक देश मे लोग उन समस्त आचरणों को बडा समझते 
है, जिन्हें प्रत्येक युग के महापुरुष बड़ा कहते आये हैं। मनुष्यता आज भी आसुरी 
वृत्ति से श्रेष्ठ भानी जाती है। आशा की जानी चाहिए कि एक ऐसा समय आयेगा 
जब समस्त संसार हिसा, घृणा और छीनाभकपटी के विपाकत वातावरण से मुक्त 
होगा; यदि शब्दों का कुछ अर्थ होता है तो महात्माजी के निधच के अवसर पर 
प्रकट किये गये शोकोद्गारो से आशा और विश्वास का ही संचार होता है। 


जो बात मामूली बुद्धिवाले मनुप्य की समझ में नही आती, वह यह है कि तप और 
त्याग की महिमा यदि सबको मालूम है तो क्यो नही लोग उन्हें अपनाते ? यदि 
सचमुच ही लोग अहिंसा को वड़ी वस्तु मानते है तो क्या कारण है कि भहात्माजी 
के प्रति शोक प्रकट करने के साथ-ही-सा।थ तलवार को सान पर चढ़ाते जा रहें 
है ? लोग यदि वरावरी और भाईचारे के लिए मर-मिटनेवाले की प्रशंसा करते 
हैं, तो बयों मही साम्राज्य और शोपण के मोह को छोड देते ? 
मैं घरावर इस रास्ते सोचता रहा हूँ। संसार में उन गुणों के प्रति पर्याप्त 
श्रद्धा है जिनके प्रचार के लिए महात्माजी जिये और मरे; तो फिर'** 
एक वार जी क्षुब्ध हो जाता है। कूटनीतिज्नों के मुंह से सत्य की प्रशंसा 
सनकर मन में ग्लानि होती है; सेनापतियों के मुँह से अहिसा की स्तुति सुनता “५ 
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हैँ, तो क्रोध होता है; सेठों और सामन्तों के मुँह से त्याग और तप की चर्चा सुनता 
हूँ तो कुंकलाहट पैदा होती है; और साम्राज्यवादियों के मुँह से तो गाधी का 
नाम सुनकर ही धृणा हो आती है। जानता हूँ, गांधी के अनुयायी के मन मे ऐसे 
विकार नही आने चाहिए, पर लाचार हूँ । मैं अपने को सव समय रोक नही पाता। 
यद्यपि मुकत्ते अब तक किसी के प्रति कोई अशिष्ट आचरण नही हुआ है, लेकिन 
मन में इन विकारो का आना भी क्‍या कम बुरा है ? इन अस्तविकारों का कारण 
बया है ? 

शायद दुनिया-भर के लोगों की कमजोरी का पता लगाने की अपैक्षा अपनी 
फमजो री का पता लगा लेना ज्यादा विश्वसनीय होता है। केवल निराश होकर 
सोचता हूँ कि छोटी वुद्धि का इस प्रकार हाथ-पैर मारना कुछ फतप्रसू भी है ? 

मैने महात्माजी के अतेक गुणों को अपने भीतर ले आने का संकल्प कई 
बार किया है। संकल्पो की सचाई के बारे में मुझे रत्ती-भर भी सन्देह नही है । 
पर वड़ी जल्दी मैं विचलित हो गया हूँ । मेरे-जैसे और लोग भी दुनिया मे होगे। 
मैने अनुभव किया है कि वड़ी बातो को जीवन मे उतार लेना भी तप.साध्य है। ' 
केवल सकलल्‍्पमात्र से कुछ नहीं होता। कठोर संयम और मानसिक अनुशासन 
के विना मनुष्य किसी भी सदुगुण को नही अपना सकता। यह संयम और भनु- 
शासन बड़े आयास से प्राप्त होते हैं । इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। 
भआाजकल की भापा सें इसे चरित्र-वज़ कहने लगे है। पुराने लोग इसे “जितेन्द्रियताा 
कहते थे; और यद्यपि वे भाषा मे कुछ कठोर जान पड़ते है, वधापि सचाई तर्क 
वे ही पहुँचे थे। महात्माजी उनकी सचाई का अनुभव कर चुके थे | इसलिए वे 
कभी-कभी ऐसी भाषा बोला करते थे जो आधुनिक बुद्धि मे आसानी से नही प्रवेश 
कर पाती थी। 


मैने 920-2] ई. में सुमा था कि महात्माजी प्रह्लाद के समान भक्त है। किसी 
देहाती भक्त मे यह वात मुझे बतायी थी। घहुत दिनों तक मैं महात्माजी को 
प्रह्लाद का अवतार समझता रहा। बाद में जब बुद्धि को अधिक बहकने और 
विकसने का मौका मिला तो अनेक विद्वानो और सहृदयो के मुख से विभिन्‍्त 
ऐतिहासिक पुरुषों के साथ महात्माजी की तुलना सुनी । किसी ने बुद्ध से, किसी ने 
ईसा से और किसी ने युधिष्ठिर से उनकी तुलना की । एक मेरे कलाकार मित्र का 
दावा है कि तुलसीदास के पुराने चित्र में जो चेहरा है, वह निश्चित रूप से 
महात्माजी के चेहरे से मिलता है। उन्होने महात्माजी के चेहरे की रामायणी 
वैष्णव के रूप मे सजाकर तुलसीदास का चित्र बनाया भी है। ऐतिहासिक पुरुषों 
के प्रवाह में मेरा उत्तरकालीन चित बह गया और प्रद्ऑादवाली बात दब गयी। 
लेकिन महात्माजी की हत्या के तीन-चार दिन बाद वह बात मेरे मन में फिर से 
उदित हो आयी । वर्षों की भूली वात कम्‌ से मानस-रंगर्मच पर क्यों आ गयी, यह 
एक रहस्य ही है। शायद मानस-शास्त्र में इसका कोई कारण बताया गया होगा। 
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है, जो अपने घातक व्यक्ति पर भी प्रेम बरसा देता है ? क्‍या है वह अदुभुत पदार्थ 
जो समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री के रूप में प्रकाशित होता है ? 
पिछले सत्ताईस वर्षो से मैं महात्माजी की वाते सुवता आ रहा हूँ और उनके 
किये कार्यों को देखता आ रहा हूँ। कई बातों में उनके आदर्शो पर चलने का 
प्रयत्न मैने किया है। अधिकाश मे मेरे प्रयत्न असफल हुए है। कई बार मुझे ऐसा 
लगा है कि महात्माजी जो कह रहे है वह ठीक नही, वह सत्य का एक ही पहलू 
है । पर विश्वासपूर्वक मै उनके वक्‍तव्यों का कभी प्रतिवाद नहीं कर सका हूँ। 
केवल एक बार मैंने उनके भाषा सम्बन्धी विचारों पर अपना मत प्रकट करने का 
साहस किया था, उन्होने धैय॑ से उसे सुना कौर मेरी य्रुकितियों को चुपचाप 
अस्वीकार कर दिया [ अर्थात्‌ जिस प्रकार मै उनका अनुगमन करने में असफल 
रहा हूँ, उसी प्रकार उनका विरोध करने मे भी ! मै नियमित रूप से चरखा नहीं 
चला सका, उसकी सम्पूर्ण उपयोगिता भी नही समझ सका। मैं सत्यवादी नहीं 
बन सका । प्राणिमात्र के प्रति मानसिक मैत्नी का आदर्श-पालन मैंने करने का 
प्रयत्न किया, लेकिन व्यवहार मे कई बार विपरीत कर्म करना पड़ा । मेरे मन की 
यहू सबसे बड़ी वासना रही है कि मैं भगवदुभकत वन सकूँ, पर मै धर्म को समस्त 
जीवन का एकमात्र आधार नही बना पाया। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि 
मेरा जीवन अवज्चक धार्मिक का जीवन नहीं हो सकेगा। धाभिक होने पर मैं 
वज््वक बन जाऊंगा और अवज्चक रहने पर मैं धामिक नही वन सकूँगा । मै अपनी 
बात कह रहा हूँ। कथन का यह अर्थ एकदम नही है कि दुनिया मे कोई भी 
अवज्चक धामिक हो ही नहीं सकता, हो सकता है, पर वह उस धातु का बना 
नही होगा जिसका मै बना हूँ ! महात्माजी के प्रति मेरे मद मे इतनी श्रद्धा रही है 
जितनी किसी के मन में अपने उपास्य देवता के प्रति होती है, परन्तु एक दिन मु 
उनकी ही बात सोचते-सोचते ऐसा मालूम हुआ कि मुझे इस वात के लिए एकदम 
दुखी नही होना चाहिए कि मै महात्माजी का अनुसरण नही कर पा रहा हूँ ! मुर्क 
ऐसा मालूम हुआ कि मैं इस संसार में निरर्थक उद्देश्यहीन वस्तु नही हूँ । महात्माजी 
ने स्वयं कहा था कि भगवान्‌ को जो कुछ उनसे कराना है उसे वे कराकर ही 
रहेगे। जब तक भगवान्‌ का वह चिन्तित उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक 
मुझकी कोई मार नही सकता । मुझे ऐसा लगा कि महात्माजी का इस पृथ्वी पर 
उतरना जिस प्रकार बड़े उद्देश्य का एक साधनमात्र है, वैसा ही प्रत्येक मनुष्य का 
है। मुझे इस विचार से सन्‍्तोप मिला । में जो भी सचाई के साथ कर रहा हूँ वह 
सार्थक है, जो कुछ मे वज्चना के लिए. करता हूँ वह निरर्थक है और असफर्ल 
होने को वाध्य है। शास्त्रकार की भाषा में कहा जाय तो 'सत्यमेव जयते नावृतम्‌' । 
अनृत स्वयं परास्त हो जाता है। मेरी बुद्धि और तकं-शर्वित को इस विचार से 
विराम नही मिलता, पर कोई एक ऐसा आतन्तर्ध॑में अवश्य है जो इससे सन्तोप॑ 
पाता है। कितनी ही वार मुझे ऐसा लगा है कि वह आस्तर्धर्म --उसे आत्मा कहिए 
या जो कुछ भी कहिए--बहुंत शक्तिशाली जीवनोपादान है। उसके सम्तुप्ट होने 


एएशघ | पी 


झमदुप्त बड़ी आसानी ने छरोषो जोर उपद्धासों फी उपेक्षा कर से पे है (कई 
दार जब ने उसे डीबाल्‍्ठीक पर स्रा हू भरे अर्दर अपाए साय शेप ३४ 


छ््मसर की (लए फर्म सर (ध्तात्णार जाता ऐँ और घर से मेरे 

छेखात ही गया फयद शक्ति भीतर ऐै _बन्‍्गर्ष मै 

महात्माजी को विरोधी और उपहासों की उपेक्षा कर के अपने भए ५ रश्भिए रहते 

द्खा है, तर्व पोज भ (ता रहा हूं एमी गे समभेते तुगा भा 

छ महात्माजी ज्त्य उस महं॥ वितपुरुज वो पक ओे एए | है और पती७४ 
इतने महान्‌ और तेजस्वी मे रहते है । 

जब उस अपार साहण पर अं शु्त दुबे एफ मैप 

2 तो रोप/प हो आता 5382 भी-कभी गे भू गह भी तर्रमिण ही ४० 

हम लोग उसमे शत एत' डे है, जग शी क ॥४) भी ( ४४ २१५९ || 

उन 


५ ११] 

मे अपने-भापकी खपा देगा फम हैं गुरदेव अपती भी मे गए १ 
छोटी हस्त को सार्षेक हे 780 नो दूर या हैं र्गि | थी) हू है 
की मंतर क्र गणा द्वीढ रवीदगाव क्ष मोती £/ पतौधोगी क्र 
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सन्ताप और इतनी पीड़ा उसे अनुभूत नहीं होती। शास्त्र ने कहा है-'य एवं 
विदुरमृतास्ते भवन्ति--जो उसे जानता है वह मृत्यु स अतीत हो जाता है। 
हमारी आँखों के सामने उसे” जाननेवाला महापुरुष कल तक वत्तेमान था। वह 
मि.सन्देह 'अमृत' हो गया है। आज भारतव के कोटि-कोटि मनुष्य धन्य है, 
जिन्होंने उसकी वाणी सुनी है, जिन्होंने उसके आदेश पालन करने का यत्न किया 
है, जिन्होने उस वीतराग को अपनी आँखों से देखा है। उसका नश्वर शरीर चला 
गया, पर उसकी दीप्तवाणी अब भी हमारे वीच रह गयी है, वह हमे भविष्य में 
भी बल और साहस देती रहेगी ३ 
महात्माजी ने अपने “हृदयेश्वर' को मनुष्य के परिपूर्ण सत्य-रूप में देखा था। 
मनुष्य का 'सत्य' बड़ा जटिल व्यापार है। नि.सन्देह वह समस्त विश्व के मूल में 
वत्तेमान महासत्य - 'ऋत' से भिन्‍न नही है। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि कभी 
बड़े-बड़े भगवद्भकतों ने भी इस जटिल व्यापार को उपेक्ष्णय्र और त्याज्य समका 
है। मनुप्य-समाज में इतनी जटिलताएँ है कि अधकचरा आदमी केवल हाय-हाव 
करके रह जाता है। जो सत्य समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड का अमर उत्स है, जिसके 
आधार पर यह सम्पूर्ण सत्ता है, उस अमृत-योनि ऋत के साथ साधारण मयुप्य 
की राजनीति, अर्थेनीति न्याय और शासन की व्यवस्था का सामअ्जस्य खोज 
निकालना दुष्कर व्यापार माना जाता है। प्रायः ही इन्हें मायामूलक, जड़धर्मी या 
बाह्यविकार मानकर शाश्वत सत्य से इनका विरोध दिखाया जाता है। सारे 
संसार में इन विपयो को बड़े सत्य से भिन्‍न समझा गया है। यह तो नही कहा जा 
सकता कि संसार के और किसी ने बड़े रात्य के साथ--'अमृत-योनि ऋत' के 
साथ--इन मानवीय स्वार्थों के जटिल जाल का सामज्जस्य ढूंढ़ा ही नहीं। संसार 
विपुल है, काल अनन्त है, सब हमे मालूम हो कहाँ है? पर महात्माजी ने केवल 
वाणी से नही, अपने सम्पूर्ण जीवन से यह दिखा दिया है कि मनुष्य के छोटे स्वार्थों 
का दन्द् बड़े सत्य का विरोधी नहीं है। इन छोटे स्वार्थों को व्याप्त करके, 
इनको अपना अंग बनाकर ही हृदय-स्थित महासत्य विराज रहा है । इनके भीतर 
से वह सेतु तैयार किया जा सकवा है जो मनुष्य को मनुप्य से विच्छिन्न होने से 
बचाये । छोटे स्वार्थ निएचय ही मनुष्य को भिन्‍न-भिन्‍न दलों में टुकड़े-टुकड़े कर 
रहे हैं, परन्तु यदि मनुष्य चाहे तो ऐसा महायेतु निर्माण कर सकता है, जिससे 
समस्त विच्छिन्तता का अन्तराल भर जाय। महात्माजी मे उस महान्‌ सेतु क्के 
निर्माता सत्य को देखा था और धर्म, अर्थ और व्यवहार को एक करने मे सफलता 
प्राप्त की थी । यद्यपि वे अब मत्यं काया मे नही रहे, पर उनकी मृत्यु के अवसर 
पर विरोधी समझे जानेवाले विभिन्न दलों के हृदय में जो आलोड़न हुआ है, 
उससे आशा होती है कि विच्छिन्तताएँ दूर होंगी और 'अमृत-योनि” महासत्म के 
द्वास छोटी समझी जानेवाली संकरी्णंतः और सीमाओ के बीच सेठु का निर्माण 
सम्भव होगा। शास्त्र ने जिस बात की घोषणा आज से सैकड़ों वर्ष पहले की थी, 
महात्माजी ने अपने जीवन से उनकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है। ऐसा होता कि 


करता + 
सस्तनोतिं सता झतुमृतेनामृवयोनिना 
धर्मानव्यवहााक स्त्स्मै 'सत्यात्मने नम: 


(कल्पलता से] 


ड्रो मे्ते | 


जनक तत्वों का दवशवंस किया जाता है "लोभ अबेन्सचय की और प्र्द्त 
है और कोध अनये-निश्वय दी ओर पर न दोनों ही के मी मल अपनेन्शापर् 
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इश्वर भी मदद से अद्िसा पर साड़े रह सकते हैं । एक बच्चा भी अद्टिता पर सडा 
रद सकता है - जैगे प्रद्धार (ऐसा हुआ या नहीं, मैं नही जानता । पर, बहानी 
बन गयी है कि प्रद्धाद ने अपने पिना से साफ कह दिया था कि मेरी क़न्तम से 
राम के सिया झुछ निकलेगा ही नदी । मेरे सामने घारद्‌ यर्ष झा बच्चा प्रद्धाद 
आज नी सड़ा हैं| मगर, जो भादमी आत्मा से लूला है, पयु हैं, अस्या है, वह 
जहिगा को समर नही गऊता । जदिंगा का पालन कर नही सकता । मैंने ग्रतती 
से यहू सोच जिया था फ़ि हिन्दुस्तान की आडादो की लड़ाई अद्विसक लड़ाई भी । 
लेकिन, पिछली घटनाओं ने मेरी जाँसें सोल दी हैं कि हमारी अ्दया कमझोये 
का मन्द विरोध था। अगर हिन्दुस्तान के लोग सनमुच्च बहादुरी से अहिसा का 
पालन फरते, तो ये इतनो दिंसा कभी नही करते ।" 
जो कमणोर हूँ, जिसे पद-पद पर अपने-भापमे उच्छिन्न होने की जाया है 
बह भयात्तें जीव आध्यात्मिक रुप में पु और अपादिज है। उससे सत्य और 
अदिसा-धर्म का पालन नदी हो समता। इसलिए, गास्प्रफारों ने /भय के निवारण 
के लिए 'तत्व-चिन्तन' को उपाय बतलाया है । भारतवर्ष में गांधीजी के भगतो 
की कमी नहीं थी, उनझो दँवी-वबक्ति-सम्पस्न महात्मा माननेवाले भी कम नहीं 
थे; पर अधिकतर मानते उतना ही थे, जितने में उनका तात्कालिक लाभ 
दिखायी देता या । जरा-सी मतलब से इधर-उघर की बात उन्होने कही नहीं कि 
लोगों ने कान बन्द किये। सोचा कि महात्मा लोग तो ऐसी बहुकी-बहकी बातें 
कहते ही रहते हैं । वे सदा अव्यावद्वारिक द्वोते हैं ! लोगो ने तो उन्हे पत्र लिस- 
लिसकर 'पागल' कहा। 28 दिसम्बर को महात्माजी ने अपनी प्रायंना-सभा में 
कहा था--"मैंने तो करोड़ों की आवाज उठायी--न उठाऊँ, तो मेरी आवाज को 
क्यो सुनें ? जब में अपनी आवाज उठाता हूँ, तव कोन सुनता है! में कहता है 
कि मुसलमानों को दुश्मन मत मानो, तव लोग मुँह मोड़ लेते है। लोग कहते हैं कि 
यह बया पायलपन करता है। मेरी ऐसी आवाज कोई नही सुनता । हाँ, मैं इतना 
तो जरूर कहूँगा कि करोड़ों लोग मेरी आवाज नही सुनते हैं, तो अपने पर्म की 
हानि पहुँचाते है। लोगों को समझना चाहिए कि मैं जब हमेशा अच्छी बात कहता 
हैं, तब जभी बुरी बात क्‍यों कहूँगा ? मैं गलत बाव कहता ही नहीं। इसमे गलत 
बात क्‍या कहनी थी ! जो मैं कहता हूँ कि धर्म की जड़ दया है, वह तो तुलसीदात 
का कथन है। उससे कहो कि तू दीवाना है । लेकिन, उसकी रामायण जितनी चलती 
है, उतनी सारे हिन्दुस्तान में कोई दूसरी पुस्तक नहीं चलती -- शायद ही दुनिया 
में इतनी कोई पुस्तक चलती होगी । वह पुस्तक सिर्फ विहार मे चलती है या 
थ्रुक्त-प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश मे) चलती है, ऐसी बात नही है। वह सब जगह 
चलती है। मैंने तो उसका काम किया, उनकी आवाज उठायी। इसमे मुझको 
पागल कहने की कया वात है ! / 
सवसे बड़ी कठिनाई यह है कि साधारण मनुष्य प्रवृत्तियों से बुरी तरह 
आक़ान्त है। वह तत्त्व-चिन्तन के रास्ते जा नही पाता । उसमे का जड़ग्राही पहुत्व 
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प्रबल हो उठता है और चिदाश्रयी मनुष्य परास्त हो जाता है। क्या किया जाय ! 
जड़ का आकर्षण वड़ा प्रवल होता है। पर, मनुष्य हारकर भी नही हारता। कही 
कोई बड़ी शक्ति है कि उसे उठा देती है। ऐसा न होता तो मनुष्य कृव का समाप्त 
हो गया होता | सब भटक जाते है, फिर भी मनुप्य-धर्म वचा रहता है। आदमी 
भाग से डरता है; जल जाने की आशंका होती है और इस आशंका में मृत्यु का हो 
जाना भी निश्चित रहता है; लेकिन आदमी कीचड़ से भी डरता है, विशेषकर 
उस अवस्था में जिस समय साफ कपड़े पहने हो। गन्दगी से बचकर रहना पवित्र 
मनुष्य का स्वभाव है । सामाजिक जीवन मे भी हम दो प्रकार के भय से ग्रस्त होते 
हैं । एक तो ऐसा भय, जिसमे विनप्ट हो जाने की आशंका हो; और एक ऐसा 
भय, जिसमें यश या कीत्ति के घूमिल होने की आशंका हो । कई वार मनुष्य मृत्यु- 
भय को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन यश के दूषित होने की आशंका को सही सह 
पाता | सामाजिक जटिलताओं में कभी-कभी शुद्धशील व्यक्ति को कलंकित होते 
देखा गया है। शूद्रक के 'मृच्छकटिक' नाटक का नायक चारुदत्त धर्म-भीढ था, 
परन्तु उसे स्त्री-हत्या के अपराध में अदालत से मृत्यु-दण्ड सुनना पडा) चारुदत्त 
के मुंह से कवि ने सभ्य और सुसंस्कृत मनुष्य की मनोकामताओं को इस प्रकार 
व्यक्त किया है। 

न भीतो मरणादस्मि केवलं दूपितं यशः। 

विद्युदस्य हि मे मृत्यु: पुत्र जन्म समचिद्‌ ॥ 

[मै मृत्यु के भय से नही डरता। मुझे इसी बात का अफसोस है कि मेरा 
यश धूमिल हो जायेगा। यदि मैं लोक-दृष्टि मे विशुद्ध माना जाता, तो उस 
अवस्था की मृत्यु मेरे लिए पुत्र-जन्म जैसा आनन्दकर होती ।] 

गाधीजी के सेवा-क्षेत्र मे आने के पूर्वे इतिहास और पुराण में ऐसी घटमाएँ 
प्राप्त होती है जहाँ साहसी लोगों ने लोक-निन्दा के भय को भी पमान्य किया है। 
परन्तु गाधीजी ने सब प्रकार के भय से मुक्त होने का मन्त्र दिया। प्रचलित कानून 
के अनुसार अदालत द्वारा दण्डित होना पहले बड़ा भारी कलंक माना जाता था। 
साधारण मनुप्य इस कलंक से उद्धार पाने के लिए ऐसे अनेक प्रयत्त करता था, 
जो ईमानदारी और सच्चाई से नही वल्कि सिर्फ आत्मरक्षा के भाव में चालित 
होते थे । गाधीजी ने सारे देश को वह नैतिक शक्ति दी जिसे पाकर लोगो में उचित 
कार्य के लिए कानून द्वारा लाछित होने को श्रेयस्‍्कर समका। जहाँ उद्देश्य साधु 
हो, लक्ष्य लोक-हित हो, परिणाम दीनता और परमुखापेक्षिता से मुक्त हो-- 
वहाँ प्रचलित कानूनो का विरोध किया जा सकता है। वहाँ स्वेच्छा थे सब प्रकार 
को यातनाओं का वरण किया जा सकता है। परन्तु गाधीजी ने इसमे एक बड़ी 
भारी झर्ते लगा दी--ऊप्ठ पानेवाले के चित्त मे विरोधी के प्रति घृणा वा भाव 
नहीं होना चाहिए। यदि विरोधी को मोह और जड़ता मे उबारा जा सह, जर्पातु 
गाधी के शब्दों मे यदि 'हृदय-परिव्ंन' किया जा सके, तो सभी कष्ट चरितायं होते 

है। यह बहुत बड़ी चकित है। गाधीजी के ऊपर जपार भद्ा दोने के कारप विदेगी 
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सत्ता से संघर्ष के समय लोगों ने उनकी आज्ञाओं का पालन किया । कुछ लोगो मे 
युद्ध-नीति के रूप मे, छुछ लोगों ने अन्य उपाय के अभाव मे और कुछ थोड़े लोगों 
ने सच्चे हृदय से इस शर्ते का पालन किया। अवस्था बदलते ही अधिकांश की 
व्यवस्था भी वदल गयी। इसीलिए गांधीजी को कहना पड़ा कि “मैंने जो सोचा 
था कि भारतवर्ष अहिसा की लड़ाई लड़ रहा है वह ठीक नही था।” परन्तु इससे 
एक बात साधारण आदमी की समझ में भी आ जाती है कि श्रद्धा और भवित से 
ऐसी बहुत-सी बातें हो सकती हैं जो साधारणत: असम्भव मानी जाती है । इसी- 
लिए सभी सन्तों ने और सभी शास्त्रों ने भगवान्‌ वी थ्रद्धा-भक्ति का उपदेश दिया 
है। हमने संघ के दिनों में गांधीजी पर अर्थात्‌ भगवान्‌ के 'अनन्य' भवत पर 
अपार श्रद्धा की थी , जो भगवान मे श्रद्धा के बरावर ही थी। परन्तु हमारी श्रद्धा 
ऐकान्तिक श्रद्धा नहीं थी। ग्रांघीजी ने अपने महाप्रयाण के नौ दिन पूर्व अपनी 
प्रार्थना सभा में कहा था कि “इस जगत्‌ में पाप कभी अपने-आप रह नहीं सकता; 
वह किसी के सहारे ही टिक सकता है। सिर्फ भगवान्‌ और उनके भक्त ही अपने 
सहारे रह सकते है। इसी में ये हमारा असहयोग निकला । अहिसात्मक असहयोग 
यहाँ भी ठीक है। आप भी भगवान्‌ का नाम लेते है, कोई पुलिस भी मदद पर न 
आये, गोलियां चलती रहे, फिर भी मैं राम-नाम लेता रहें और आपसे लिवाता 
रहूँ, तभी मैं धन्यवाद के लायक हूं ।” 
ईश्वर पर भरोसा करनेवाला आदमी विपत्तियों से नही डरता | विपत्ति 
बह नही है जिसे दुनिया मे साधारणत: दु.छ और यातना कहा जाता है! असली 
विपत्ति वह है जब मनुप्य का भगवान्‌ पर विश्वास हिल जाता है। 'रामचरित- 
मानस' में तुलसीदास ने एक बड़े सुन्दर प्रसण की अवतारणा की है। जब 
हनुमानजी लका से लौटकर आये, तो उन्होने भगवान्‌ रामचन्द्र से सीताजी की 
अवस्था का वर्णन किया । उन्होने वताया कि सीताजी दिन-रात राम-नाम का ही 
जप किया करती है और बड़े कष्ट मे है। उन्होने तो यहाँ तक कह दिया : 
“सीता के अति विपति बिसाला। बिनहि कहे भल दीन दयाला ॥” 
रामचन्द्रजी ने सुना तो आँखों में आँसू आ गये : 
“सुनि सीता दुख प्रभु सुस ऐना । भरि आए जल राजिव नैना ॥” 
फिर उन्होने बडे प्रेम से हनुमानजी से पूछा कि "कहो हनुमान, मन से, कर्म से 
और बचन से जिसने मेरी ही टेक धारण की हो, उस व्यक्ति को कभी विपत्ति 
आनी चाहिए ?” रामचन्द्रजी ने बड़े दु.ख से यह वाक्य कहा! साधारण 
मनुष्य होता तो समझता कि रामचन्द्रजी अपनी असमर्थता की बात कह रहे हैं, 
परन्तु हनुमानजी परम भक्त थे, उन्होने अपनी गलती मठसूस की । कैसी परस्पर- 
विरुद्ध बात कह दी थी उन्होने ! जो मनुष्य भगवान्‌ पर दृढ़ भाव से भरोसा किये 
हुए है, उसे क्या विपत्ति सता सकती है ? सीता के लिए विपत्ति तब होती जब वे 
लक्ष्य-अ्रष्ट हो जाती । भगवान्‌ पर से उनका भरोसा उठ जाता। परन्तु ऐसा तो 
हुआ नही । और फिर भी हनुमानजी ने कातर भाव से कह दिया कि “सीता 


ततः किम्‌ ? 


वत्तेमान युग की वास्तविक समस्याएं क्या हैं ? यदि आप पिछले सौ वर्ष के बौद्धिक 
विकास का अध्ययन करें तो मालूम होगा कि इधर हाल मे हमारे विचारों में 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण परिवत्तन हुए हैं। उन्‍नीसवी शत्ताब्दी के यूरोपीय विद्वानों में 
जो प्रबल ज्ञान-पिपासा जाग्रत हुई थी, उसने अमेक वादानुवादों के वाद दो अत्यन्त 
प्रवल संस्कार मनुप्य-चित्त मे स्थापित किये । प्रथम तो यह कि संसार में सबकुछ 
ऋमश: विकसित होता आ रहा है । कुछ भी जैसा है वैसा बनकर नही आया है। 
मनुप्य का मन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार, उसके धर्ममत, सबकुछ क्रमश: विक- 
सित हुए है; उसके घामिक और आध्यात्मिक विश्वासों का भी विकास क्रमशः 
ही हुआ है । सृष्टि-परम्परा में मनुष्य का विकास एक अद्भुत घटना है। वह इस 
सूष्टि-प्रक्रिय की सबसे उत्तम, सबसे सुकुमार और सदसे शक्तिशाली और, इसी- 
लिए, सस्ते आदरास्पद और महत्त्वपूर्ण देम है । इसी विचार-पद्धति को ऐतिहासिक 
दृष्ठि नाम दिया गया है।आज के सभी शास्त्रों के विचारक उसकी विकास- 
परम्परा को इसी क्रमशः विकसित होनेवाली सृप्टि-प्रक्रिया का फल मानते हैं। 
यह ऐतिहासिक दृष्टि आज के शिक्षित व्यक्ति की निजी दृष्टि हो गयी है । यह 
पहला विश्वास है । 
दूसरा प्रधान विश्वास यह था कि मनुप्य को सुखी बनाना, उसे सब प्रकार 
की राजनीतिक और आधिक गुलामी से मुक्त करना और उसे रोग-शोक के चंगुल 
से छूड़ाना ही सब प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं का प्रधान लक्ष्य है। मनुष्य को 
किसी परलोक मे अनन्त सुखों का अधिकारी बनाना दूसरी बात है और उसे 
* इसी नश्वर जगत्‌ में, इसी मरत्ये काया में सुखी बनाना बिल्कुल दूसरी वात है। 
इस मनुष्य को इसी मत्यें काया मे, इसी दुनिया में सुखी बनाने का लक्ष्य क्या है ? 
उत्तर यह है कि मनुष्य अद्भुत शक्तियों का भाण्डार है। उसने अनेक त्याग और 
आत्मदान के बाद अपने भीतर अनेक सदगरुणों का विकास किया है, वह पशु- 
सामान्य धरातल से जो ऊपर उठ सके है, इसका कारण यह है कि उसने अपने भीतर 
त्याग की, तपस्या की और आत्मसयम की बुद्धि विकसित की है । उसके भीतर 
सम्भावनाएँ अनेक है। इस मत्यंलोक को अद्भुत और अपूर्वे शान्तिस्थल बनाने की 
क्षमता इस मनुष्य मे है। इसी दृष्टि को उन दिनीं मानवतावादी कहा गया था। 
यह सिद्धान्त केवल लोकप्रिय ही नही हुआ, आधुनिक संस्क्रति का मेरुदण्ड भी सिद्ध 
हुआ है। उन्‍नीसवी शताब्दी के मानवतावादी विचारक बहुत आशावादी थे। जो 
शिक्षा-पद्धति सोची गयी उसके केन्द्र में यह मानवतावादी विचारधारा थो। उस 
काल की सभी व्यवस्थाओ के केन्द्र में माववतावादी दृष्टि थी। भारतवर्ष में भी 
बही शिक्षा-पद्धति आयी । इस शिक्षा-पद्धति में जो लोग शिक्षित हुए, वे मनुष्य 
की महिमा मे अपार विश्वास लेकर विद्यालयों से निकले। प्राचीन धर्म-भावना में 
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मनुष्य को परलोक में सुखी ववाने का संकल्प था, तयो मानवता पर आधारित धर्म- 
भावना में मनुष्य को इसी मर्त्य-काया में सुखी बनाने का संकल्प था जो स्पप्ट रूप से 
पुरानी धर्मभावना के विरुद्धयामी दृष्टिकोण के रूप में विकसित हुआ । फलस्वरूप 
जाचारों, विश्वासों और क्रियाओ के मूल्य मे बड़ा अन्तर आ यया । ईश्वर और 
मोक्ष का मानना-न-मानना गौण वात हो गयी, मनुष्य को इसी लोक में सुखी 
बनाता मुख्य । प्रेमचन्द ने अपने एक सौजी पात्र से कहलवाया है, “जो यह ईश्वर 
और मोक्ष का चक्कर है इस पर तो मुझे हँसी आती है, यह मोक्ष और उपासवा 
अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किये डालती है। जहाँ 
जीवन है, कीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है और जीवन को सुखी बनाना 
ही उपासना है। ज्ञानी कहता है--होठो पर मुस्कुराहट न आबे, आँखों मे 
आँसू न आदे । मैं कहता हूं, अगर तुम हँस नहीं सकते, रो नहीं सकते तो ठुम 
मनुप्य नही, पत््वर हो। वह ज्ञान जो मनुष्य को पीस डाले, ज्ञान नही; कोल्हू 
है।” इस उद्धरण में आधुनिक मानवताबादी दृष्टि अत्यधिक स्पप्ट हुई है । पुराने 
सन्‍्तों की ज्ञान-चर्चा, वैराग्य-भावना और अध्यात्म-चिन्ता का दाम अब घट गया 
है। मनुष्य की सेवा का दाम वढ़ गया है। 


मानवतावादो दृष्टिकोण 

बूरोष में भी मनुष्य को इसी जीवन में सुखी बनाने की दृष्टि ने स्वदेशी 
राष्ट्रीयतावाद के आन्दोलन को बल दिया । व्यवहार भे उसे अपने देश के मनुष्यों 
तक ही सकुचित बनता पड़ा और मशीनों के नवीन साधनों से सम्पस्त 
व्यवसामियों के लिए अपनी सम्पत्ति बढ़ाने और दूसरे देशों का शोपण करने का 
अर्थ सिद्ध हुआ। इस देश में समस्या दूसरी थी। यहाँ जिस राष्ट्रीयता का विकास 
हो रहा था वह शोपण से मुक्ति पाने का प्रयास भी थी । इसलिए घुरू-धुरू में 
मानवत्ताबादी दृष्टि के साथ राष्ट्रीयतावादी दृष्टि का कोई संघर्प नही हुआ, उस 
कोल के सभी लेखकों और कवियों में दोनों ही दृष्टिकोय प्राप्त होते है। परन्तु 
साहित्य-क्षेत्र मे मूल चालक मनोबृत्ति मानवतावादी ही थी। इस मानवतावादी 
दृष्टि के पेट से ही काव्य मे छायावाद का जन्म हुआ और उपन्यास और कहानियों 
के क्षेत्र में सामाजिक, आधथिक और राजनीतिक शोपण से विद्रोह करनेबाली 
प्वच्छन्ददावादी प्रेमधारा का भी जन्म हुआ। वीस़वी दताब्दी के उपन्यातो, कहा- 
नियो और काव्यों का प्रधान स्वर शोषित के प्रति सहानुभूति का है। इस साहित्य 
मे शोपित के प्रति केवल सहानुभूति ही नही मिलती, वल्कि यह विश्वास भी काम 
करता है कि जो शोपित है वह यदि शोपण से मुक्त हो जाय, तो उसमे सब प्रकार 
के सदगुणों का विकास हो जाता है। 

मनुप्य के सभी क्रिय-कलाप इन दिलों अपने उत्तम रूप में मानवतावादी 

दृष्टिकोण से चालित है। जहां कही उसमें विकार आया है, बद्दी उसके सुधा रने का 
उपाय मानवतावादी दृष्टि को ही समा यवा है। विकार के अनेक कारप हैं, 
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पर मुख्य कारण है मानव-चरित्र को दृढ़ और आस्थायुक्त बनाने के लिए उपयुक्त 
आधार का अभाव। मनुष्य अपनी बुद्धि से उसी प्रकार अभिभूत हो गया है, जिस 
प्रकार मगर अपने बहँ-भार की शोभा से उन्मत्त होकर नाच उठता है। आय 
मनुष्य के लि४ सबसे वड़ी समस्या उसका बुद्धि-वैमव ही हो गयी है। इस मानव- 
बुद्धि ने प्रकृति के गुप्त रहस्य-भाण्डार से व जावे कितने रत्नो को खोज निकाला 
है जौर अपनी इहलोकिक सुविधाओं को वढ़ा लिया है । उत्पादन के साधन निरन्तर 
शक्तिशाली होते जा रहे है और मनुष्य की सुविधा-भोग की लालसाएँ नितय- 
प्रति बढ़ती जा रही हैं। वैज्ञानिक साधनों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि सारे 
ससार को समृद्धि थोड़े-से लोगों के हाथो में केन्द्रित हो गयी है । मिट॒टी मे 
आकर्षण का बेग होता है । वह समस्त जड़ वस्तुओं को अपनी ओर खीचती है। 
भौतिक समृद्धि में भी आकर्षण का यह वेग पूरी मात्रा में है। सचित भौतिक 
समृद्धि अधिकाधिक भौतिक समृद्धि को खीचती है। लखर्पात करोड़पति होते जा 
रहे है । नगर और जनपदों मे फैले हुए करोडों की सख्या में सर्वहारा होते जा रहे 
हैं। यु के भौतिक साधन जितने अधिक बढ़ रहे है, उतना ही अधिक भयंकर 
हाह्यकार संसार मे व्याप्त हो उठा है । भौतिक समृद्धि के स्वप्म ने समूची मनुष्य 
जाति को महाविनाश के कगार पर ला पढका है; कही शान्ति नही, कही चैन नहीं । 
असन्तोप और संघर्ष के कोलाहल से मनुष्य का मत विद्धिष्ट हो उठा है। बड़े-वडे 
महापुरुषों ने सावधान रहने का सन्देशा दिया है, परन्तु ऊँची कुर्सियाँ इतनी ऊँची 
हो भयी है कि बहाँ तक यह आवाज पहुँच ही नही पाती । साधारण मनुप्य का 
चित्त भी संघर्ष-बहुल जीवन के फलस्वरूप आत्म-केन्द्रित और संकीर्ण होता जा 
रहा है। 


बुद्धि-बै भव एक समस्या 

केवल ज्ञानी और विचारशील लोग ही नहीं, औसत विचार के लोग भी यह 
अनुभव करने लगे हैं कि मनुप्य को खण्ड-विच्छिन्द समझना खतरनाक है | सारा 
मनुष्य-समाज एक है। वन्धनों से मुक्ति यदि आवश्यक है तो व्यक्ति-मनुप्य की 
नही, बल्कि समाज-मनुप्य की मुक्ति आवश्यक है। इस विचार ने नाना भाव से 
रूप ग्रहण करने का ताता-बाना घुखू कर दिया है। यह समभा जाने लगा है कि 
मनुष्य-समाज की मगल-कामना ही वास्तविक मग्रल-कामना है। समुवा समाज- 
मनुष्य एक है और अविच्चेद् है! स्पष्ट ही मनुष्य ने एकत्व की अनुभूति की ओर 
दृढ़ता के साथ कदम उठाया है, लेकिन यह अनुभूति अद्देत अनुभूति की कोटि की 
नहीं है, भव भी मनुप्य ने उस आधार को नही खोज निकाला है जो उसके समत्त 
आाचरणों मे विवेक की प्रतिप्ठा कर सके । आज केवल आवश्यकता की चोट खाकर 
बच निकलने के लिए मनुष्य ने एक रास्ता-भर खोज निकाला है। यह भी उसकी 
विजय-यात्रा का एक मोड मात्र ही है, लक्ष्य नही। विचारशील लोग अब भी 
चिल्तित हैं कि इस मोड़ के अन्तिम किनारे पद पहुंचने के बाद क्या होगा। जो 





परम खोचुर भ उन के रहते हुए, भरुध्य 
फिर भयंफुर बलदी दी मोर उन्मुझ नहों होगा, स्य उन्र बाजों झा बचे भुस्य 
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स्वीकार करता रहेना जो झाज किये जा रहा है. तो क्या यह सब स्पध्तउब्ध धन 
को भांति ब्यूर्य नही सिद्ध होंगे, दतः किम्‌ ?ै 


नाल्‍पे सुख्रम स्ति 
परल्तु संसार के उत्पःदन साधनों में जो भी फ़ान्तिकारी परिय्तेत क्यो भ हुए ही 
और मनुप्प के सोघने-समझने के तौर-परी के मे कितनी भी उपल-्युधल बथो पे ६ई 
हो, मनुष्य की भूल ज्यो-की-त्यो है। भोजन के उपकरणों भे और निर्भाणे-विधि भें 
आदिम मनुप्यो की अपेक्षा अधिक अन्तर थवश्य जा गया है, पर भूख जाज भी भैते 
दही लगती है। शरोर की भूस ही नहीं, मन की क्षुधा भी ज्यों-जी-त्मों है “ओज 
भी मनुप्य यश और मान की लिप्पा मे उसी प्रकार भर रहा ऐ जिस प्रकार पई 
हजारों वर्ष पहले भटकता था। लोग कहते ह--एरा जगत की समस्त भस्दभियों से 
परे कोई ऐसा परात्यर ब्रह्म है जो शाश्यत्त है, जो निकाल भें सत्य है। जो शयान 
सवेदा बना रहनेवाला है। परन्तु मै कहता हूँ कि मगुष्य की मानशिक भूश भी 
बहुत-कुछ शाश्वत ही है। मनुष्य की उद्दाम लालशा को, अपराजित ब्रुभुक्षा को 
और दुर्दमनीय जिजीविपा को चिरपुरातन और सिरमवीम कहने भी इध्छा तीती 
है। बैरागी कहता है कि यह भूख तुम्हारा शत्रु है, किम्तु कहने की इच्छा दौती है 
कि इस भूख मे ही मनुप्यता है। भूख-भूस भे भी भेद है। गुछ तो रघूल के पति 
आकर्षण-मात्र है, मनुष्य उत्ते पाता है और उसकी भूख मिट जाती है। इसे ण।एवत 
नहीं कई सकते । परन्तु उससे भी सूद्मम भूस है जो उपलक्य को पा जाने के बाई 
भी बढ़ती रहती है, वह विचित्र भूस है। 'जनम-जमम हम ह। हा ्ु भंग पे 
तिरपित मेल'--यह जो जन्म-जन्मातर के देसमने से भी तृप्ति फो मे गिलणां चर 
देखने की प्यास न मिठना है, बह मनुष्य-जीवन की गहुराई मे छिपा ६४ हम 
है। सैंकड़ों वर्षों से मनुष्य पूछता जा रहा दे कि यह सया ऐ। पड फितत ज। 
के बाद भी मिलने को लालसा वयो वनी रहती हे ? 
उपनिपद्‌ के ऋषियों ने बार-बार इसे दुहराया रू 







और आज 7 भी मंथाय 
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रह-रहकर पूछता है कि वह क्या वस्तु है जिसे पाने के लिए सब पाया हुआ मनुष्य 
भी छटपटा उठता है ! भिन्‍न-भिन्‍न युग में मनुष्य ने अपनी कल्पना के अनुसार इस 
चिरन्तन लालसा की तृप्ति के उपाय सोजे है। दीर्घ काल तक वह अनुभव करता 
रहा है कि यह जो कुछ परिदृश्यमान है, जो कुछ इस्द्रियग्राह्म है, जो कुछ छुआ वा 
सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है उससे उसका अन्तरतर तृप्त 
नही होता | सीमाओ से बेंधी हुई वस्तु के पाने से मनुप्य की चिर-अतृप्त लॉसया 
अतृप्त ही रह जाती है। युग-युग से मनुष्य ने घोषणा की है कि सीमाओ से बंधे हुए 
पदार्थों स पाया जानेवाला सुस क्षणिक है, उससे मठुप्य की शाश्वत तृप्ति नही होती । 
इसको पाकर भो मनुष्य का अन्तरतर मुँहजोर घोड़े की तरह भाग खड़ा होता 
है। सहल्लो बर्ष के मनुष्य का इतिहास में मह्‌ सत्य नाना भावों और नाना रूपो में 
प्रकट हुआ है कि ससीम बस्तुओ से तृप्ति नही होती। वास्तविक तृप्ति के लिए कुछ 
इससे बड़ी वस्तु, कुछ सीमातीत वस्तु चाहिए--'नाल्‍पे सुक्षमस्ति,,'भूमैव सुखम्‌ 
अन्तरात्मा की भूख 2 

दीघेंकाल से मनुष्य की अन्तरात्मा की भूख ने नाता भाव से अपने को प्रकट किया 
है | कुछ लोगो ने यह प्रयत्व किया है कि वह जो सीमातीत निर्मम पदार्थ हैं वह 
विकालवाधित सत्य है। मनुष्य के मन में जिस प्रकार की माया हैं और ममता है, 
वह उसके चित्त में नही है ! मनुष्य उसको पाने के लिए जितना भी व्याकुल क्यो 
ने हो, उसके साथ मिलकर एकाकार हो जाने के लिए कितना भी उत्सुक क्यो न 
हो, वह निर्लेप है, निर्मम है, अनासक्त है । उसे पाने का सहज उपाय यह है कि 
मनुष्य भी अपनी आसकित छोड़े, अपनी वासनाओ को जलाजलि दे और उसे परम 
काम्य का समानधर्मा बन जाय | मुनि ने कहा था कि कीचड़ से कीचड़ नहीं घोया 
जाता | वासनाओं और कामनाओं से लिप्त रहकर निर्गुण निविकार को नही पाया 
जा सकता । कुछ दूसरे लोगो ने कहा कि यहू जो पाने की इच्छा है, यह जो अपने 
बुभुक्षित चित्त को तृप्त करने की लालसा है, वह क्या पाप है ? विधाता ने जो 
हृदय में इतना राग दिया है, लालसा दी है, इतनी आसक्ति दी है, वह क्या मनुष्य को 
धोखा देने के लिए ही ? मनुष्य को दण्ड देने के लिए ही क्या इतनी बड़ी अपराजेय 
शन्रुवाहिनी को उसके पीछे लगा दिया गया है ? काम और क्रोध और विकारों की 
पल्टन क्या कभी जीती जा सकती है ? वैराग्य ने क्या बार-बार इन वासनाओं से 
टकराकर अपने को चूर्ण-विचूर्ण नही कर दिया है ? मनुष्य जिसे देवता कहता है, 
जिसे अपना परमकाम्य मानता है, वह क्या मनुष्य से परिवृष्ट जगत से भिन्‍न 
बस्तु है? क्‍या लेकर मनुष्य अपने परमप्रिय की प्रजा कर सकता है ? वासनाओं 
के सिवा उसके पास ओर है क्या वस्तु ? और ऐसी वह कौन-सी वस्तु है, जो 
मनुष्य की पिपासा, बुभुक्षा और लालसः से अधिक अपनी है ? मनुष्य का भगवान्‌ 

* निर्मेम कैसे हो सकता है ? जिसने मनुष्य को इत्तनी आसक्ति और तृप्ति दी है, 
वह स्वय अनासक्त कैसे हो सकता है ? निश्चय ही जब उसने बेल के लिए सूप्टि 
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का जाल पदारा हैतो उसे खेल में आनन्द आता है, वह खेल का साथी खोजताहूँ । 
वह स्वयं भी भुग्ध होता हैं और अपने साथी को भी मुग्ध करता है। यह नही 
हो सकता कि मनुप्य का अन्तरतर तो उसके लिए व्याकुल हो और वह उसके लिए 
व्याकुल न हो । वैष्णव भक्तों ने मनुष्य के इन दोनों पक्षों को दो स्पष्ट मू्त प्रतीको 
मै चित्रित किया है। मनुष्य की जो अनन्त अतृप्त आकाक्षा है, जो किसी परममोहन 
को तृप्त करने के लिए सदा व्याकुल रहती है, वह राधिका के रूप में अभिव्यक्त 
हुई है और जिसे पाकर वह चरितार्थ होती है, जिसे वह परमकाम्य मानती है, 
पह श्रीकृष्ण के रूप मे अभिव्यक्त हुई है--दोनों एक-दूसरे के लिए व्याकुल । 


राधा और कृष्ण 


राधा के निवास-गृह पर नित्य काली घटा घहराती रहती है और श्रीकृष्ण की 
निवास्त-भूमि पर नित्य गोरी घटा उमड़ी रहती है : 
अपने-अपने सुठि गेहन में चढे दोउ सनेह के नाव पै री। 
भँगनान में भीजत प्रेमभरे समयौ लखि में वलि जाँव पै री। 
कहे ठाकुर दो उन की रुचि सों रंग ह्वँ उमड़े दोउ ठाँव पै री । 
सखी कारी घटा बरसे बरसाने पै गोरी धटा नंदगाँव पै री ॥ 
मनुष्य की जो अतृप्त आकांक्षा है उस्ते वैष्णव कवियों ने ब्रज-सुन्दरियों के रूप 
में देखा हैं। व्यवितगत रूप से यह आरऊांक्षा अनेकरूपा है, लेकिन उसके सब रूपों 
का अन्तर्भाव राधिका के रूप मे हुआ है, जिनके लोचन मदमत्त चकोरी के लोचनों 
की चारुता को हरण करनेवाले है, जिनके परमाह्वादक वदनमण्डल मे पूथिमा की 
कमनीय कीत्ति का भी दमन किया है, जिनकी अंग-अग् की शोभा अविकल कल- 
धौत की शोभा को भी परास्त करती हैं और जो मधुरिमा की साक्षात्‌ मधुपात्री है 
और इसीलिए जो भगवान्‌ की आह्वादिनी शक्ति है, जिन्हें देसकर भगवान्‌ भी 
आनन्द से परिष्लावित हो उठते है : 
भदचकुटचको री चारुताचारुदुष्टिवंदनदमितराकारोहिपीकातकी त्ति: 
अविकलकलधौतोद्धूत धोरेयकश्रीमंधुरिममधुपात्री राजते पश्य राधा ॥ 
और दूसरी ओर मनुष्य की इस चिरन्तन लालसा को निरन्तर उत्तेजित और 
उद्देल बनानेवाले श्रीकृष्ण है जिनकी नतंमान भ्रूलता के कारण मुखथ्री अत्यन्त 
मधुर हो उठी है, जिनका कर्णाग्र भाग अशोककलिका से विभूषित है, जो नवीन 
निकपा प्रस्तर के समान श्यामल मसृण शोभा के आधार हैं और जो निरन्तर 
वेंशीरव से मनुष्य को वेबस कर डालते हैं: 
अ,वल्लिताडवकलामधुराननश्री: ककैलिकोरककरंविनकर्ण पूरः । 
कोध्य नवीननिकपो पलतुल्यवेशो वंशीरवेण सस्िमामवज्नीकरोति ॥ 


वेष्णव कवि की साधना 
पह अद्भुत साधना थी, मनुष्य की चिरसंचित अतृप्त वासनाओं को कभी ऐसा 





424 / हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-9 


'रह-रहकर पूछता है कि वह क्या चस्तु है जिसे पाने के लिए सब पाया हुआ मनुप्य 
भी छठपढा उठता है | भिन्‍न-भिन्‍न युग मे मनुष्य ने अपनी कल्पता के अनुसार इस 
चिरन्तन लालसा की तृप्ति के उपाय खोजे हैं। दीर्घ काल तक वह्‌ अनुभव करता 
रहा है कि यह जो कुछ परिदृश्यमान है, जो कुछ इन्द्रियग्राह्म है, जो कुछ छुआ जा 
सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है उससे उसका अन्तरतर तुप्त 
नही होता । सीमाओ से बँधी हुई वस्तु के पाने से मनुष्य की चिर-अतृप्त लालसा 
अतृप्त ही रह जाती है। युग-युग से मनुष्य ने घोषणा की है कि सीमाओ से बंध हुए 
पदार्थों से पाया जानेवाला सुख क्षणिक है, उससे मनुप्य की शाश्वत तृप्ति नही होती 
इसको पाकर भी मनुप्य का अन्तरतर मुँहजोर घोड़े की तरह भाग खड़ा होता 
है। सहस्रो वर्ष के मनुष्य का इतिहास में यह सत्य नाना भावों और नाना रूपो मे 
प्रकट हुआ है कि ससीम वस्तुओं से तृप्ति नही होती । वास्तबिक तृप्ति के लिए कुछ 
इससे बड़ी वस्तु, कुछ सीमातीत वस्तु चाहिए--'नाल्पे सुखमस्ति ,'भूमैव सुखम्‌' । 


अन्तरात्मा की भूख 


दीघेकाल से मनुष्य की अन्तरात्मा की भूख मे नावा भाव से अपने को प्रकट किया 
है । कुछ लोगो मे यह प्रयत्त किया है कि वह जो सीमातीत निर्मम पदार्थ है वह 
त्रिकालवाधित सत्य है। मनुष्य के मन मे जिस प्रकार की माया है और ममता है, 
वह उसके चित्त मे नही है। मदठुप्य उसको पाने के लिए जितना भी ब्याकुल वयों 
न हो, उसके साथ मिलकर एककार हो जाने के लिए कितना भी उत्सुक क्यो न 
हो, वह निलेंप है, निर्मम है, अतासक्त है। उसे पाने का सहज उपाय यह है कि 
मनुष्य भी अपनी आसक्त छोड़े, अपनी वासनाओं को जलाजलि दे और उस परम 
काम्य का समानधर्मा बन जाय। मुत्ति ने कहा था कि कीचड़ से कीचड़ नही धोया 
जाता । वासनाओं और कामनाओ से लिप्त रहकर निर्गुण मिविकार को नही पाया 
जा सकता। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि यह जो पाने की इच्छा है, यह जो अपने 
बुभुक्षित चित्त को तृप्त करने की लालसा है, वह क्‍या पाप है ? विधाता ने जो 
हृदय मे इतना राग दिया है, लालसा दी है, इतनी आसक्त दी हैं, वह वधा मनुष्य को 
घील़ा देने के लिए ही ? मनुष्य को दण्ड देते के लिए ही क्‍या इतनी वड़ी अपराजिय 
शन्नुवाहिनी को उसके पीछे लगा दिया गया है ? काम और क्रोध और विकारों की 
पल्टन कया कभी जीती जा सकती है ? वैराग्य मे क्या वार-बार इत वासनाओं से 
टकराकर अपने को चूर्ण-विचू्ण नही कर दिया है ? मनुष्य जिसे देवता कद्वता है, 
जिप्ते अपना परमकाम्य मानता है, वह क्या मनुष्य से परिदृष्ट जगत्‌ से भिन्न 
वस्तु है? क्‍या लेकर मनुष्य अपने परमं्रिय की पूजा कर सकता है ? वासवाओं 
के सिवा उसके पास और है क्या वस्तु ? और ऐसी वह कौन-सी वस्तु है, जो 
मनुप्य की पिपासा, बुभुक्षा और लालसा से अधिक अपनी है ? मनुष्य का भगवान्‌ 
निर्मेम कैसे हो सकता है ? जिसने मनुष्य को इतनी धासक्ति और तृप्ति दी है, 
वह स्वयं अनासक्त कैसे हो सकता है ? निश्चय ही जब उसने खेल के लिए सृष्टि 
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का जाल पसारा है तो उसे खेल मे आनन्द आता है, वह खेल का साथी खोजताहूँ । 
वह स्वयं भी मुग्ध होता हैं और अपने साथी को भी मुग्ध करता है! यह नही 
हो सकता कि मनुष्य का अन्तरतर तो उसके लिए व्याकुल हो और वह उसके लिए 
व्याकुल न हो । वैप्णव भकतो ने मनुष्य के इन दोनो पक्षों को दो स्पष्ट मूर्तत प्रतीकों 
में चित्रित किया है। मनुष्य की जो अनन्त अतृप्त आकाक्षा हैं, जो किसी परममोहन 
को तृप्त करने के लिए सदा व्याकुल रहती है, वह राधिका के रूप में अभिव्यक्त 
हुई है और जिसे पाकर वह चरिता्थ होती हैं, जिसे वह परमकाम्य मानती है, 
वह श्रीकृष्ण के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं दोनों एक-दूसरे के लिए व्याकुल । 


राधा और कृष्ण 


राधा के निवास-गृह पर नित्य काली घटा घहराती रहती है और श्रीकृष्ण की 
निवास-भूमि पर नित्य गो री घटा उमड़ी रहती है : 
अपने-अपने सुठि ग्रेहन में चढे दोउ सनेह के नाव पैरी। 
अंगनान में भीजत प्रेमभरे समयो लख़ि मैं वलि जाँव पे री । 
कहे ठाकुर दोउन की रुचि सों रम हल उमड़े दोउ ठाँव पै री। 
सखी कारी घटा बरसे वरसाने पै गोरी घटा नंदगाँव पै री ॥ 
ममुप्य की जो अतृथ्त आकांक्षा है उसे वैंप्णव कवियो ने ब्रज-सुन्दरियों के रूप 
में देखा हैं। व्यक्तिगत रूप से यह आकाक्षा अवेकरूपा है, लेकिन उस्तके सब छूपों 
का अन्तर्भाव राधिका के रूप में हुआ है, जिनके लोचन मदमत्त चकोरी के लोवनों 
की चादुता को हरण करनेवाले हैं, जितके परमाह्वादक वदनमण्डल ने पूर्णिमा की 
कमनीय कीत्ति का भी दमन किया है, जिनकी अंग-अंग की शोभा अविकल कंल- 
धौत की शोभा को भी परास्त करती है और जो मधुरिमा की साक्षात्‌ मधुपात्री है 
और इसीलिए जो भगवान्‌ की आह्लादिनी शक्ति है, जिन्हें देखकर भगवान्‌ भी 
आनन्द से परिप्लावित हो उठते है : 
भदचकुट्चकीरीवारुताचारुदृष्टिवं दददमितराका रोहिणीकातकी त्ति: 
अविकलकलधोतोद्धूत धोरेयकश्रीमे घुरिममधुपात्री याजते पश्य राधा ॥ 
और दुसरी ओर मनुष्य की इस चिरल्तन लालसा को निरन्तर उत्तेजित और 
उद्देल बनानेवाले श्रीक्षप्ण हैं जिनकी नर्तेमान अर लता के कारण मुखश्री अत्यन्त 
मधुर हो उठी है, जिनका कर्पाश्र भाग अशोककलिका से विभूषित है, जो सवीन 
निकपा प्रस्तर के समान श्यामल मसूण शोभा के आधार हैं और जो निरन्तर 
वंशीरव से मनुप्य को वेवस कर डालते हैं : 
अ,वल्लिताडवकलामधुराननश्री: ककैलिको रककरंविनकर्ण पूर: 
की<्य नवीननिकपों पलतुल्यवेशों वंशी रवेण सखिमामवशीक रोति ॥ 


वप्णव कवि की साधना 
यह अदुभुत साधना थी, मनुप्य की चिरसंचित अतृप्त वासनाओं को कभी पा 
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मनोरम उपभोग्य नही प्राप्त हुआ था। यहाँ आकर मनुष्य की बुद्धि मुग्य और 
घकित हो जाती है । मनुप्य के चित्त को उन्मथित कर देनेवाली जो वातनाएँ हैं 
वे मानो अपने परम-प्राप्तव्य को पाकर स्तब्ध हो रहती है, मुग्ध और रद्धयति हो 
जाती है। यहाँ मनुष्य इस रूप को 'मदनमोहन' कह उठता है। सूरदास, तुलसी- 
दास आदि भक्त कवियों ने वार-वार भगवान्‌ के इस 'मदन-मोहन रूप का 
उल्लेख किया हूँ । मध्ययुग के भविति-साहित्य का सर्वाधिक मनोहर रूप इस शब्द 
में मूत्तिमान हुआ है । 
मनुष्य चित्त में जो मदन है, वह उसमे मोह का आवेश वढाता है और जड़त्व 
का भाव ले आता है। वह तमः-प्रकृतिक होता हैं। वैष्णव कृधि मे जिस मंदन- 
मोहन की कल्पना की, वह सत्त्व-प्रकृतिक है; वह जड़ता का नाश करता है और 
बुद्धि के उन वितर्को को नप्ट करता है, जो उसे जड़-जगत्‌ मे भरमाया करते है। 
मध्ययुग के वैष्णब भक्तों की मधुरभाव की यह कल्पना सचमुच ही मधुर है। 
यह ठीक है कि जमाना बदल गया है। आज मनुप्य का ध्यान मनुष्य की ही 

सहिमा पर प्रतिष्ठित है। विज्ञान की बढती हुई समृद्धि ने मनुप्य को इतना 
बौद्धिक वना दिया है कि वह ऐसी किसी वात को भी मानने को भ्रस्तुत नही है जो 
उसके बौद्धिक वितर्को की गति रुद्ध कर दे । मनुप्य सवकुछ छोड़ने को तैयार है, 
पर अपनी बुद्धि पर से आस्था छोड़ने को बिल्कुल प्रस्तुत नहीं। जड़ विज्ञान ने 
उसे नयी शक्ति दी है और मनोविज्ञान ने उसे नयी दृष्टि दी है! वह दृढता के 
साथ विश्वास करने लगा है कि यह ईश्वर और मोक्ष का जो विधान है, वह 
मनुष्य के मन की ऐसी कल्पना है जिसे उसने स्वयं को धोखा देने के लिए पोस 
रखा है। मनुष्य ने जो कुछ देखा है, जो कुछ जाना है और जो कुछ भुगता है उसी 
से उसने कल्पना की सृष्टि की है, इससे अधिक वह कुछ कर नहीं सकता । सत्य 
को पाने के लिए उसे इस मानसिक भुलावे को छोड़ना पड़ेगा । उसकी वुद्धि स्पप्द 
बताती है कि ससार की सव वस्तुएँ क्रमशः विकसित हुई है, स्वय उसकी बुद्धि भी 
अनेक जड़ तत्त्वों के भीतर से, अनेक घात-प्रतिधातो के बीच से निरन्तर विकसित 
होती हुई इस अवस्था तक पहुँची है। जान-बुककर वह इस विकासक्रम की अव- 
हेलना नही कर सकता, अपनी मानसिक कल्पनाओ के पक्ष स्थापित करके उनकी 
प्रेमलीला और" औत्सुक्य तथा अभिसार की मायामरीचिका में उसके रहने का 
रहस्य वह्‌ समझ गया है। अतृप्त आकाक्षाओं को तृप्त करनेवाले उन मानसिक 
भुलावों का उसने सन्धान पा लिया है जिन्हें हजारों वर्षों से लोग जानते आये हैं 
परन्तु समर नही सके थे । आज के मनुष्य ने गर्व और अभिमान के साथ घोषणा 
की है कि उसने स्वप्म के रहस्य को समझ लिया है। बह अक्तिशास्त्रियों की 
मादक कल्पनाओ को स्वप्म जगत्‌ से अधिक महत्त्व देना नही चाहता । उसका दृढ़ 
विश्वास है कि ईश्वर और अध्यात्म की सव कल्पनाएँ केवल माया हैं-- मिथ्या 
अम मात्र है। 
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बुद्धितत्त्व को कैसे सन्तुप्ट किया जाय 

इस प्रकार एक तरफ मनुप्य अपनी ही बुद्धि के चमत्कारों से पिस रहा है और दूसरी 
तरफ वह उसका परित्याग भी नहीं कर सकता। आज भी उसकी चिरपुरातन 
भूल जहाँ-की-तहां पड़ी है, आज भी अन्तरतर के कोने से कोई चिल्लाकर उससे 
पूछ बैठता है---ततः किम्‌ ? क्या होगा इस विशाल समृद्धि से जो केवल बृहत्तर 
दु.ख और घोरतर विन,श की ओर धकेले जा रही है ? क्या होगा उस बौद्धिक 
विभूत्ति से जो केवल विकल्पों और वितर्कों की सृष्टि कर रही है, जो मनुष्य के 
खड़ा होने योग्य आधार भी नही दे रही है, और जो केवल मानसिक अशान्ति को 
निरन्तर बढ़ाती जा रही है ? आज ऐसा कोई भी दर्शन नही टिक सकता जो 
मनुष्य की विज्ञान-प्रणोदिता बुद्धि को सन्तुप्ट न कर सके, जो उसकी बुद्धि के उस 
पहलू को न छू सके, जो विज्ञान के चिन्तन से और मानसशास्त्र के मनन से अत्यन्त 
संवेदनशील और असहिष्णु बनी हुई है। कैसे होगा ? किस प्रकार इस सशयशील 
पुइुमार बुद्धि-तत्त्व को सन्तुष्ट किया जाय, जो बुद्धि अध्यात्मभाव के नाम से ही 
विदक उठती है ? और सन्तुष्ट उत्ते करना ही होगा, नही तो मनुप्य का यह भीषण 
पावन और उत्प्लवन उसको ध्वस्त कर देगा । अपनी ही शक्ति पर आधृत उसका 
विश्वास भस्मासुर के समान उसे जलाकर खाक कर देगा। वत्तमान युग की यही 
बविकट समस्या है। 


[आज, 953 ई.--कुटज से ] 


गतिशील चिन्तन 


स्टेशन की सीमा से वाहर निकलते ही एकाश्ववाही र्थो के अनेक चाबुकधारी 
सारथी धावा बोल बैठे । एक भले आदमी ने चाबुकास्त्र को वगल में दवाते हुए 
हाथ का सूटकेस खीच लिया। मैं अभी कुछ कहने जा ही रहा था कि एक दूसरे 
भीमकाय पुरुष-पुज्भव ने ललकारते हुए उसे एक धक्का लगाया। “खबरदार ! 
मैरी सवारी है”-- इस हुंकार के साथ उसने पुर्वतन दस्यु को 'युद्ध देहि' की चुनौती 
दी। फिर मेरी ओर घूमकर बोला, “बाबूजी सलाम ! इस बार तो बहुत दिन पर 
दरसन भया सरकार ! ”.... मैंने देखा, मेरा पुराना परिचित एक्क्रेवान है। बोला, 
“हाँ भाई, तीन वर्ष पर लौट रहा हूँ । कुछल-छेम तो है न ?” | 

है , ्कैवान ने कहा, “मेहरवानी है हजूर, आपकी दया से सब आनन्दमंगल 
7 
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पूर्व॑तन दस्यु पहले तो कुछ गुर्राया, बाद को रंग-ढंग देखकर एकाध परुष 
वाक्य-बाण के निक्षेप के बाद युद्ध से निरस्त हो गया । मेरा सारथी आग्रे-आगे 
चला, मैं पीछे हो लिया | एकाश्व-रथ सुसज्जित तैयार था। उसके छत्र और दण्ड 
यथेष्ट जी थे, पर पिछले दस वर्ष से वे मेरे परिचित हो गये थे। मैं रथी-रूप मे 
आसीन हुआ, सारथी ने अश्व के साथ अपना पिता-पुत्र सम्बन्ध स्मरण करते हुए 
चाबुक सेभाला । 
नगर की सीमा पार करने के बाद मेरे रथ ने ग्राम-सीमा में प्रवेश किया । 
मुझे हजार-डेढ़ हजार वर्ष पहले की अवस्था याद आ गयी | समुद्रगुप्त एक दिन 
इसी प्रकार रथ पर चढ़कर नगर से बाहर निकले होगे। पौरयुवतियाँ गवाक्ष 
खोलकर अतृप्त नयनों से उन्हें देखती रह गयी होंगी; मागरिक कन्याएँ कतार 
बाँधकर मार्ग के दोनों ओर खड़ी हो रही होगी; आचार-लाजों और वेदाध्यायी 
ब्राह्मणीं के उत्क्षिप्त मागल्य से राजमार्ग भर गया होगा ।--मेरे लिए यह सब कुछ 
भी नही हुआ समुद्रगुप्त के रथ मे शायद चार घोड़े होगे, उसके छत्र-दण्ड में 
सुवर्ण और रत्नों का आधिक्य रहा होगा और उनका सारयी कुछ संस्कृत-प्राइत 
जानता रहा होगा। मेरे रथ से उसका अन्तर इतना भर ही रहा होगा। आज 
हजारो वर्ष वाद समुद्रगुप्त के देश का ही एक और आदमी रथस्थ होकर बाहर 
निकला है। समुद्रगुप्त सम्राट थे, में साआ्नाज्य का घोर शन्रु। फ़िर भी मैं वह 
आदमी था जो अदना होकर भी सारे जगत्‌ के राजनीति-विशारदो को चैलेज 
करने की हिम्मत रखता था। समुद्रगुप्त जब रथस्थ हीकर बाहर निकले होगे, वो 
दृष्त हृदय से और कम्पमान मस्तिष्क से छोटे-मोटे राज्यों का उच्छेद करने की 
बात सोचते जा रहे होगे, मैं दृष्त मस्तिष्क से संसार के सबसे बड़े साम्राज्य 
को ध्वंस करने की बात सोच रहा था और कम्पमान हृदय से भूख से तड़पती 
हुई असंख्य जनता के दु.ख और दारिदय का उन्मूलन करना चाहता था। फिर 
भी समुद्रगुप्त भारतवर्ष के अतीत सम्राट थे, मै साम्राज्यविरोधी भावी सेना की 
अदना सिपाही | कवि एक दिन शायद इस अज्ञातनामा य्रुवक के कीत्तिकलाप 
का भी चित्रण करेगा, उस दिन यह जवाहर-कवच, यह ग्राधी-मुकुठ, यह अक्षय- 
तूपीर कोला, यह एकाश्वरथ, यह चाबुक-वाही सारयी, यह पौर-प्रुवती के लीला 
कटाक्ष से अवहेलित रथ-घघेर, यह आचार-लाज-विरहित राज-मार्ग, सबकुछ 
उसके कल्पना-नेत्रो के सामने खिच जायेगे ! मैं समाजवाद के अग्निगर्भे-सन्देश का 
वाहक महारथी उसके सहानुभूति-शिशिर तयनवाप्प से स्नात होकर अत्यन्त 
उज्ज्वल वेश मे अकित हो जाऊँगा। 
मैं सोचता जाता था, मेरा रथ आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर समाजवाद 
इतना प्रिय और आकर्पक सिद्धान्त क्यों है ? साथ ही मेरे मन मे सवाल उठा, 
पेटेण्ट दवाइयाँ इतनी लोकप्रिय क्यो है ? वया इन दोनों से कोई समानता है 7 
किसी अखबार को खोलिए, उसके अधिकाश पन्ने दो ही प्रकार के संवादो से भरे 
मिलेगे। कही पर समाजवाद के और कही पर पेटेण्ट दवाइयों के। साधारण 
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जनता उलभनों में पड़ना नही चाहती, वह सस्ता और सहज मार्ग खोजती है। 
समाजवाद शायद ऐसा ही मत हो, पेटेण्ट दवाइयाँ शायद ऐसी ही दवाइयाँ हो । 
एक दिन जब भारतवर्ष में समाजवादी सरकार स्थापित हो जायेगी उस दिन 
शायद यह एकाश्वरथ न रहेगा, यह पाताल-पाती राजमार्ग शायद कुछ सुधर गया 
रहेगा, उस दूर की भोपड़ी में शायद विद्युद्र्वात्तका का प्रकाश रहेगा। पर वह 
चीज वया मिलेगी जिसे सुख कहते है ? कोई गारण्टी नही । और फिर जिस दिन 
समुद्रगुप्त जानपद-वधुओं के “श्र, विलासानभि ज्ञ कटाक्षो ' को धन्य करते हुए, ग्राम- 
वृद्धों को कुशल-प्रश्न से और घोष-वृद्धों के निकटवर्त्ती तरुगुल्मों का नाम पूछकर 
कृत-कत्य करते हुए चले होगे, उस दिन भी क्या वह चीज सुलभ थी ? कुछ ठीक 
पता नही | कौन जानता है क्या था और क्या होनेवाला है ! आज न समुद्रगुप्त 
का साम्राज्य है और न समाजवाद का रामराज्य ! आज है इस मिरुपाय निरन्‍्न 
निर्वाक्‌ मृढ़ जनता की वेतुकी भीड़ -जो जीते है, इसलिए कि मौत नहीं आ 
जाती; और मरते है, इसलिए कि जीने का कोई रास्ता नही । 
अचानक एक धक्का लगा, मेरी चिन्ता और शरीर दोनों मे ही; पर रोमाच 
कही नही हुआ । सारथी ने कहा, “सड़क बड़ी खराब है हुजूर !” मैं हेंसकर रह 
गया। साफ मालूम हुआ, गुप्तकाल और अंग्रेजकाल मे बड़ा अन्तर है । ईश, वल्गा, 
छत्र, दण्ड, चक्र और रथ-पर्घर में परिवत्तंन क्षम्य है, पर धक्के में तो परिवत्तंन 
असह्य है। हिमालय के उस विपम पार्वत्य-पय पर एक दिन मातल्ि नामक कोई 
सारथी भी रथ हांक रहा था और यह मेरा सारथी भी एक अश्नचुम्बी और 
पाताल-पाती राजमार्ग पर अपना रथ हांक रहा है। उस दिन उवंशी और पुरूरवा 
उस पर बैठे थे, एकाध और सुन्दरियाँ भी रही होगी; धक्का उस दिन भी लगा 
था, पर वहाँ शरीर ओर चिन्ता दोनों ही सिहर उठे थे; रोमाच, स्वेद जौर 
दृत्कम्प का एक साथ ही आक्रमण हुआ था । हाय ! कौत जाने मेरे चरित-काब्य 
के भावी कालिदास को यह धवका याद भी जायेगा या नही । अगर आये तो 
समाजवाद के इस अग्रदूत का यह अपमानित, अवहेलित धवक्रा वह कभी नहीं 
भूलेगा। उसे अपने अग्निगर्भ-असन्तोप उद्गिरण करनेवाले महाराब्य में इस 
भयानक अनर्थ का चित्रण जरूर करना होगा। साम्राज्यवाद और 'बुजुआ मनों- 
भाव पर इसी बहाने उस्रे एक ठोकर जरूर मारते जाना पड़ेगा । 
आज का कोई युवक यह नही कहता कि केवल बढ़ी सत्य वात बद्द रहा है| 
बाकी लोग या तो सारे संसार को या अपने-आपऊो घोसा दे रहे हैं। पर सबके 
कहने का सारांध यही होता है। में भी इस वात को या एसी प्रकार वी एक बात , 
को कहने वा अम्यस्त रहा हूँगा। इसीलिए उस दिल मैंने एक बार लिखा पा डि 
उस आटे का मूल्य ही क्या हो सडता है जिने समझते के लिए सा समातार 
शिक्षा डी आवश्यकता हो ? ऐसी कला से उस कोटिन्योटि निरन्‍्त निर्त इन 
का क्या फायदा है जिसके रक्त को चूसकर ही ये कलाराद और ये रवाना 
मोटे हो रहे हैं! जिस नृत्यमगी रो खमकते $ लियू भरठ और नश्शिश्ग्गशा 
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अध्ययन करना पड़ें उसमें वास्तव मे जीव जीव नही है, वह प्रगतिविरोधी है, वह 
वुर्जुआ' मनोभाव को प्रश्नय देती है। कालिदास से लेकर रवीन्द्रनाथ तक सभी 
उसी निष्प्राण और 'बुर्जुआ' मनोभाव के पोषक काव्यकला के कल|कार है ! आज 
इस एकाश्ववाही रथ पर बैठने से मेरे मन में कुछ-कुछ सम्राट्‌ का आवेश संचरित 
हुआ होगा । शायद मेरे अवचेतन मन के समुद्रगुष्त ने आज मेरे चेतन मन को 
अभिभूत कर लिया होगा। आज मैं सोचता जा रहा था, क्या सचमुच कला भी 
गरीबों के लिए हो सकती है ? समाजवाद गरीवों के लिए है, या गरीवी के ध्वंस 
के लिए ? वह जो चिथड़ो में लिपटी हुई ज्वराकःन्त बुढ़िया कराहती हुई हाथ मे 
तैल-किट्ट-कलुप शीशी लिये नगरी के चिकित्सालय की ओर भागी जा रही 
है, कला का निर्माण क्या उसी के लिए होगा ? या मारिए गोली कला को ! 
रामराज्य की भारी-भरकम भित्ति क्या इन्ही भुर्दे कन्धों पर स्थापित होगी? 
हगिज नहीं । समाजवाद इन मूढ, निर्वाकू, दलित, अपमानित, हीन, निर्वीर्य और 
तेजोद्दीन पुरुष और स्त्रियों को ध्वंस कर देगा, अवश्य ही विशेषण को, 
विशिष्यमाण को नही। इन्हीं निर्वीय जनत्मूह से तेजोदृषप्त जनसमुह का अवतार 
होग।। पहले राम का अवतार, फिर रामराज्य की स्थापना ! 
“अब की वार तो सरकार को आप लोगों ने हरा दिया न हुजूर ?” , 
दीघंकाल के मौन को तोड़ने की इच्छा ही शायद मेरे एकाश्ववाही रथ के 
सारथी के इस प्रइनन का कारण थी। पिछले निर्वाचन मे कांग्रेस ने इस प्राल्त में 
सचमुच गर्वयोग्य विजय प्राप्त की थी। मै बंगाल से आ रहा था । वहाँ के किसी 
मजदूर ने ऐसा प्रश्न नहीं किया थ। इसलिए नही कि बंगाल का मजदूर कुछ 
ज्यादा बुद्धिमान होता है और वह ठीक जानता है कि निर्वाचन में जीतने या हारते 
से सरकार का कुछ बनता-विगडता नही, वल्कि इसलिए कि बंगाल में काग्रेस की 
ऐसी जीत हुई ही नही थी और इसलिए जन-साधारण मे काग्रेसवादियों ने बहुत 
अधिक विज्ञापन करने की आवश्यक्रता नही समझी थी । शायद इसका कारण 
यह भी रहा हो कि मैं वगाल के जिस कोने से आ रहा था, वह राजनीतिक केर्द्र 
की अपेक्षा साहित्यिक केन्द्र अधिक था ) वत्तमान राजनीति का हो-हंल्ना वहाँ 
कम सुनायी देता है । 
टालने के लिए मैंने संक्षेप में जवाब दिया --“देखते चलो भाई, अभी देर 
है।” मगर यह गरीब देखेगा क्या ? इसे तात्कालिक राजनीति का कुछ भीती 
पता नही, मेरे ही जैसे गांधी-मुकुट-धारी किसी समाजवादी अंदना सम्राद (! ) 
ने उसे निर्वाचन के पहले समझाया होगा कि अब मजदूरों का राज्य होनेवाला है, 
बस, इसमे कांग्रेस-मनोनीत सदस्य को वोट देने भर की देर है! लेकिन में 
सोचता रहा, इस प्रचार का परिणाम भयंकर भी हो सकता है। कुसस्कारो से 
आपादमस्तक जदी हुई, इस अशिक्षित जनता को समझाया भी क्‍या जा सकता 
है ? कहते हैं, जमाना बदल गया है, आज का मजदूर और किसान कुछ ताकिक 
हो गया है, बह अपने पुर्वजो की तरह प्राचीन परम्परा फो अपरिवत्तेनीय विधान 
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मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कहाँ ! तीन वर्ष के प्रवास के बाद आज लौट 
रहा हूँ, देखता हूँ, अब भी हिस्टीरिया की दवा ओके का डण्डा है, मलेरिया में 
जभी भी लोहवान और लाल मिर्च का धुआँ उपादेय समभा जाता है, गण्डेतावीज 
की अमोघत्ता में कोई भी अन्तर नहीं आया- सारी रेलगाडी तो इस बात का ही 
सबूत थी ! और यह एक्क्रावान पूछता है कि सरकार की हार हुई या नही । 
सोलह वर्ष पहले इन्ही गाँवों मे यह समाचार वड़ी तेजी से फैल गया था कि 
गांधीजी को अहमदाबाद में तोप से उड़ा दिया गया है और वे दिल्ली से लाट 
साहव के घर के सामने चर्खा कातते पाये गये है ! आज भी इस प्रकार का समा- 
चार उसी आसानी से फ़ैल,या जा सकता है। आज जब मेरे सारथी ने सरकार 
की हार को विश्वास के साथ मान लिया है तो मैं सोच रहा हूँ, तोपबाली बात 
में और मजदूरों के राजवाली बात में क्या कोई समानता नही है ? दोनो ही आकाश- 
कुसुम है ! 
लेकिन यह ठोक है कि यह राज्य-व्यवस्था, यह समाज-व्यवस्था बहुत दिनों 
पक नहीं ठिक्रेमी। मजदूरों में वल संचय होगा । वे अपना अधिकार पायेंगे। है 
मेरे अभागे देश ! तुमने जिन कोटि-कोटि नर-नारियों का अपमान किया है, 
अधिक नहीं तो, चिताभस्म कै ऊपर एक दिन तुम्हे उन सबके समान होना ही 
पड़ेगा। तुमने मनुष्य-देवता का अपमान किया है, वे तुमसे रूठ गये हैं। शत-शत 
शताब्दियों से पददलित यह असंख्य जनसमुदाय तुम्हे आगे नही बढ़ने देगा । जो 
नीचे पड़े है, वे पैर पकड़कर तुम्हारा चलना दूभर कर देगे। अपमानित, अवहेलित, 
दलित और निप्पेषित के समान अगर तुम भी नही हो जाते तो तुम्हारा नाश 
अवश्यम्भावी है। मैंने कल्पना के मैत्रों से देखा कि मै एक वज्धकपाट-पिहिंत जन्ध- 
>'राच्ठत्न कठोर किले मे घुस रहा हूँ | इसका भेद करना आसान नही । भावा- 
वंश में में मन-ही-मन रवीन्द्रनाथ का एक गान ग्राने लगा जिसमें बताया गया है 
कि "ऐ अभागे, तेरी पुकार सुनकर अगर तेरा साथ देने कोई न आये तो अकेला 
ही चल; अगर सामने घोर अन्धकार दिख पड़े तो वक्षस्थल की हडुडी ख्रीचकर 
मधाल जला ले और अकेला ही चल पड़ ! !”” मैं अपने को छिन्त-कार्मुक योद्धा 
की भांति दिग्मूढ़ नही पा रहा था; वल्कि अधिज्यधन्दा धनुर्घर की भाँति निर्भीक 
आगे बढ़ रहा था ! ऐ मेरे भाव-कालिदास, भूल न जाना ! 
फिर एक धक्का; मेरे सारथी ने कहा, “वाबूजी, गंगा मैया ने रास्ता तोड़ 
दिया, थोड़ी दुर पैंदल ही चलना होगा ।” “बहुत जच्छा/--कहकर मैने अनुरोध- 
पासन किया । मेरी दाहिनी ओर गंगा मैया लापरवाही से वह रही थी। कुछ 
महीने पहले ही इन्होने भी साम्यवाद का प्रचार किया या। थासपास के गाँवों के 
” धनी-दरिद्ध सबको एक समान भूमि पर ला सड़ा किया था। अब ये विशान्त 
भाव से बह रही थी। मैंने उनके अनजान में ही एक बार प्रणाम कर सिया। मेरे 
मत में उम समय एक जटूट निरवच्छिन्त परम्परा के प्रति एक कोमत भाव रहा 
होगा। उस समय में एक बार याद करता था उन लास-लास अनुद्गत-पोव ना 
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कुमारी ललनाओं को, जिन्होंने अवनादिकाल से अभिलपित वर की कामना से गंगा 
मैया के इस स्रोत में लाख-लाख मागह्य-दीप वहा दिये होगे। फिर याद आयी 
मुक्तिकाम महात्माजोे की जिनके तप.पूत्त ललाट का असंख्य प्रणिपात गंगा की 
प्रत्येक तरंग ढोती जा रही थी । अन्त मे याद आयी गुप्तकाल की ललवाएँ जिनके 
वदन-चन्द्र के लोध्ररेणु से नित्य गंगा का जल पाण्डुरित हो जाता रहा होगा, 
जिनके चंचल लीला-विलास से बाह्य प्रकृति का हृदय चदुल भावों से भर जाता 
रहा होगा, गज-शावक उत्सुकता के साथ करेणुका को पंकजरेणुगन्धी गण्डूपजल 
पिला दिया करता होगा, अरद्धोंपभुक्त मृणाल-खण्ड से ही चक्रवाक युवा प्रिया को 
सम्भावित करने लग जाता होगा, क्षण-भर के लिए सैकतचारी हंसमियुन पीछे 
फिरकर स्तब्ध हो रहते होगे । गुप्तकाल के वसन्तकाल में और आज के वसन्त- 
काल में कितना अन्तर है ? वह जो सामने अशोक नामधारी वृक्ष धूल्रिधूसर होकर 
जिन्दगी के दिन काट रहा है, उन दिनों, आ्सिजित-नू पुर चरणों के आघात का 
भी इस्तजार नहीं करता था, वसन्त देवता के आते ही कर्धे पर से फूट उठता था; 
पर आज ! आज की बात मत पूछिए। मुझे साफ मालूम हो रहा था कि गगा के 
प्रत्येक बूंद के अन्तस्तल मे गुप्तकाल के आर्सिजित-नू पुर की कतकार अनुरणित 
हो रही है । अब भी इसीलिए गया की तरंगें मस्त है, लापरवाह हैं, सतेज हैं। उस 
नश्ले की खुमारी अब भी दूर नही हुई है। हम मनुप्य कहलानेवाले जीव इतने 
गये-बीते हैं कि पूछो ही नही । 

डिंफीटेड मैण्टेलिटी--पराजित मनोभाव ! सामने दुर्भेय अज्ञान इं्गे है; 
बाहर का शोषण और भीतर की लूट जारी है; और तुम ग्रुप्तकाल के स्वप्न देख 
रहे हो । इसे ही पराजित मनोभाव कहते हैं । आज का हरेक कवि, हरेक जैंसेक 
इसी पराजित मनोभाव का शिकार है। अंग्रेजकाल गुप्तकाल नहीं है; वर्चमान 
अतीत-जैसा मोहक नही है । उज्जयिनी की अभिसारिकाएँ न जाने कौन-सी गुद- 
गुदी पैदा करके और न जाने कौन-सा वैराग्य उद्विक्त करके अस्त हो गयी। आज 
बड़े-बड़े नगरों के वेश्यालय देश की समस्त नैतिकता, समग्र काव्य-कला, समग्र 
आचार-परम्परा पर मानो बड़े प्रशनवाचक चिह्न हैं। वत्तेमान युग युवती विधवाओं 
द्वारा अभिशप्त है, अपमानित दलित सधवाओ द्वारा अवरुद्ध है, निरुषाय सामा- 
न्याओ द्वारा कलंकित है।इस असौन्दर्य के दूृह में काव्यकला टिक नहीं सकती । 
साफ करो पहले जंजाल को, इस कूड् को, इस आवर्जना को, इस अन्धका र को। 

फिर मैं सोचने लगा -अतीत क्या चल ही गया ? अपने पीछे क्या हम एक 
विशाल घून्य मरुभूमि छोड़ते जा रहे हैं? आज जो कुछ हम कर रहें हैं, कल क्या 
बह सव लोप हो जायगा ? कहाँ जायगा यह ? मैं किसी तरह विश्वास नहीं कई 
सका कि अतीत एकदम उठ गया है। मुझे साफ दिस रहा है, इसी गंगा की तरह 
मस्त भाव से बहती हुई सिप्रा की लोल तरंगो पर बैठे हुए कवि कालिदास उउज: 
मिनी के सौध-निहित वातायनों की ओर देख रहे हैं । हाय, कही मैं भी उनके साथ 
होता ! सिप्रा की प्रत्येक ऊमि अप्सराओं के रूप में मुहत्त-भर को लीलामित करके 
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पुप्त होती जा रही हैं। कवि के नयनो के सामने शत-शव विकच कमल किल्‍्नरो 
के रुप में विकसित होते जा रहे है। तटभुमि पर कही अलक्रापित कथिकार, 
आगण्ड विल्लम्बि-फेसर छिरीप, कहीं विश्वस्त-वेणीच्युता अशोकमजरी, कही 
जिरा-परित्यकतत लीलाकमल अम्लान भाव से विसरे पढ़े है। मैं स्पष्ट देखता हूँ, 
अतीत कही गया नही है। वह मेरे रग-रग में सुप्त है। ना, अतीत एक विशाल 
भश्मूमि कभी नही है ! 

सत्य क्या है ? वे जो दो ग्वाल-वाल नम्नप्राय अवस्था भें बड़े हैं, शरीर उनका 
अस्थि-पंजर-मात्र अवशिप्ट है, चेहरा उनका भारतवर्प का नवशा है (दोनो गाल 
दोनों समुद्र और चिबुक कुमारिका अन्तरीप ! ), पेट उनका सारे जगत्‌ का अनु- 
करी विशाल ग्लोव है--यही क्या भारतवर्ष है? यही व्या सत्य है? हे 
उच्छिन्त-वीर्य-कंकाल-शेप भारतवर्ष, मैं तुम्हे प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा मन 
यह नही मानना चाहता कि इस चर्म-चक्षुओ के सामने जो कुछ हिल-डोल रहा 
है, वही सत्य है--जाहा घटे ताहो सब सत्य नहे | ” 

भारतवर्ष ! उपयुक्त रास्ते पर सारथी के अनुरोध पर फिर रथारूढ़ होते 
हैए मैंने सोचा --हजार-हजार जाति और उपजातियो में विभकत, शत-शत साधु- 
सम्प्रदायों द्वारा जजरीकृत, विविध आचार-परम्परा का शतच्छिद्र कलश, भारत- 
बे ) ! थही क्या सत्य है ? या विराट मानव-महासमुद्र भारतवर्ष, जहाँ आर्य 
और अनायं, शक और हृण, चेनिक और तुरुप्छ, मुगल और पठान एक दिन दृष्त- 
वीर्य होकर आये और सव भूलकर एक हो रहे !!/ हे मेरे चित्त, भारत-हूप इस 
अहा-मानव-समुद्र के पुष्य तट पर स्थित भाव से जया रह! ” कौन जाने किस 
विधाता ने किन महा-रत्नो को मथ निकालने के लिए यहाँ उत्कट देवासुर-युद्ध का 
विधान किया है ?भारतवर्षे का अतीत उसके साथ है, वर्तमान उसके आगे है और 
पह सुदूर उदघाचल के पास सुवर्ण-ज्योति किलमिला रही है, यही उसके तेजोमय 
भविष्य फ्री निश्ञानी है। इसका प्रथम प्रकाश मेरे इस दुग्ध-धवल ग्रांधी-किरीट 
पर ही पड़ रहा है। 

मेरा रथ अब गन्तव्य पर आ गया ! 


आन्तरिक शुचिता भी आवश्यक है 


आजकल सर्वत्र उत्पादन बढ़ाने की चर्चा है। स्वाधीन भारत के सामने अनेक 
महत्त्वपूर्ण कार्य है। कोई भी काम धन के बिना नहीं हो सकता और धन के लिए 
यह जरूरी है कि हमारे खेत अधिक-से-अधिक अन्न उत्पस्न करें, हमारी खानें 
ज्यादा-से-ज्यादा खनिज पदार्थ दें, हमारे कल-फ़ारणाने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा- 
कर माल तैयार करे। किल्तु हमे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा भी हर प्रकार से 
करनी है। लेकिन देश की रक्षा होने मात से तो हमारा लक्ष्य सिद्ध नही हो जाता। 
हमारे वीच अज्नान और कुसंस्कार का राज्य जब तक बना हुआ है तव तक 
'स्वराज्य' का कोई जर्थ ही नहीं होता। हमें इतना धन अवश्य चाहिए जिसमे 
हम सम्पूर्ण जनता को सच्चे अर्थ में शिक्षित बना सकें और उनके भीतर ऐशरे महान्‌ 
आदर के प्रति निष्ठा पैदा कर दें जो न तो अन्याय करना पसन्द करे और ने 
अन्याय सहना । इस कार्य के लिए हमे सबसे पहले मनुष्य को उसकी प्राथमिक 
चिन्ताओ से मुक्त कर देना चाहिए। उसे रोटी की चिन्ता न हो, बीमार पड़ने पर 
दवा मिलने मे कठिनाई न हो, बच्चों को स्कूल भेजने की सुविधा प्राप्त हो । इतना 
तो होना ही चाहिए, पर इतने के लिए भी जितने धन की आवश्यकता होगी वह 
हमारे पास नही है। हमें उत्पादन बढ़ाने के सब तरीकों को सोचना है। जो लोग 
उत्पादन बढ़ाने की बात कहते है, वे ठीक ही कहते है। 
लेकिन उत्तादन और धन संचय किसलिए ? प्राथमिक आवश्यकताओं की 
पूत्ति के लिए धन का उत्पादन तो ठीक है, मगर फिर भी प्रश्न रह जाता है; 
प्राथमिक आवश्यकताओं की पूत्ति ही किस परवर्तती उद्देश्य के लिंए हो ? बया हमे 
सारे देश को यन्त्रपटु और दुस्साहसी बनना है, क्या विश्व-विजय के सपने चरितार्ध 
करने के लिए हमे इस तैयारी की जरूरत हैं? उत्पादन से वया हम और भी 
अधिक उत्पादन को सुलभ और सुकर वनाना चाहते है ? 
इस प्रश्न का उत्तर हमे देना होगा, क्योकि लक्ष्यअ्रप्ट होकर हम कही के 
नही रहेगे । सुख के वाह्य दधन अपने-आपमे बड़े नहीं हैं। वे यदि मनुप्य के 
उन मद्दान्‌ गुणों का विकास नही कर सकते जिन्हें युग-युग ये हम 'महान्‌' मानते 
आ रहे है तो विनाश की ओर ते जायेगे। मनुष्य मे यदि विवेक नही जाग्रत हो 
सका; यदि उदारता, समता और संवेदनशीलता का विकास नही हुआ; यदि वह 
आत्मसम्मान और परसम्मान के महान्‌ तत्त्वों को नहीं अपना सका; यदि उसमे 
सन्तोप और श्रद्धा का विकास नही हुआ तो वह 'पश्यु' से अधिक भिन्‍न नहीं है । 
लोभ-मोह को बढ़ावा देने से मनुप्य की 'मनुष्यता” ही आहत होती है। अनियस्त्रित 
धन-लिप्सा मनुष्य को पशु से भी अधिक निदक्ृष्ट बना देती है। * 
सौभाग्यवश हमे ऐसा महान्‌ नेता मिला था जो हमें असमय और अतिलोभ 
के विनाश से बचाने को प्रयत्तशील था, जिसने ऊपरी तड़क-भड़क की व्यर्थता 
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और बाह्याडम्वर के ढरोमते का खोघलापन दिया दिया था, जिसमे आत्तरिक 
पवित्नता और सत्यनिप्ठा की महिमा प्रत्यक्ष करा दी थी। परन्तु यह इतिहास का 
सबसे बड़ा निप्दुर परिहास होगा, यदि हम अपने नेता के महान्‌ उपदेशों की वात 
भूल जायें । उत्तादन आवश्यक है, धन भी आवश्यक है, पर वह ऊपरी तडक-भडक 
वाह्याडम्बर और दिखावे के लिए नही, भीतरी शान्ति और पवित्रता के लिए। 
हमारे नागरिक मदि इस आन्तरिक शुचिता को भूल जाते है तो हमारी उत्पादन- 
व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्‍यों न हो, हमे विनाश की ओर ही ले जायेगी। 

इसीलिए हमे अपनी अन्य आवश्यकतायों की पूर्ति के उपाय सोचते समय 
शिक्षा और ज्ञान के प्रसार की वात को गौण स्थान नही देना चाहिए। हमे यह 
नही भूल जाना चाहिए कि जब तक देशवासियों का मैतिक बल नहीं बढ़ेगा, 
उनके भीतर पवित्रता और आदर्शनिप्था नही बढेगी, तव तक बाह्य व्यवस्थाएँ 
कितनी भी पूर्ण क्यों न हो, जड नहीं जमा सकेंगी। जिस शक्ित के पीछे विवेक 
और ओऔदाय नही होते, वह गलत दिशा में ले जाती है। 

बह समझना भूल है फ्रि हम अपने अतीत की एकदम उपेक्षा करके बड़े हो 
जायेगे। अतीत ही वर्त्तमान को जम्म देता है । उसके दो प-ग्रुण से वर्तमान प्रभावित 
रहता है। हम अंपनी उन महान्‌ निधियों को नही भुल। सकते जिन्होंने शताब्दियों 
तक मनुप्य को संयमी, सीन्‍्दर्य-प्रेमी और सवेदनशील वनाया था। जिन्होने 
हमारे पुराने पूर्वजों के अन्तर को धर्मंभीर और बाहर को दृढ बनाया था। हमारे 
पुराने प्रन्थ, हमारे ऐतिहासिक भग्नावशेष और हमारी दलात्मक कृतियाँ हमें 
महान और उदार बनाती है। उनकी ओर जितना भी अधिक ध्यान दिया जा 
सके, उतना ही अच्छा होगा । युग-युग से मनुप्य को भनुष्योचित गुणो के प्रति 
निष्ठावान्‌ बनानेवाली इन वस्तुओं के सरक्षण और प्रचार की व्यवस्था को 
भूलाना एकदम वाछनीय नही है । जो लोग इस प्रकार तके करते है कि जिन देशों 
में ये वस्तुएँ नही हैं वे भी तो कम उन्नत नही हैं, वे दया के पात्र है। उन देशो के 
निवासियों के हृदय मे पैठने की शवित उनसे सही है | 

जिस प्रकार भौतिक पदार्थ के उत्पादन के लिए आवश्यक है कि हम अपनी 
समूची उत्पादन-शक्ति का परिपूर्ण उपयोग करे, उसी प्रकार आन्तरिक शुचिता . 
और बाहरी संयम के लिए हमे नवीम और पुरातन समस्त उपलब्य साधनों का 
“उपयोग करना चाहिए । दोनो मे समता वनी रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि हम 
बाहरी बातो पर अधिक जोर देकर भीतरी शुचिता की उपेक्षा कर दें । इसके लिए 
हमे उत्तम साहित्य के सृजन, प्रचार और प्रसार की व्यवस्था करनी चाहिए। 
एकांगी उन्नति लाभजनक नही हो सकती । जब तक हमारा भीतर पवित्र नहीं 
होता, तव तक हम उन्नत और सभ्य नही हो सकेगे । 


[कल्पलता से ] 


आस्था का अभाव 


आज के राष्ट्रीय जीवन मे प्राय: यह शिकायत सुनी जाती है कि सर्वेत्र आस्था का 
अभाव दिखायी दे रहा है। आस्था का अर्थ होता है टिकाव | संसार के प्रवाह में 
मनुष्य तव तक निरुपाय, होकर बहता रहता है, जब तक उसे ऐसी जमीन नहीं 
मिल जाती जहाँ वह पैर टिकाकर खड़ा हो सके। वैयक्तिक और सामाजिक 
जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते है जहाँ मनुष्य को भय, लोभ या स्वार्थ के कारण 
सही रास्ते से हटने की और गलत रास्ते पर जाने की आशंका हो जाती है । 
ऐसे अवसर पर यदि उसके भीतर कोई दृढ़ विदवास न हो तो उसका बचना कठिन 
हो जाता है। आस्था इसी दृढ़ विश्वास का फल है) यह विश्वास ईश्वर का हो 
सकता है, मनुष्यता का हो सकता है, सामाजिक मंगल का हो सकता है और शुद्ध 
आचरण के शुभ परिणाम का भी हो सकता है। परन्तु किसी-न-किसी बात पर 
विश्वास अवश्य होना चाहिए। इतिहास में इसके प्रमाण मिलते है कि ईश्वर में 
विश्वास के कारण लोगो ने भयंकर मृत्यु की पीड़ा का भी निविकार भाव से स्वा- 
गत किया है । देशभक्ति के कारण अमानुपिक्‌ अत्याचार सहन करने मे भी पीछे 
नही हटे हैं और किसी निश्चित वैज्ञानिक या ताकिक शक्ति में विश्वास रखने के 
कारण जहर का प्याला भी पी गये है। कही-न-कहीं मनुष्य में दृढ विश्वास होना 
चाहिए, तभी उसके चित्त मे आस्था का भाव जाग्रत होता है। जब कहां जाता 
है कि हमारे स्वाधीन देश में जनतान्त्रिक प्रणाली इसलिए ठीक-ठीक काम नही 
कर रही है कि लोगो में आस्था का अभाव है, तो इसका यह अर्थ होता है कि लोगो 
के चित्त मे ऐसी प्रणाली के ऊपर विश्वास ही नही है। इसी प्रकार जब कहा जाता 
है कि विद्याथियों मे अनुशासन की कमी इसलिए है कि उसमे आस्था का अभाव 
है तो उसका मतलब यह होता है कि विद्याथियो मे शील, विनय और संयम के 
प्रति विश्वास नही है। परन्तु क्या यह सत्य है ? ऊपर-ऊपर से देखने से लगता है 
कि यह बात ठीक हो सकती है--परन्तु थोड़ा और गहराई से विश्लेषण किया 
जाय तो मालूम होगा कि वस्तुतः उपरले स्तर पर दिखनेवाली अनाश्था कारण 
नही है, वह कार्य ही अधिक है। कई बार कार्य, कारण का रूप ग्रहण कर लेता है 
और यह्‌ प्रक्रिया दीर्घ कार्य-कारण-परम्परा को जन्म देती है । हर कार्य आगे चल- 
कर नया कारण बनता है और इस प्रकार कार्य-कारण की कभी समाप्त नही होने- 
वाली प्रक्रिया चल पड़ती है। आज जो परिणाम दिखायी दे रहे हैं, वे और भी 
परिणामो को जन्म देगे और स्वय कारण होने का अ्रम पैदा करेंगे । इसलिए इनकी 
उपेक्षा नही की जा सकती । 
आस्था का अभाव कही-न-कही है अवश्य, परन्तु कहाँ है ? क्यो है? और 
कैसे दूर हो सकता है ? ये प्रश्न विचारणीय हैं। 
विद्ववास, प्रत्यक्ष दृष्ट फलों के वार-बार घटने से बनता है। हम प्रतिदित 
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नियमित रूप से सूर्योदय और सूयास्त देसते हे, इरालिए हमारा विश्वित विश्वास 
है कि कल भी सूर्योदय नियमित समय पर ही होगा। परन्तु यदि हम जीवन मे 
परिणामों का व्यतिक्रम देखते है तो हमारा विश्वास हिल जाता है। कुछ गुरुजनो 
में और प्राचीन काल के शास्त्रका रो में हमारा विश्वास इसलिए होता है कि उनकी 
वही हुई बातें जीवन मे प्रत्यक्ष घटती दिखायी देती है। यदि न घटें तो ऐसे लोगों 
की वातों पर भी विश्वास नदी रह जाता। दुर्भाग्यवत्य स्वाधीनताप्राप्ति के बाद 
कुछ ऐसी वातें हुई हैं, जिससे साधारण जनता के विश्वास पर धक्का लगा है। 
साधारण जनता परिणाम को देखती है, वह फल देखकर दरख्त को पहचानती है। 
उसे अर्थशास्त्रीय वारीकियाँ अथवा उन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो के कोमल तन्‍्तुओं के 
टूटने-जुटने का ज्ञान नही है। वह प्रत्यक्ष पलो मे विश्वास करती है। घण्डों ईमान- 
दारी से पसीना वहाकर भी जब अपनी मेहनत की कमाई से उसे पेट-भर अन्न नहीं 
मिलता तो कोई भी तक उसे व्यवस्था की शुद्धता का यकीन नहीं दिला सकती। 
शिक्षासस्थाओ रो पास करके निकले हुए युवक जब देखते है कि उन्होंने पढने मे 
जितना खर्च किया हैं उतना भी मिलना कठिन हो रहा है, तब उनका चित्त 
क्षुब्ध होता है। जब सिफारिशों को योग्यता से अधिक तरजीह मिलती है तो युवक 
के चित्त से विश्वास पैदा होने की परम्परा ही लुप्त हो जाती है। हर क्षेत्र मे 
दलवन्दी का ऐसा बोलवाला है कि सच और भूठ का निर्णय करना कठिन हो गया 
है। यह सब विचारशील युवक के चित्त में निरन्तर हलचल पैदा करते रहते है 
ओर इसीलिए वह उन सब चीसों के प्रति विद्रोह कर बैठता है जो दीघंकाल से 
उचित और श्रेष्ठ मूल्यो के रूप मे स्वीकार की गयी है। 
यह समभना क्रि केवल युवक के चित्त से ही आस्था का भाव और विश्वास 
हिल गया है, सही ढंग से सोचना नही है। सोचना यह होगा कि यह विश्वास क्यों 
हिला ? क्‍या इसके लिए वे लोग उत्तरदायी नही है जिनके हाथो मे प्रत्यक्ष फल 
उत्पन्न करने की क्षमता और शक्‍किति नही है। यदि निरन्तर यही देखा जाय कि 
गलत उपायों से किया भया काम अधिक फलदायी होता है और सही ढंग से किया 
हुआ काम विफल होने को बाध्य है, तो विश्वास कहाँ उत्पन्न होगा ? 
प्रजातन्त्र आसन का लक्ष्य है--सब लोगो का सर्वागीण हिंत। इसके लिए 
विवेक सयम और ईमानदारी आवश्यक गुण है। यदि ये तीनो वातें घुरू से ही 
नही रहेगी तो उसका परिणाम वहुत भयकर होगा। तीनो का एक साथ रहना 
आवश्यक है | विवेक द्वारा हम अच्छे और बुरे को अलग कर सकते है और उन्हे 
उचित परिप्रेकष्य भे रखकर उनके परिणामो को ठीक-ठीक समझ सकते है। सयम 
के द्वारा हम अपने आपको, अपनी वाणी को और अपने मन को वश मे रखते है। 
विवेक और संयम से विच्छिन्न ईमानदारी उतनी लाभप्रद नही होती जिवनी कि 
उसे होना चाहिए। जब तक समूचे समाज मे यह बात स्वीकार नही की जाती तव 
तक साधारण जनता और युवको मे, ईमानदारी के प्रति आस्था नही उत्पन्न की 
जा सकती । आस्था किसी प्रकार का इजेक्शन नही है कि हर आदमी के रक्त में 


438 | ह॒जारीप्रसाद हिवैदी प्रन्थावली-9 


घोलकर उते थास्थावान्‌ और निष्ठावान्‌ बनाया जा सके । बच्चे के मन में बड़ी 
वातों के प्रति विश्वाश्न उत्पन्त करने के लिए माँ-वाप को अनेक प्रकार के कप्ट 
सहने पड़ते है। उन्हे आत्मसयम की आवश्यकता होती है। माँ-वाप की वात और 
आचरण मे अन्तर होने पर बच्चे पर बातो का कोई प्रभाव नही पड़ता । देश के 
प्रौढ़ और समभदार नेता ही युवकों के हृदय मे आस्था का बीज बो सकते है। 
गीता में कहा गया है कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते है वैसा ही साधारण 
लोग भी करते है : 'यद्‌ यदाचरुति श्रेप्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।/ इस पर से यह भी 
अनुमान किया जा सकता है कि यदि साधारण लोगो के आचरण में यह दोप है 
तो उसका कारण श्रेष्ठ लोगो के आचरण से ही खोजना चाहिए । 
आस्था का सम्बन्ध आस्तिकता से जोड़ा जाता है, परन्तु आस्तिकता का 
अर्थ बहुत छोदा नही समभना चाहिए । आस्तिकता का मतलव है 'अस्ति' या है 
में विश्वास । कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए हम कप्ट सहते है, कठिनाइयों से 
जूभते है, मलत प्रलोभनों से वचते है, और सही बात के लिए प्राण तक त्याग देते 
है । जो है “अस्ति' वही 'सत्य' है, वस्तुतः संस्कृत 'अस्ति' और 'सत्य' दोनो ही एक 
ही मूल से बने है । जो है वेही सत्य है और जैसा कि ग्राधीजी ने कहा था, संत्य 
ही परमेश्वर हे । इसमे विश्वास करने का मतलव होता है जीवन की सार्थकता 
मे विश्वास और उसकी सोद्देश्यता मे आस्था ! यह विश्वास उद्देश्यों से नही 
उत्पन्न किया जा सकता, देश के सर्वाधिक योग्य, शक्तिशाली और प्रभावशाली 
व्यक्तियों के आचरण से ही प्रतिप्ठित हो सकता है। ये व्यक्ति विद्वान्‌ हों या 
राजनेता हो, व्यवसायी हो या जन्य किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित हों, वही से आचरण 
की पवित्रता पर वल देने की शुरुआत होनी चाहिए। जब तक हम साधारण 
जनता और उगती हुई पीढ़ी के मन में अच्छे कामों द्वारा अच्छे फल प्राप्त करने 
की परम्परा नही कायम करते तब तक उपदेश देना था हाय-हाय करना बेकार 
है। आस्था उत्पन्न करनी होगी, अनासक्त शास्त्रार्थ का विषय वनाकर नही, घुर्ख 
आचरण द्वारा, उत्तम फलो की प्राप्ति का उदाहरण प्रस्तुत करके । 
शुद्ध आधरण का अर्थ क्‍या है ? हमारे देश में धर्म को 'जाचर-प्रसव कहां 
गया है। वह जाचार से उत्पन्न होता है । जो बातें केवल चिन्तन और मनन तक 
द्वी सीमित होती है, ये तत््ववाद-माच्र है। जब उन्हे ईमानदारी के साथ आचरण 
का विपय बनाया जाता है तब वे “धर्म' होती है। ममु ने कहा है कि रागद्वेप से 
रहित जानकार लोगों द्वारा सेवित या आचरित बात ही धर्म है। भारतीय श्ास्त्- 
कारो ने आवरण पर बड़ा वल दिया है। आचार्य वहो नदी होता जो केवल उपदेश 
देता है, बह होता है जो स्वय सच्चे भाचार का पालन करता है सौर शिप्यों मे 
भी पालन कराता हैं।आज के थध्यापक वर्ग को इस वात का ध्यान रखना 
चाहिए। व्यासजी की वाणी के रूप मे धर्म का बहुत ही सुन्दर स्वरूप एस प्रकार 
बताया गया है : "सुनो और सुनकर गाँठ वाँध लो-- जो अपने को अच्छा ने लर्ग 
ऐसा आचरण दूसरे के साथ न करो। यही घममंसय॑स्व है, धर्म का सबकुछ 
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भारतवर्ष उत करोड़ो दलित और सूक जनता से अभिन्‍न हैं, जिन्हें छूने में भी पाप॑ 
अनुभव किया जाता है। इनकी संख्या कम नही है। समूचे भारतीय जन-समूह के 
इतने स्तर-भेद है कि उन सबका हिसाव रसना बड़े-से-वड़े धर्यशाली के लिए भी 
कठिन कार्य है। एक विदेशी नृत्तत्त्ववेत्ता ने हैरान होकर कहा कि भारतवर्प में एक 
भी ऐसी जाति नही मिली, जो किसी-न-किसी दूसरी जाति की अपेक्षा अपने को 
बड़ी न मानती हो । फलतः यह समभना बड़ा कठिन है कि सबसे नीच समभी 
जानेवाली जाति कौन है | जन-जागृति यदि सचमुच हुई तो उसका सीधा अर्थ होगा 
इस स्तर-भेद पर सीधी चोट ! मनुष्य जब मनुप्य समका जायगा, उस दिन युग- 
युग के सचित संस्कारों को बड़ी ठेस लगेगी, भयंकर प्रतिक्रिया होगी और यदि 
उस महा-आधात को सहने योग्य तप और स्वाध्याय हमने अभी नहीं संचय कर 
लिया तो इस गरीब देश का क्या होगा, सो नही कहा जा सकता। 
इस देश मे हिन्दू है, मुसलमान है, ईसाई हैं और अन्य अनेक धर्मों के मानते- 
वाले है; परन्तु मुख्य रूप से हिन्दू है और हिन्दुओ में भी उनकी संख्या अधिक है, 
जो समाज मे कुछ खास जातियो की अपेक्षा कम सम्मान पाते हैं। जातियों के 
सम्मान का प्रश्न विचित्न रूप से जल और अन्न आदि के स्पर्श के साथ जड़िंत 
है। साधा रणत. इस सम्बन्ध की चार मोटी तहें है। इन तहों के भी अनेक परत 
हैं। पर मुख्य तहे ये है: () वे जातियां जिनके देखने मात्र से ही ब्राह्मण तथा 
अन्य ऊँची समभी जानेवाली जातियों के अस्न अग्राह्म हो जाते है और शरीर 
अपवित्र हो जाते है; (2) वे जातियाँ जिनके शारीरिक स्पर्श से ऊँची जाति के 
आदमी का शरीर और अन्न दोनो अपवित्र हो जाते है; (3) वे थातिमां जिनके 
स्पर्श से शरीर तो नही, पर थानी या घृतवकव अन्न अपवित हो जाते है, और 
(4) वे जातियाँ जिनके स्पर्श से पानी या घृतपक्व अन्न तो नहीं, पर कच्ची 
रसोई अपवित्र हो जाती है। ये उत्तरोत्त र श्रेप्ठ होती है। चौथी श्रेणी की अमैर्क 
जातियों की गणना ऊँची जातियों में होती है। इस प्रकार की जातियो से ही 
भारतीय जन-समूह का संगठन हुआ है। ये ही लोग 'भारतवर्प” है। इन्ही की 
प्रतीकात्मक सघमूत्ति का नाम 'भारतमाता' है। भारतमाता का जय जयकार 
वस्तुतः इन तहो को नष्ट कर देने का सकलप है। सम्भवत: थोडे लोग ही यह बात 
महसूस करते हैं। 

परन्तु इन कृत्रिम तहो को नष्ठ कर देना आसान काम नहीं ! इनके निर्माण 
में शताब्दियों का समय लगा । इनका इतिहास बड़ा जटिल है। हमे इनकी यथार्थ 
मे अध्ययन करना चाहिए ! वस्तुस्थित्ति को समझे बिना प्रतिकार का विधान 
सम्भव नहीं है । 

. यह अत्यन्त खेद का विषय है कि भारतीय जन-समूह्‌ और उसकी सामा- 
जिक परिस्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन अभी तक ढग से नही हुआ है । कुछ विदेशी 
विद्व।नो ने इस घ्रकार के अध्ययन का भ्रयत्न किया है; पर उनकी अपनी ब्रुढियो 
के कारण यह अध्ययन सब समय ऐसा नही हुआ है जिसका हम भावी भारतवर्ष 
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का कारण नहीं है। इतिहास के नाम पर जो कुछ अनुश्रुतियाँ वच रही है, उनके 
साथ विभिन्‍न थुय के प्राप्त साहित्य का मिलान करने पर स्पप्ट ही लगता है कि 
कुछ खास श्रेणी के लोग कुछ खास पेशों को स्वीकार करने के कारण अपनी मूल 
जाति से च्युत होफर हीन हो गये है। कभी-कभी खास पेशो के कारण जातियाँ 
ऊँची भी उठी है । उत्तर भारत मे आरार्यो के साथ आर्येतर मानव-मण्डलियों का 
रक्‍त-सम्बन्ध बहुत अधिक हुआ है जौर बहुत-सी छोटी समझी जानेवाली जातियों 
का मूल इतिहास एकदम लुप्त हो गया है । जहाँ तक इतिहास हमे ठेलकर पीछे 
ले जाता है, वहाँ तक यह पत्ता नही चलता कि इन जातियों मे जध्िकांश का मूल 
रूप क्या था यौर इसीलि/ पेशो को ही 'जाति' का मूल कारण समझ लिया जाता 
है । पर हाल मे मृतत्त्वशास्त्रीय जो प्रम।ण सग्रह “किये जा सके हैं, उनसे इस 
धारणा की सच्चाई पर सन्देह होता है। रिली और धुर्ये-जैसे निपुण पर्यवेक्षकों 
का कहना है कि उत्तर भारत के चमारो में वगाल के ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक 
आय॑ं-सादृश्य है, फिर भी उत्तर भारत के चमार चमार है और वगाल के ब्राह्मण 
प्राह्मण। इसका ऐतिहासिक कारण है। उत्तर भारत के चमार किसी आर्येतर 
मानव-मण्डली का वर्त्तमान रूप है। यद्यपि उनमे आये-रक्‍्त अधिक आ गया, फिर 
भी उनकी सामाजिक मर्यादा जैसी-की-त॑सी वनी हुई है। यह जाति उस जुलाहे 
के हुक्‍्के की भाँति है, जिसका नारियल भी सात बार वदला गया था और डण्डा 
भी सात वार; परन्तु हुकका फिर भी वही था ! रमेल और हीरालाल के अनु- 
सम्धानों से पता लगा है कि मध्यप्रदेश की कंजर, बेरिया आदि जातियाँ बंगाल 
के डोमो| की शाखाएँ है। डोम जाति किसी समय वगाल की बहुत शक्तिशाली 
जातियों मे मिनी जाती थी | कहते है कि यूरोप की खानावदोश (जिप्सी) 
जातियाँ इन्ही डोमो की औलाद है। ये आज भी भारतीय भाषाएँ बोलती है और 
प्रियसेन-जैसे भाषा-तत्त्वज्ञ ने एक वार कहा था कि यूरोप में इन खानबदोशों के 
लिए जो 'रोम” और “रोमनी” शब्द प्रचलित हैं, वे वस्तुत: डोम और डोमनी 
(डोमन) के रूपान्तर मात्र है। कहते है, इन्ही 'रोम' और “रोमनी' लोगो की 
साहसिकता को देखकर साहित्य का बहु-समादृत “रोमास' शब्द गढा गया था। 
सो, डोम लोग ही 'रोमास' के जनक हैं ! रसेल का अनुमान है कि अधिक सोज 
होने पर सम्रूची व्यवसायमूलक जातियों का इस प्रकार का मूल खोजा जा सकता 


है। पु 

जव हम कहते हैं कि 'पेशे' से जाति का परिचय कुछ अद्भुत बात है, तो 
इसका मतलब यह है कि जाति का सम्बन्ध इस देश में तीन बातो से है; जन्म 
छुआछूत और विवाह । पेशा केवल सामाजिक मर्यादा को घटाने या बढाने मे 
सहायक होता है। .क ही पेशेवाली जातियाँ आपस में विवाह नहीं करती और 
प्राय, । क-दुसरे का छुआ घन्‍्न-जल नही ग्रहण करती। केवल 'पेशा' स्वीकार 
करने से कोई व्यक्ति उस पेज्षेवाली जाति का सदस्य नही हो सकता । 

3. इस देश में सामाजिक डढ़ियों के प्रति विद्रोह करने के कारण अनेक 
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जव विवाह करके बंश चलाने लगी तो अलग जाति बन गयी । इस प्रकार प्रत्येक 
झाड़, देनेवाले ने यहाँ ईंट-ढेलों को नये सिरे से जमा कर दिया है। शकराचार्य के 
चैलो की जाति बनी, गो रखनाथ के चेलों की जाति बनी, चैतन्य के चेलो की जाति 
चनी और अनुमान है कि अन्ततः राजा राममोहन राय के शिष्य भो इसी ओर 
प्रढ़ रहे हैं। इस प्रकार धर्म को केन्द्र करके जो आन्दोलत हुए हैं, उनमे समस्या 
सुलभी नही है, अर्थात्‌ छोटी समझी जानेवाली जातियो की मर्यादा ऊँची नहीं 
उठी है; परन्तु आधिक और राजनैतिक क।रणो से बहुत-मी हीन समभी जाने- 
बाली जातियों को साम।जिक मर्यादा ऊपर उठी है और समाज के उच्च-स्तर के 
लोगो ने उनका दावा स्वीकार किया हैं। इस देश मे बहुत- माधुमना व्यक्ति हैं, 
जो समभते है कि वेद पढ़ा देने या जनेऊ पहना देने से इन जातियों का 'उद्धार' हो 
जायेगा। बहुत-पे लोग इनका छुआ अन्न ग्रहण कर लेने के कारण अपने फो बड़ा 
सुध।रक समभते है। यह मनीवृत्ति उचित नहीं है। जन-जागृति जिव दिन सच- 
भुच होगी, उस दिन ऊँची मर्यादावाले इनका 'उद्धार' नदी करेगे, थे स्वरय अपनी 
मर्यादा उच्च बनायेंगे। बह एक अपूर्व समय होगा जब शताब्दियो से पददलित, 
निर्वाकू, निरन्‍न जनता समुद्र की लहरियों के फूत्कार के समान गजंद से अपना 
अधिकार माँगेगी । उस दिन हमारी सभी कल्पनाएँ न जने क्या रूप धारण करेगी, 
जिन्हे हम 'भारतीय-सभ्यत/', “हिन्दू दू--मंरक्ृति” आदि अस्पप्ट भुलानेवाले शब्दों से 
प्रकट किया करते है। मैं हैरानी के माथ सोयता हूँ कि कया हममे उस मद्दान्‌ 
ऐतिहासिक घटना को सहने का साहस है ? निस्सस्देह यह जागृति धर्म जोर 
समाज-सुध।र का सहारा नही लेगी । वहू आधिक और राजनैतिक शवितयों पर 
कब्जा करेगी । 

हम लोग बछ््त दिनों से जनता-जनाददेन शब्द का व्यवहार बरते आ रहे हैं, 
दीपकाल से वालिंग मताधियार वी माँग पेश कर रहे हैं, सगय आ रहा है जब 
हमारी इन रटी वोलियो की परीक्षा होगी । क्या हम सचमुच इन दीन-हीस लोगो 
के हाथ में शासन-भार देगे वग साट्स रखते हैं ? वया गनगुच उसके हाथ में समूचे 
राष्ट्र की गम्पत्ति उसी प्रकार छोड देने को तैयार हैं, जिए प्रगर भव अपना 
समूचा आपा जनादंग को सौंप देता है ? यदि सटी, तो हमने अशानपूर्वत 5 ने शब्दें 
का जूप किया है । परीक्षा का दिन आ रहा है, पर ऊह्रची समभो जानेयाती 
जातियों के लिए बहू शायद प्रायश्नित का दिन शोगा। युय-युगान्तर के पाष का 
प्रायश्नित वठोर होगा। इतिहास ने जनता-जनाईस कै अपने रपो या परिनय 
दिया है; परन्तु भावी जनादंन का रूप शायद सर्व और सदु्भुत होगा घा। संजय 
से भगवान्‌ ये: विराट स्वरूप का स्मरण करके बहा था वि 'सगवान्‌ वे एममफ्पो 
स्मरघ करते ही गेर रोगटे सड़े हो रहे है और मटान्‌ विस्मय हो रहा है ए भवि/य 
का इनिहास-सेसक भी जनता-जगाईस ये इस रुप यो देशार संजय वो तरह ही 
विस्मय-वियुम्ध होकर पढ़ेगा : 
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तच्च संमृत्य समृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे-- 
विस्मयी में महान्‌ राजन्‌ रोमहरपैश्च जायते । 


[भश्लोक के फूल से] 


क्या निराश हुआ जाय ? 


मेश मन कभी-कभी बैठ जाता है। समाचारपन्नो मे ठगी, डकैती, चौरी, तस्करी 
और श्रष्टाचार के समाचार भरे रहते है। आरोप-प्रत्यारोप का कुछ ऐसा घाता- 

वरण बन गया है कि लगता है, देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं 
गया है। हर व्यक्ति सम्देह की दृष्टि से देसा जा रहा है।जो जितने ही 
ऊँचे पद पर है, उसमे उतने ही अधिक दोप दिखाये जाते है । एक बहुत बड़े 
आदमी ने मुझुपे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नही 
करता, जो भी कुछ करेग। उसमे लोग दोष खोजने लगेगे। उसके सारे गुण भुला 
दिये जायेंगे और दोपों को बढा-चढाकर दिखाया जाने लगेगा । दोष किसमें नहीं 
होते ? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या 
बिल्कुल नही । स्थिति अगर ऐसी है तो मिश्चय ही चिन्ता का विषय है । 

यही क्या भारतवर्ष है जिसका सपता तिलक भौर गाधी ने देखा था? 
विवेकानन्द और रामतीर्थ का आध्यात्मिक ऊरेचाईवाला भारतवर्ष कहाँ है ? 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर और मदनमोहन मालवीय का महान्‌ सस्कृति-सभ्यतावाला 
भारतवपप किस अतीत के गद्धर में दूब गया ? आये और द्वविड, हिन्दू और मुसल- 
मान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलनभूमि “महामानव समुद्र' क्या सूस 
ही गया ? मेरा मन कहता है, ऐसा हो नही सकता । हमारे महान्‌ मनीषियों के 
सपने का भारत है और रहेगा । ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और 
उधल-पुथल क्‍यों न दिखायी दे रही हो, नीचे णान्‍्त अचंचल गाम्भीर्य मे अब भी 
भारत मदान्‌ है, अनुकरणीय है। यह सदी है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना 
है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलानेवाले निरीह और भोतेभति 
श्रमजीबी पिस रहे हैं और मूठ और फरेंब का रोजगार करनेवाले फल-फूल रहे 
हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जावे लगा है, सच्चाई केवल भीरू 
और ब्रेबस लोगो के हिल्‍्मे पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान्‌ मुल्पों के बारे 
सोगों की आस्था ही हिलने लगी है। 


निबन्ध / 445 


जब विवाह करके वंश चलाने लगी तो अलग जाति बन गयी । इस प्रकार प्रत्येक 
झाड़ू, देनेवाले ने यहाँ ईट-ढेलो को नो सिरे से जमा कर दिया हे। झकराचार्य के 
चेलो की जाति बनी, गो रखनाथ के चेलो की जाति वनी, चैतन्य के चेलों की जाति 
वनी ओर अनुमान है कि अन्तत्त: राजा राममोहन राय के शिप्य भी इसी ओर 
बढ़ रहे हैं। इस प्रकार धर्म को केन्द्र करके जो आन्दोलतर हुए हे, उनमे समस्या 
सुत्रकी नही है, अर्थात्‌ छोटी समझी जानेवाली जावियो की मर्थादा ऊँची नहीं 
उठी है; परन्तु अधिक और राजनैतिक क।रणों से बहुत-सी हीन समभी जाने- 
बाली जातियो की साम।जिक मर्यादा ऊपर उठी है और समाज के उच्च-स्तर के 
लोगो ने उनका दावा स्वीकार किया है। इस देश में वहुत-) साधुमना व्यवित हैं, 
जो समभते है कि वेद पढा देने या जनेऊ पहना देने से इन जातियो का 'उद्घार' हो 
जायेगा । बहुत-ऐरे लोग इनका छुआ अन्न ग्रहण कर लेने के कारण अपने को वड़ा 
सुधारक समभते है। यह मनोवृत्ति उचित नही है । जन-जागृति जिस दिन सच- 
मुच होगी, उस दिन ऊँची मर्याद।वाले इनका 'उद्धार' नदी करेगे, ये स्वय अपनी 
मर्यादा उच्च वनाबेगे। बह एक अपूर्व समय होगा जब शताब्दियों से पददलित, 
निर्वाकू, निरन्‍न जनता समुद्र की लहरियो के फूल्कार के समान गर्जन से अपना 
अधिकार मांगेगी । उस दिन हमारी सभी कल्पनाएँ न जाने क्या रूप धारण करेगी, 
जिन्हें हम 'भारतीय-सभ्यत/', 'हिन्दू-सस्क्ृति' जादि अस्पप्ट भुलानेवाले शब्दों से 
प्रकट किया करते है। मैं हैरानी के साथ सोचता हूँ कि क्या हममे उस महान्‌ 
ऐतिहासिक घटना को सहने का साहस है ? निस्सन्‍्देह यह जागृति धर्म और 
समाज-सुध।र का सहारा नही लेगी | बह आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों पर 
कब्जा करेगी । 

हम लोग वहुत दिनों से जनता-जनादन घब्द का व्यवहार करते आ रहें हैं, 
दीर्षफाल से वालिग मताधिवार की माँग पेश फर रहे हैं, राग य था रहा है जब 
हमारी इन रटी वोलियो की परीक्षा होगी। क्या हम सचमुच उन दीन-हीन लोगी 
के हाथ मे शासन-भार देते का साट्स रसते हैं ? बया सनमुच टनके टाप मे समूचे 
राष्ट्र की सम्पत्ति उसी प्रकार छोड देने को तैयार हैं, जिस प्रद्ार भगत अपना 
समूचा आपा जनादन को सौप देता है ? यदि नही, तो हू रु 
का जूप किया है । परीक्षा कय दिन आ रहा है, पर ऊँची समझी जानेताती 
जातियों के लिए बह शायद प्रायश्चित का दिन होगा। युय-युगास्तर है पाप का 
प्रायश्नित उठोर होगा। इतिहास ने जवता-जनादन के जपने रूपों था परिनय 
दिया है; परन्तु भावी जवादन कया रूप घायद अपूर्व औौर सदुभुत टोगा था। संजय 
थे भगवान्‌ के बिराट्‌ स्वरूप का स्मरण ऊरके वहा था वि 'सगवान्‌ के एस रूप की 
स्मरण करते ही मेरे रोगटे सड़े हो रहे हे और मद्ान्‌ सिस्‍्मय हो रहा हे। मय 
का इतिहास-चेसक भी जनता-जनाईन के एस रूप यो देशूर खजय यी तरर ही 
विस्मम-विमुस्ध दो कर बड़ेया : 
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तच्च संमृत्य समृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे-- 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ रोमहर्पश्च जायते 


[भक्नोक के फूल से] 


क्या निराश हुआ जाय ? 


मेरा भन कभी-कभी बैठ जाता है। समाचारपत्रो मे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी 
और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते है। आरोप-प्रत्यारोप का कुछ ऐसा बाता- 
वरण वन गया है कि लगता है, देश मे कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं 
गया है। हर व्यक्ति सम्देह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही 
ऊँचे पद पर है, उसमे उतने ही अधिक दोप दिखाये जाते है। एक बहुत बड़े 
आदमी ने मुझेगे एक वार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नही 
करता, जो भी कुछ फरेग। उसमे लोग दोप खोजने लगेगे । उसके सारे गुण भूला 
दिये जायेंगे और दोषों को बढा-चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा । दोष किसमे नही 
होते ? यही कारण है कि हर आदमी दोपी अधिक दिख रहा है, गुणी कमया 
बिल्कुल नही । स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिन्ता का विपय है । 

यही क्या भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक जौर गाधी ने देखा था? 
विवेकानन्द और रामतीर्थ का आध्यात्मिक ऊँचाईवाला भारतवर्प कहाँ है ? 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर और मदनमोहन मालवीय का महान्‌ सस्क्ृति-सभ्यतावाला 
भारतवर्ष किस अतीत के गह्नर मे डूब गया ? आये और द्रविड़, हिन्दू और मुसल- 
मान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलनभूमि “महामानव समुद्र” क्या सूख 
ही गया ? मेरा मन कहता है, ऐसा हो नदी सकता । हमारे महान्‌ मनीपियों के 
सपने का भारत है और रहेगा । ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और 
उथधल-पुथल क्यो न दिखायी दे रही हो, नीचे शान्त जचंनल गाम्भीये में अब भी 
भारत मदान्‌ है, अनुकरणीय है। यह सही हे कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना 
है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलानेवाले मिरीह और भोलेभाले 
श्रमजीवी पिस रहे हैं और मूठ और फरेब का रोजगार करनेवाले फल-फूल रहे 
हैं। ईमानद्रारी को मुर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सच्चाई केवल भीझ 
और बेबस लोगो के हिल्फे पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान्‌ मूल्यों के धारे 

सोगो की आस्था ही हिलने लगी है । 
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लिया और वड़ी विनम्नता के साथ मेरे हाथ में नब्वे रुपये रक्त दिये और कहा, 
/यह बहुत बड़ी गलती हो गयी थी । आपने भी नही देखा, मैंने भी नही देखा ।” 
उसके चेहरे पर विशेष सनन्‍्तोप की गरिमा थी। मैं चकित रह गया । कैसे कहूँ कि 
दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गयी है ? ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं, 
परन्तु यही एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्ति- 
शाली है। के 
एक बार मैं वस़ में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और तीन 
बच्चे भी थे। वस में कुछ खराबी थी, रुक-हककर चलती थी । गन्तव्य से कोई पांच 
मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान मे बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 
दस बजे होगे। बस के यात्री घबड़ा गये । कण्डक्टर ऊपर गया और एक साइ- 
किल लेकर चलता बना । लोगों को सन्देह हो गया कि हमको धोखा दिया जा 
रहा है।बस में बैठे लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दी। किसी मे कहां, 
“यहाँ डक॑ती होती है । दो दिन पहले इसी तरह एक वस को लूट लिया गया।” 
परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे 'पानी', 'पानी' चिल्ला रहे थे। पानी का 
कही ठिकाना नही था। ऊपर से आदमियों में डर समा गया था। कुछ नौजवान 
लोगो ने ड्राइवर को पकड़कर मारने-पीटने का हिसाव बनाया। ड्राइवर के चेहरे 
पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी 
ओर देखने लगा और बोला, “हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, वचाइए, ये 
लोग मारेंगे ।” डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने और 
यात्रियों की समझाया कि मारना ठीक नही है । परन्तु यात्री इतना घबड़ा गये थे 
कि वे मेरी वात सुनने को तैयार नही हुए । वे लोग कहने लगे, “इसकी बातों में मत 
आइए, धोखा दे रहा है। कण्डबटर को पहले ही डाकुओ के यहाँ भेज दिया है।' 
में भो बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया । डेंढनदो 
घण्टे बीत गये । मेरे बच्चे खाना और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी 
पत्नी की हालत बुरी थी। लोगो ने ड्राइवर को मारा तो नही, पर उसे बस से 
उतारकर एक जगह घेरकर रखा । कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को 
समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा । मेरे ग्रिडगिड़ादे का कोई विशेष सर 
नही पड़ा । इसी समय व्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है जौर उस 
पर हमारी बस का कण्डक्टर भी वैठा हुआ है। उसने आते ही कद्ा, “अड्डे से 
नयी बस लाया हूँ, इस पर बैठिए । यह बस चलने लायक नहीं है ।” फिर मेरे 
पास एक लोटा में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया जौर बोला, “पष्टियजी ! 
बच्चों का रोना मुकसे नही देखा गया । वही दूध मिल गया, घोड़ा लेता साया 47 
यात्रियों को फिर जान आयी । सवो ते उसे घन्यवाद दिया। ड्राइपर में माफी 
माँगी और बारह बजे से पहले ही सब लोग वस अड्डे पर पहुँच गये । मं से बर्ँ 
कि मनुप्यता एकदम समाप्त हो गयी । कैसे बहूं कि लोगो में दघा-सादा रह हो 
नहीं गयी। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है लिन्‍्हें थे झूदी पूल 
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नही सकता । 
ठ्या भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परन्तु बहुत कम स्थलों पर विश्वास- 
धात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातो का हिसाब रखूँ जिनमें धोखा 
खाया है तो जीवन कप्टकर हो जायेगा । परन्तु ऐसी घटनाएँ बहुत कम नही हैं 
जहाँ लोगो ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और 
हिम्मत बेंधायी है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थनागीत मे भगवान्‌ 
से प्रार्थना की थी कि 'संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना ही 
पड़े तो ऐसे अवसरो पर भी है प्रभो ! ऐसी शक्ति दो कि मै तुम्हारे ऊपर सन्देह 
न कहूँ [? 
संसारेते लभिले क्षति, पाइले सुधु वंचना 
तोमाके जेन ना करि संशय । 
मनुष्य की बनायी विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो उन्हे बदलना 
होगा। वस्तुतः आये दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की 
ज्योति बुझी नही है। महान्‌ भारतवर्ष को पाने की सम्भावना बनी हुई है, बनी 
रहेगी। 
मेरे मन ! निराश होने की जरूरत नही है। 


[4 अवदूबर 974] 


मनुष्य का भविष्य 


पु 


मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिन्तित है। सभ्यता की अग्रगति के साथ ही 
चिन्ताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। इस व्यावसायिक युग में व 
की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित कहे जाते है, कुछ विकासोन्मुख। हे 
कहने का एक भद्र तरीका ही है। कहना यह होता है कि कुछ देश अच्चे- 0 

अमीर हैं ओर कुछ दरिद्र । यह वात कहने मे कुछ बुरी-सी सुनायी देती है, बे 
लिए सीधे-सीधे अमीर और गरीब न कहकर विकसित और विकासोन्मुख कह 

जाता है। परन्तु इस भद्बजनोचित उक्ति में भी एक वात अत्यन्त स्पष्ड है। मे 
सित देश वे है जहाँ आधु निक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है। ऐसे देश नाना 

प्रकार की सामग्री का उत्पादन करते हैं और उस सामग्री की खपत के लिए बाजार 
दूँढ़ते रद्दते है। अत्यधिक उत्पादन-क्षमता के कारण ही ये देश विकसित और अमीर 
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हैं । बिकासोन्मुस्त या गरीब देश उनके समान ही उत्पादन करने की आकाक्षा 
रखते है और इसीलिए उन सभी आधुनिक तरीको की जानकारी प्राप्त करते है। 
और उत्पादन-क्षमता बढ़ाने का स्वप्न देखते हैं। इसका परिणाम हुआ है कि सारे 
ससार में उन वायुमण्डल-प्रदूषण-यन्त्रो की भीड़ बढ़ने लगी है जो विकास के लिए 
परम आवश्यक माने जाते है। इन विकास-वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की 
समस्‍्याएँ उत्पन्न कर दी है। वायुमण्डल विपाक्त गैसो से ऐसा भरता जा रहा है 
कि मनुष्य का सारा क्षर्यावरण दूषित हो उठा है, जिससे वनस्पतियों तक के 
अस्तित्व सकटापन्न हो गये हैं॥ अपने बढते उत्पादन को खपाने के लिए हर 
शक्तिशाली देश अपना प्रभाव-क्षेत्र वढा रहा है और आपसी प्रतिद्वन्द्रिता इतनी 
बढ़ गयी है कि सबने मारणास्त्रों का विशाल भण्डार बना रखा है। विज्ञान और 
तकनीकी के विकास से अणु बमों की अनेक संहारकारी किस्मे ईजाद हुई हैं। ये 
यदि किसी सिर-फिरे राष्ट्रनायक की कक के कारण सचमुच युद्धक्षेत्र में प्रयुवत 
होने लगें तो शायद पृथ्वी जीवशून्य हो जायेगी। कही भी थोड़ा-सा प्रमाद हुआ 
तो मनुप्य का नामलेवा कोई नही रह जायेगा । एक ओर जहाँ मनुष्य की बुद्धि ने 
घरती को मनुय्यशून्य बनाने के भयंकर मारणास्त्र तैयार कर दिये है, वही' दूसरी 
ओर मनुप्य ही इस भावी मानव-विनाश की आश्वंका से सिहर भी उठा है। उसका 
एक समभदार समुदाय इस प्रकार की कल्पनामात्र से आतंकित हो गया है कि 
न जाने किस दिन संसार इस विदाशलीला का शिकार हो जाये ) इतिहास साक्षी 
है कि बहुत-सी जीव-प्रजातियाँ विभिन्‍न कारणों से हमेशा-हमेशा के लिए विलुप्त 
हो गयी, वहु त-ली आज भी ऋमशः विलुप्त होने की स्थिति मे है, पर उनके मन 
में कभी अपनी प्रगति के नष्ट हो जाने की आशंका हुई थी या नही, हमें नही 
मालूम । शायद मनुष्य पहला भ्राणी है जिसमें थोड़ा-बहुत भविष्य देखने की शक्ति 
है। और जीवो में यह शक्ति थी ही नही । यह्‌ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है 
कि सिर्फ मनुष्य ही है जो अपने भविष्य के बारे में चिन्तित है। 
यह सभी जानते है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ने मनुप्य को वहुत- 
कुछ दिया है। उतकी कृपा से ससार के मनुष्य एक-दूसरे के निकट आये है, अनेक 
पुराने संस्कार जो गलतफहमी पैदा करते थे, भड़ते जा रहे है। मनुष्य को तीरोग, 
दीर्घजीवी और सुसंस्कृत बनाने के अनग्रिनत साधन बढ़े है, फिर भी मनुष्य 
चिन्तित है। जो अन्धाधुन्ध प्रकृति के मूल्यवान भाण्डारो की लूट मचाकर आराम 
और सम्पन्मता प्राप्त कर रहे है, वे वहुत परेशान नही है। वे यथास्थिति भी 
बनाये रखना चाहते है और यदि सम्भव हो तो अपनी व्यक्तिगत, परिवारगत 
और जातिगत सम्पन्तता अधिक-से-अधिक वढ़ा लेने के लिए परिश्रम भी कर रहे 
हैं। ऐसे सुखी लोग “मनुष्य के भविष्य जैसी वातो के कारण परेशान नही है। 
पर जो लोग अधिक सवेदनशील है और मनुप्य-जाति को महानाश की ओर बढ़ते 
देखकर विचलित हो उठते है, वे ही परेशान हैं। उनकी सख्या कम है। उनमे 
विवेक की मात्रा अधिक है और साधारण सुखी लोगों की तुलना में उनके भीतर 
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दर्द है, व्याकुलता है और चिन्ता है.। कबीर ने इन दो श्रेणियों के लोगो को समझा 
था । वे कह गये है : 2 पु 
सुखिया सव संसार है खाए और सोए । 
दुखिया दास कबीर है जागे और रोए॥ 

यह “जागना' सारी चिन्ता का मूल है। जागना अर्थात्‌ विवेक के साथ सोचना। 

निस्सन्देह, मनुष्य ने अपने-आपके लिए “महती विनष्टि:' के साधक ढूंढ लिये 
है और बड़ी तेजी से महानाश की ओर दौड़ पड़ा है। युंह भयकर दुःसंवाद है।. 
परन्तु साथ ही मनुष्य की जिस बुद्धि .ने यह सारा साज-सामान तैयार किया है, 
वह जाग भी रही है । मनुप्य के हृदय में पीड़ा है, तड़प है, यह आशा की वात है। 
यदि पीड़ा है तो आशा भी है । कर 

चिकित्सकों द्वारा आयोजित इस सभा मे मुझ्के यह कहने में बड़ी प्रसन्‍नता हो 
रही है कि ऊपर का वावय “यदि पीड़ा है तो आशा भी है! एक प्रसिद्ध चिकित्सक 
की उक्त है, जिसे मेरे परम सन्त मित्र प्रो, गुरुदयाल मलिकजी ने जीवन-मन्त्र की 
तरह प्रहण कर लिया था । उन्होंने एक वार इस 'सच” की कहानी सुनायी थी। 

भैरे सन्त मित्र प्रो. गुरुदयाल मलिक वाल प्रह्मचारी थे। वे गुरुदेव और 
गांधीजी, दोनों के शिष्य थे । दीनवन्धु सी: एफ. एण्ड ज के तो वे स्मेहभाजन सह- 
कर्मी थे । मलिकजी जैसा सेवाव्रती-निश्छल व्यक्ति भगवान्‌ के याचता-अनुग्रह से 
ही मिलते है:--'विनु हरि कृपा. मिलहि नहिं सन्‍्ता !” मलिकजी एक मित्र से 
मिलने वम्बई गये थे। मित्र उनसे मिलकर प्रसन्न तो हुए ही, एक कठिन समस्या 
का समाधान भी पा गये । .उन्हें, कही वहुत आवश्यक कार्य से बाहर जाना था, 
उधर घर में बच्चा पैदा होने का समय निकट आ गया था । इस उप्चेड़बुन मे थे 
कि कैसे जायें । समाधान: के रूप में मलिकजी मिल गये । बोले, “भाई, तुम दी* 
तीन दिन मेरा घर देखो, मुझे बहुत जरूरी काम से वाहर जाना है।” बाल ब्रह्म- 
चारी मलिकजी को गृहस्थ के सभी कर्तव्यों का पालन करवे की हिंदायत देकर वे 
निश्चिन्त होकर वाहर चले गये | जाते समय अपने परिवार की महिला डार्टर 
और नर्क्ों की सूची भी.थमा गये । यह भी कह गये कि अगर ज्यादा तकलीफ,वदिसे 
तो अमुक विदेशी डावटर को भी बुला लेना टेलीफोन पर उस बड़े डाबंटर से उतका 
परिचय भी करा गये। "४ 7 ४. 75५ 
5 'मलिकजी सहज सेवान्रती थे। उन्होंने प्रसन्‍नतापूर्वक सब स्वीकार कर लिया, 
पर उन्हें बाद में पता चला कि जिसकी सैवा करनी है उसके निकट भी नहीं था 
सकते | परीक्षाकाल जल्दी ही आ गया । दूर रहने पर भी वे कराह की आवाज 
सुन पाते थे । घबराकर उन्होने महिला डाबटर को फोन किया। वे आयी और 
मलिकजी को आश्वस्त करके चली गयी । आत्तं कराह सुनायी देती रही। उन्होंने 
फिर डाक्टर को फोन किया। डा. ने कहा, 'धबराने की बात नहीं है। पर 
सलिकजी को कुछ सूक नही रहा था । घर की दा्सियाँ उन्हें आश्वस्त कर जाती 
थी। वे भगवान्‌ का ध्यान करने बैठ गये, लेकिन कातर कराह उन्हें ध्यान भी नहीं 
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करने दे रही थी । सुवह होते-होते तो वे व्याकुल हो उठे और अन्तिम उपाय उन्हें 
बड़े जम॑न डाक्टर को बुलाना ही सूक्रा । उनके घिधियाहट-भरे स्वर से डाक्टर ने 
समझा कि मामला संगीन है। अपने साथ प्रशिक्षित नर्सो और अनेक प्रकार के 

यनन्‍्ध और औपधि से सुसज्जित होकर पन्द्रह मिनट में पहुँचने का निश्चय बताया ॥ 
वे आ गये । मलिकजी का चेहरा सफेद हो गया था। वे बाहर चहलकदमी कर 
रहे थे और प्रतिक्षण डाक्टर के आने की व्याकुल प्रतीक्षा कर रहे ये । उनके चेहरे 
से डाक्टर ने विपम स्थिति का अनुमान कर लिया । गाडी से प्रायः कूदकर उतरे 
और पहला सवाल किया --'इज देयर पेन ? ! (क्या पीड़ा हो रही है ? ) मलिकजी 
के हां! कहने पर बोले, 'कोई चिन्ता नही, और पीडा है तो आशा भी है।' नर्सो 
ने देखकर डाक्टर को सूचना दी कि कोई विशेष बात नही है। इस बीच डाक्टर ने 
बातचीत से यह जान लिया था कि यह भोला ब्रह्मचारी जीवन मे पहली बार यह 
बात देख रहा है। वे गये नही, रुके रहे और थोड़ी ही देर में नर्सो ने स्वस्थ पुत्र 
उत्पन्न होने की सूचना दी । यह सव तो हुआ, पर मलिकजी को जैते गुरुमस्त्र ही 
मिन्न गया--अगर पीड़ा है तो आशा भी है! जीवन में व जाने कितने रूपो मे 
पीड़ा मे छिपी हुई आशा को देखा था। मैंने भी उनके अनुभवों को सुनकर यह्‌ 
मन्त्र स्वीकार कर लिया है। 

पीड़ा है तो आशा भी है! मनुष्य --स्ो चने -समभनेवाला मनुप्य---आज 

चिन्तित है। उसके मन में दर्द है। सैकड़ो प्रमाण दिये जा सकते है कि मनुष्य 
जाग्रत है! वह विवेक एकदम नही खो बैठा है। आज का यह सम्मेलन भी उसी 
दारुण पीड़ा की बात बताता है। मनुष्य आज भी जागरूक है। जिस किसी ने 
मनुष्य को इस रूप मे विकसित किया है, वह भी सावधान है| मनुष्यता निस्सन्देह 
बच जायेगी । कितनी बार मनुप्य भटका है, गिरा है, वेहोश हुआ है, इसका कोई 
हिंसाव नही बताया जा सकता । फिर भी वह सम्हलके फिर से उठा है, अपनी ही 

गलतियों के जाल से अपने को मुक्त किया है और फिर नयी ज्योति जलाकर-- 
और कुछ नही मिला तो अपनी हड्डी-पसलियों का ही मशाल जलाकर--वह 
आगे वढा है। निस्सन्देह विपम सकट उपस्थित हुआ हूँ, पर इसमें भी सन्देह मही 
कि वह इस बार भी बचेगा और नयी आशा, नयी उमग लेकर फिर आगे बढ़े गा--- 
मनुष्य का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है ! 


[7 जून, 4978] 


पण्डितों की पंचायत 


यह संयोग की ही बात कही जायेगी कि इस वार के एकादशीवाले भगड़े की सभा 
मे मुझे भी उपस्थित रहना पड़ा। मैं बिल्कुल ही नहीं जानता था कि काशी के 
पंचाग-निर्माताओं ने गाँव मे रहनेवाले विश्वास-परायण पण्डितो को आलोड़ित 
कर दिया है | वैशाख शुल्कपक्ष को एकादशी किसी ने वृहस्पतिवार के दिन बता 
दी है और किसी ने शुक्रवार के दिन । अचानक जब एक दिन पण्डितों की पंचायत 
में मुझे बुला भेजा गया तो एकदम शस्त्रहीन योद्धा की भांति मुर्के संकोच के 
सहित ही ज।ना पड़ा । सभा मे उपस्थित पण्डितों में से अधिकांश मुझे जानते थे, 
किसी-किसी के मत से मै घोर नास्तिक भी था, फिर भी न-जाने क्यों इन्होने मुझे 
बुलाने की वात का समर्थन किया । शायद इसलिए कि मैं कुछ ज्योतिष-शास्त्र से 
परिचित समभा जाता था और आलोच्य विषय का कुछ सम्बन्ध उक्त शास्त्र से 
भी था । जो हो, मैंने इसे पण्डित-मण्डली की उदारता ही समझी और शुरू से 
आखिर तक अपना कोई स्वतन्त्र मत व्यक्त न करने का सकल्प-सा कर लिया । 
मै जब सभास्थल पर पहुँचा तो विचार आरम्भ हो चुका था | इसीलिए यह 
जानने का मौका ही नही मिला कि सभा का कोई सभापति था सरपंच है या नही। 
शायद इसका निर्वाचन ही नही हुआ था। मुझे देखते ही एक पण्डितजी ने उत्ते- 
जिंत भाव से कहा कि “देखिए, “विश्व-पंचाग” वालों ने क्या अनर्थ किया है। इन 
लोगों का गणित तीन लोक से न्‍्यारा होता है। भाई, सब जगह जबरदस्ती चल 
सकती है; “लेकिन शास्त्र पर जबरदस्ती नही चलेगी' )” मैंने मन-ही-मन इसका 
अर्थ समझ लिया। यह मुझे युद्ध-क्षेत्र में आ डटने की ललकार थी। मैं हँसकर 
रह गया । 
शास्त्र पर जबरदस्ती ! मेरी भावुकता को जबरदस्त धवका लगा। मेरा 
विद्रोही पाण्डित्य तिलमिलाकर रह गया । क्षण-भर मे मेरे सामने सम्पूर्ण ज्योति- 
पिक इतिहास का रूप सेल गया । एक युग था, जब हमारे देश मे लगध मुनि का 
अत्यन्त सूक्ष्म गृणित प्रचलित था। लेकिन पण्डितों का दल समन्तुप्द नहीं हुआ, 
उसने किसी भी प्राचीन शास्त्र को प्रमाण न मानकर अपना अनुसन्धान जारी 
रखा | गणना सुक्षम से सुक्ष्मतर होती गयी । अचानक भारतवप के उत्तरी पश्चिमी 
किनारे पर यवन-वाहिनी का भीषण रण-तूर्य सुनायी पड़ा | देश के विद्यापीठ-- 
गान्धार से लेकर साकेत तक--एकाधिक बार विध्वस्त हुए। भारतवर्ष कभी जीतता 
रहा, कभी हारता रहा । कभी सारा भारतीय साम्राज्य समृद्धिशाली नगरो 
से भर गया, कभी श्मशान-परिणत जनपदों के हाहाकार से कनकना उठा। पर 
अनुसन्धान जारी रहा । भारतीय और ग्रीक पण्डितो के ज्ञान का सघर्ष भी चलता 
रहा, हठात्‌ ईसा की चौथी शताब्दी मे भारतीय ज्योतिप के आकाश मे कई ज्वलन्त 
ज्योत्तिष्क पिण्ड एक ही साथ चमक उठें। भारतीय गणना बहुत परिमाण में 
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यावनी विद्या से समृद्ध हुई। यावनी विद्या हृतदपं होकर भारतीय गौरव को वरण 
करने लगी | उस दिन नि.संकोच भारतीय पण्डितों ने घोषणा की - यवन, म्लेच्छ 
हैं सही, पर इस (ज्योतिष) शास्त्र के अच्छे जानकार है। “वे भी ऋषिवत्‌ पूज्य 
है, ब्राह्मण ज्योतिष की तो बात ही क्या है !” (बृहत्‌ सहिता) 
मैंने कल्पना के नेत्रों से देखा, महागणक आचार्य वराहमिहिर न्यायासन पर 
बैठकर तत्काल प्रचलित पाँच सिद्धान्तों के मतों का विचार कर रहे है । इनमे दो 
विशुद्ध भारतीय मत के प्राचीनतर सिद्धान्त है, दो मे यावनी विद्या का असर है, 
पाँचवाँ (सूर्य सिद्धान्त) स्वतस्त्र भारतीय चिन्ता का फल है। वराहमिहिर ने 
पहले दोनों यावनी प्रभावापन्त सिद्धान्तों की परीक्षा की। पौलिश का सिद्धान्त 
अच्छा मालूम हुआ, रोमक भी उसके निकट ही रहा। आचाये ने छोटी-मोटी 
भूलों का रूयाल न करते हुए साफ़-साफ़ कह दिया--अच्छे है । फिर सूर्य सिद्धान्त 
की जाँच हुई। आचार्य का चेहरा खिल उठा। यह और भी अच्छा था और अन्त 
मे ब्रह्म और शाकल्य के सिद्धान्तों की वारी आयी । आचार्य के माथे पर जरा-सा 
सिकुड़न का भाव दिखायी दिया, उन्होंने दोनों को एक तरफ ढेलते हुए कहा--- 
उहुँ ! ये दूर-विश्रष्ट है। 
पौलिशकृतः स्फुटोध्सौ तस्यासन्वस्तु रोमक. प्रोक्तः 
स्पप्टतरः सावित्र: परिशेषी दूर-विश्नप्टी । (पचसिद्धान्तिका) 
उस दिन किसी की हिम्मत नही थी कि आचार्य को शास्त्र पर जबर्दस्ती 
करनेवाला कहे, क्योकि वह स्वतन्त्र चिन्ता का युग था। भारतीय समाज इतना 
रूढ़िप्रिय और परापेक्षी नहीं था। वह ले भी सकता था और दे भी सकता था। 
मैंने देखा, ब्रह्मगुप्त के शिष्य भास्कराचार्य निर्भीक भाव से कह रहे है, “इस गणित 
स्कन्ध में युक्ति ही एकमात्र प्रमाण है, कोई भी आगम प्रमाण नही ।” यह बात 
सोलह आने सही थी और भारतीय पण्डित-मण्डली को सही बात स्वीकार करने 
का साहस था । पर आज क्या हालत है ? 
मैं जिस समय यह चिल्ता कर रहा था, उसी समय पण्डित लोग निर्णय- 
सिम्धु और धर्म-सिन्धु के पन्ने उलट रहे थे। नाना प्रसिद्ध और अप्रस्िद्ध ऋषियों, 
पुराणो और सहिताओ के वचन पढ़े जा रहे थे और उनकी सगतियाँ लगायी 
जा रही थी । मैं उद्विग्ग-सा होकर सोच रहा था कि वे निवन्ध-प्रन्थ वयो बनाये 
गये ? मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम मे एक आत्म-विश्वासी धर्म का जन्म हुआ है 
जो किसी से समझौता नही जानता, किसी को मित्र नहीं मानता। उसके दाहिने 
हाथ के कठोर कृपाण के आकमण से बड़ी सभ्यताओ के लौह-प्राचीर चूर-चार 
हो जाते है और वायें हाथ के अमृत आश्वासन से पराजित जन-समूह एक नये 
जीवन और नये वैभव के साथ जी उठता है। जो एक वार उसके अधीन हो 
जाता है, वही उसके रंग में आपाद-मस्तक रंग जाता है। वह इसलाम है। 
इसलाम विजय-स्फीत वक्ष होकर भारतीय सस्कृति को चुनौती देता है 
उसके वारम्वार आत्रमण से उत्तरी भारत सम्बस्त हो उद्ता है कौर छुछ बाल के 
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लिए समूया हिन्दुस्तान भाहि-ताहि की मर्मभेदी थावाज से गूंज उब्ता है। धीरे 
धीरे उत्तर के विद्यापीठ दक्षिण जोर पुर की ओर घिसकते जाते हैं। महायप्ट् 
नवीन आक्रमण से मोर्चा लेने के लिए कटिवद्ध होता है और भारतीय विश्वास 
के अनुसार सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा को तैयार होता है । भारतीय पण्डितों 
ने कभी इतनी मुस्तंदी के साथ स्तूपोभूत शात्व-वावयों की छानवीन नदी की थी, 
छायद भारतीय सस्क्ृति को कभी ऐस बिकट सतकार के सुनने की सम्भावगा 
नहीं हुई थी। क्षण-भर के लिए ऐसा जान पढ़ा कि भारतीय मनीपा ने स्वतत्त 
चिन्ता को एकदम त्याग दिया है, केवल टीका, फेयल निबन्ध, कैवल संग्रह-अन्य ! 
शास्त्र के किसी अंग पर स्वतस्प्र ग्रन्व नहीं लिसे जा रहे हैँ। सर्वत्र टोका पर 
टीका, तिलक पर तिलक, तस्यापि तिलक--एक कभी से समाप्त होनेवाली 
टीकाओ की परम्परा । 

देखते-देखते टीका-युग का प्रभाव देश के इस छोर से उस छोर तक व्याप्त 
हो जाता है । महाराष्ट्र, फाथी, मिथिला और नवद्वीप टौकाओं और निबन्धों के 
केन्द्र हो उठते हैं। शास्त्र का कोई बचन छोड़ा नही जाता है, किसी भी ऋषि की 
उपेक्षा नहीं की जा रही है, पर भयंकर सतकंता के साथ प्रचलित लोकनियर्मो का 
ही समयंन्र किया जाता है। इस नियम के विरोध में जो ऋषि-वचत उपलब्ध 
होते है, उन्हें 'ननु' के साथ परु्वंपक्ष में कर दिया जाता है और उत्तरपक्ष सदा 
स्थानीय आचारों का समर्थन करता है। पण्डितों की भाषा में इसी को संगति 
लगाना कहा जाता है। संगति लगाने का यह रूप मुझे हृतदर्प भारतीय पर्म की 
सबसे बड़ी कमजोरी जान पढ़ी। में ठोक समर नहीं सका कि शास्तीय वचनों के 
इन विशाल पयंतों को खोदकर ये चुहिया क्यों निकाली जा रही है । हे 

यह जो एकादशी भ्रत का निर्णय मेरे सामने हो रहा है, जिसमे वीसकियों 
आचार्यों के सैकड़ों श्लोक उद्धृत किये जा रहे है, अपने-आपमे ऐसा वया महँर्स्व 
रखता है जिसके लिए एक दिन सैकड़ों पण्डितों के परिश्रम-पूर्वक सैकड़ों निबन्ध 
रे थे और आज आपेतु हिमाचल समस्त भारतवर्ष के पण्डित उनकी सहाबंता 
से ब्रत का निर्णय कर रहे है ! क्या श्रद्धापूर्वक किसी एक दिन उपवास कर लेना 
पर्याप्त मही था ! यदि एकादशी किसी दिन 55 दण्ड से ऊपर हो गयी, या किसी 
दिन उदयकाल मे न आ सकी, या किसी दिन उदयकाल में आ गयी तो वया बत 
या बिगड़ गया ? किसी भी एक दिल ब्रत कर लेना पर्याप्त नही है ? मु बुक 
'तथाच! और “उक्तंच” की धुआँधार वर्षा से मध्ययुय का आकाश इतना आविल | 
जान पडा कि बीसवी शताब्दी का ज्ञानलोक अनेक चेप्टाओ के वाद भी निवन्ध- 
कारो की असली समस्या तक नही पहुंच सका । मैंने फिर एक वार सोचा, शास्त्रीय 
वचनों के इन विशाल परव॑तों को 'खोदकर यह चुहिया क्यो निकाली जा 
रही है। ५ 

लेकिन आज चाहे कुछ भी क्यों व जान पड़े, टीका-युय का प्रारम्भ नितान्व 
अर्थद्ीन नहीं था। मुके साफ दिखायी दिया, भारतवर्प को पदध्वस्त सस्क्ृर्ति 
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हेमाद्वि के सामने खड़ी है, चेहरा उसका उदास पड़ गया है, अश्रुक्षुब्ध-नयन 
कोटरशायी-से दिख रहे है, वदन-कमल मुरका गया है। हैमाद्वि का मुख-मण्डल 
गम्भीर है, भ्रदेश किज्चित्‌ कुडिचत हो गये है, विशाल ललाट पर चिन्ता की 
रैक्ाएँ उभड़ आयी है, अधरोप्ठ दाँतों के नीचे आ गया है--वे किसी सुदूर की वस्तु 
पर दृष्टि लगाये है। यह दृष्टि कभी अथंहीन नहीं हो सकती, वह किसी निश्चित 
सत्य पर निवुण भाव से आवद्ध है। शायद वह भारतवर्य के विच्छिन्‍्त रस्म और 
रिवाज की बात होगी, शायद वह स्तुपीभूत शास्त्री के मतभेद की चिन्ता होगी, 
शायद वह सम्पूर्ण आर्य-सभ्यता को एक कठोर नियम-सूत्र में वाँधने की चेप्टा 
होगी, शायद वह नवागत प्रतिद्वन्दी धर्म की अचिन्तनीय एकता के जवाब की बात 
होगी--पर वह थी बहुत दूर की वात । मुफे इसमे कोई सन्देह नही रहा। जिस 
पष्डित के लिए समग्रशास्त्र हस्तामलकबत्‌ थे, जिसकी आँखों के सामने भारतीय 
सर्कृति नित्य कुचली जा रही थी, उस महामानव का कोई श्रयत्त निरर्थक नहीं 
हो सकता । 
अगर सारा भारतवर्ष एक ही दिन उपवास करे, एक ही दिन पारण करे, 
एक ही मुहूर्त में उठे-बैंठे, तो निश्चय ही वह एक सूत्र में ग्रथित हो जाय। 
हैशद्रि और उनके अनुयायियो का यही स्वप्न था, वह सफल भी हुआ । आज की 
यह पंचायत उसी सफलता का सबूत है । इस समय यह विचार नही हो रहा है 
कि विश्वपंचाग का मत मान्य है या और किसी का, वल्कि इस बात का निर्णय 
होने जा रहा है कि वह कौव-सा एक--और केवल एक--दिन होना चाहिए 
जब सारे भारत के गृह्थ एक ही चित्ता के साथ उपोषित होगे । आज की सभा 
कायही महत्त्व है।... 
हेमाद्रि का स्वप्द सफल्न हुआ; पर उद्देश्य नही सिद्ध हो सका। भारतवर्ष 
एफ ही तिथि को ब्रत और उपवास करने लगा, एक ही मुहृत्ते में उठने-बैठने के 
लिए बद्धपरिकर हुआ; पर एक नहीं हो सका । उसकी कमजोरी केक्ल रस्मो 
और रिवाजों तक ही सीमित नही थी, यह तो उसकी बाहरी कमजोरी थी। 
जातियों और 'उपजातियों से उसका भीतरी अंग जर्जर हो गया था, हजारों सम्प्र- 
दायो में विभवत होकर उसकी आध्यात्मिक साधना शतस्छिद्र कलश की भाँति 
संग्रहहीन हो गयी थी--वह हृतज्योति उल्का-पिण्ड की भांति शून्य मे छितराने 
की तैयारी कर रहा था | 
लेकिन डूबते-डूबते भी सेभल गया । तकदीर से अन्त पर उसकी खबर ली, 
ज्यों ही नाव डगमगामी, त्यों ही किनारा दिस गया । सुदूर दक्षिण से भक्ति की 
निविड़ पनघटा दिखायी यड़ी, देखते-देखते यह मेघखण्ड सारे भारतोय 
आसमान में फैल गया और आठ सौ वर्षों तक इसकी जो घारासार वर्षा हुई 
उसमे भारतीय साधना का अनेक कूड़ा वह गया, उसके, अनेक बीज अकुरित हो 
उठे । भारतवर्ष नये उत्साह और नये वैभव से धक्तियाली हो उठा । उसने 
उदात्ते कष्ठ से दृढ़ता के साथ घोषित किय--प्रेसः पु््मो महानू, प्रेम ही परम 
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पुरुपार्थ है! विधि और निपेध, शास्त्र और पुराण, नियम और आचार, कर्म 
और साधता, इन सवके ऊपर है अमोघ महिमाशाली प्रेम । प्रेमी जाति और 
वर्ण से ऊपर है, आश्रम और सम्प्रदाय से अतीत है। 

जिन दिनो की वात हो रही है, उन दिनों भारतवर्ष का प्रत्येक कोना तल- 
वार की मार से भनभना रहा था, बड़े-बड़े मन्दिर तोड़े जा रहे थे, मूत्तियाँ 
विध्वस्त की जा रही थी, राज्य उखाड़े जा रहे थे । विच्छिन्न हिन्दू-शक्ति जीवन 
के दित ग्रिन रही थी । साथ ही दो भिन्‍न दिशाओं से उस्ते संहृत करने का प्रयत 
चल रहा था। विच्छेद और संघात के दो परस्पर विरोधी प्रयत्नों से एक अज्ञात- 
पूर्व दशा की सृष्टि हुई । हिन्दू सभ्यता नयी चेतना के साथ जाग्र उठी, आज जो 
आलोचना चल रही है वह उसी नयी चेतना का भग्नावशेप है। उसमे कोई स्फूर्ति 
नही रह गयी है। नीरस और प्रलम्वमान तक-जाल से उकताकर मैं उद्विग्ग हो 
रहा था। जी में आया, यहाँ से उठ चलूं और इस विचार के आते ही मेरी कल्पना 
वहाँ से उठाकर मुझे अन्यत्र ले चली। 

मुझे ऐसा जान पड़ा, मैं सारे जगत्‌ के छोटे-मोटे व्यापार को देख सकता हूँ। 
भेरी दृष्टि समुद्र पार करके अद्भुत कर्ममय लोक में पहुंची । यहाँ के मगुप्यो मे 
किसी को फुरसत नहो जान पड़ी, सबको समय के लाले पड़े थे। सारे द्वीप मे एक 
भी ऐसा गाँव नही मिला, जहाँ घण्टों तक एकादशी व्रत के निर्णय की पंचायत 
बैठ सके । सभी व्यस्त, सभी चंचल, सभी तत्पर ! मैं आश्चर्य के साथ इनकी 
अपूर्व कर्म-शकिति देखता रह गया। यहाँ से लाल, काली, नीली आदि अनेक 
तरगे बड़े वेग से निकल रही थी और सारे जगत्‌ के वायुमण्डल को मुहत्तं-भर में 
तरंगित कर देती थी । भारतवर्ष के शान्त वायु-मण्डल पर भी ये वास्-बार 
आघात करती हुई नजर आयी, वह भी कुछ विक्षुब्ध हो उठा । ये विचारों की 
लहरें थी । 

मैं सोचने लगा, यूरोप से आये हुए नये विचार किस प्रकार नित्य्रति हमारे 
समाज को अज्ञात भाव से एक विज्येप दिशा की ओर खीचे लिये जा रहें है। 
पुस्तको, समाचार-पत्रों, चलचित्रो और रेडियो आदि के प्रचार से हमारे समाज 
के विचारों मे भयंकर ऋगन्‍्तिकारी परिवत्तंन हो रहे है। भयकर इसलिए कि अभी 
तक यह समाज इस ऋ्रान्तिकारी विचार के महाभार को सम्हालने के योग्य वही 
हुआ है--उसके पैर लड़खड़ा रहे थे । उसके कन्धे दुबेल है, उसकी छाती धड़क 
रही है। हम सन्त्रस्त की तरह इन विचारो को देखते है; पर जब अज्ञात भाव से 
ये ही हमारे अन्दर घर कर जाते है तो या तो हम जान ही नही सकते या यदि 
जान सकते है तो घबरा उठते हैं। आज की सभा भी इसी घबराहट का एक रूप 


है! ५ 

जिस दिन तक भारतीय ज्योतिष-शास्त्र के साथ इस नवीन विचार की सच 
नही चला था, तब तक दृश्य और अदृश्य गणना नामक दो अदुभुत शब्दों का 
आविष्कार नही हुआ था। साधारण दिमाग को यह समझ में नहीं आवेगा कि 
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गणना -ज्योतिष की प्रत्यक्ष गणना--दृश्य और अदृश्य एक ही साथ दौसे हो 
सकती है । पण्डित लोग इस वात को इस प्रकार समझाते है---पहली तरह की 
गणना वह जिसे हमारे प्राच्नीन आचार्यों ने बतायी है। यह ऋषिप्रोकत गणना है। 
इस पर से अगर ग्रह-यणित करें तो कुछ स्थूल आता है अर्थात्‌ उस स्थान पर से 
ग्रह कुछ इधर-उधर हटा हुआ नजर जाता है। पर आधुनिक बेज्ञानिक गणना रे, 
बह ठीक स्थान पर दिखता है । यह तो कहा नहीं जा सकता कि ऋषियों की गणना 
गलत है, असल वात यह है कि वह अदृश्य गणना है, बह आसमान मे ग्रहों को 
यथास्थान दिखाने की गणना नही है; वल्कि एकादशी आदि ढतों के निर्णय करने 
की गणना है। ये ब्रत भी अदृश्य है, इनके फल भी अदृश्य हैं, फिर इनकी गणना क्यों 
अदृश्य न हो ? दृश्य-्यणना आधुनिक विज्ञानसम्मत है । इसका काम ग्रहण, युति 
आदि दृश्य पदार्थों को दिखाना है । कुछ पण्डित पहली गणना को ही मानकर पत्र 
बनते है, कुछ दूस री के हिसाव से, कुछ दोनों को मिलाकर । इत दोनों को मिलाने 
से जितष दृश्यादृश्य! नामक विसंप्दुल गणना का अवतार हुआ है उसमे कई पक्ष 
हैं, कई दल है । कोई सायत, कोई तिरयण, कोई रैवत, कोई चैत्र, अनेक मत खड़े 
हुए हैं। कगड़ा बहुत-सी छोटी-मोटी बातों तक पहुँचा हुआ है। उदाहरण के लिए 
मान लिया जतय कि किसी आरचीन पण्डित ने कहा कि 'क से 'ख' स्थान का 
देशान्तर-काल एक घण्टा है ओर आज के इस वैज्ञानिक युग मे प्रत्यक्ष सिद्ध हो 
गया है कि एक धण्दा नहीं, पौन घण्टा है । अब कौन-सा मत मान लिया जाय ? 
कोई एकादशी ब्रत के लिए प्राचीन आचार्य की वात पर चिपटा हुआ है, दूसरा 
इतनी-सी बात में उदार होन/ एसन्द करता है। इन अनेक झगड़ों के कारण एका- 
देशी श्र का निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो गया है । प्रत्येक पत्र! अलग राय देता 
है, प्रत्येक पण्डित अलग-अलग मत का समर्थन करता है। यह पश्चिमी विचारों 
के सधर्ष का परिणाम है। आज की इस छोटी-सी सभा का कोई भी पण्डित यह 
बात ठीक-ठीक नही समझ रहा है । एकादशी ब्रत्त का यह झगड़ा सारदा ऐवट से 
कमर सतरवाक नही है, वाबू भगवानदास के प्रस्तावित कावून से कम उद्ध गजनक 
नही है । अगर ये कानून भारतीय संस्कृति को हिला सकते है, तो यह झगड़ा ओर 
भी अधिक हिला देगा ) 
लैकित भारतीय सस्कृति क्‍या सचमुच ऐसी कमजोर नीव पर खड़ी है, कोई 
एक ऐक्ट, कोई एक कानून और कोई एक विचार-विनिमय उसे हिला दे? मैं 
समझता हूँ, नही। मेरे सामने छह हजार वर्षों की ओर सहझ्नों योजन विस्तृत 
देश की विशाल संस्कृति खड़ी है, उसके इस वृद्ध मरीर में जय भी बुढ़ापा नहीं 
है, बहू किसी चिरनवीन प्रेरणा से परिचालित है! उसके मस्तिष्क में सहखो वर्ष 
का अनुभव है, लेफित थकान नही है; उसकी आँखों में अवादि तेज कलक रहा 
है, पर आलस्य नही है ! वह अपूर्व शक्ति और अनन्त घेये को अपने वक्ष,स्वल 
में बहन करती आ रही है । उसने अपने विरादू परिवर्तनशील दीघ॑ जीवन में 
वया-क्या नही देखा है ? कुछ और देख लेने में उसे कुछ भी फिकक नही, कुछ भी 
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हिंचक नही है। जो लोग इस तेजोमय मृत्ति को नही देख सकते वही घवराते हैं, मैं 
नही घवरा सकता । 

शास्त्र-चर्चा अब भी चल रही थी। मैं सोचने लगा-- यह क्या जरूरी नहीं है 
कि सभी पचागवाले एकमत होकर एक ही तरह का निर्णय करें ? शायद नहीं, 
क्योकि हमारा देश एक विचित्र परिस्थिति मे से गुजर रहा है। बह पुराना रास्ता 
छोड़ने को वाध्य है, किन्तु नया रास्ता अभी मिला नद्दी । वह कुछ पुराने के मोह 
मे और कुछ नये के नशे में भूल रहा है। किसी दूसरे के दिखाये रास्ते से जाने की 
अपेक्षा स्वयं रास्ता ढूंढ़ लेना अच्छा है। चलने दो, इन भिन्‍न-भिन्‍न मतो को, इन 
भिन्‍न-भिन्‍न पक्षों को, भारतीय जनमत स्वयमेव इनमें से अच्छे को चुन लेगा। 
इस दृष्टि से इस सभा का बड़ा महत्त्व है। यह भठके हुए लोगो का राह खोजने 
का प्रयास है, यह अच्छा है। 


जबकि दिमाग खाली है 


4 


जवकि दिमाग खाली हो और दिल भरा हुआ हो, तव शास्त्र-चर्चा अच्छी नहीं 
लगती । मेरी अवस्था आज ऐसी ही है । अभी उस गठीले वदनवाले पठान युवर्क 
को देख चुका हूं । हीग बेचने आया था । विराट्‌ शरीर, सौम्य मुख, निर्भय नैश्र 
और “कुछ पर्‌वा नही” चेहरा । बोला, “बाबूजी, उस ऊँची कोठीवाले बँगले में 
कौन रहता है ?” उसका मतलब “उत्तरायण' से था। फिर बिना जवाब पाये ह्ठी 
पूछ बैठा “वह हिल्दू तो नही जान पड़ता, बाबू ! क्या मुसलमान है ? ” 

मैने जवाब दिया, “नही ।” 

ईसाई है ?” 

“नहीं ।” ! 

“मुसलमान भी नही, ईसाई भी नही ? ” 

*हाँ।” 

. “तो क्या हिन्दू हैं?” 

“कह सकते हो | 

सवाल गुरुदेव के बारे में पूछे जा रहे थे। मैं अन्यमनस्क-भाव से जवाब दे 
रहा था। पठान युवक मेरी उदासीनता से कुछ रूठ-सा गया । अब व्यर्थ की वात 
न पूछकर उसने काम की बात पूछी--- 

“यह हीग तो साता होगा, बाबू ?” 
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/ अमैंक्या जानूँ |! 
उसने अधिक रुकना उचित नहीं समझा। सलाम करके चलतएंबना। पर 
भेरे कानों पर अब भी उसके शब्द रेंग रहे है---“मुसलमान भी नहीं, ईसाई भी 
नही, तो क्या हिन्दू है ?” इस अभागे देश मे जो मुसलमान भी नही, ईसाई भी 
नही, वह हिन्दू होता है। यह पठान-युवक पाणिनि और यास्क का वंशज है, पर 
चूँकि वह मुसलमान है, इसलिए वह हिन्दू नहीं। इसके पूर्वजों ने वैदिक साहित्य 
के अनमोल अंशो का सम्पादन किया था; पर चूंकि वह मुसलमान है, इसलिए 
बह हिन्दू नही और इश्नलिए उसके लिए वह साहित्य कुफ़ है। 
पाणिनि की सन्‍्तान आज हीग वेचती है, क्योकि वह हिन्दू नहीं है और जो 
हिन्दू नही, उसके लिए अपने पूर्वजों की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएँ भी त्याज्य है। यह विचित्र 
युक्ति है। अफसोस मै नही करता । हिन्दू कहलानेवाले जीवों की बात कम विचित्र 
नहीं है, कभी-कभी तो ऐसी विचित्र बातें दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल 
सकतीं । यहाँ लोगों को कुत्ते-विल्ली से भी बदतर माना जाता है, क्योंकि वे हिन्दू 
होते है। यहाँ विधवाओं को फुसलाया जाता है और गर्भपात भी करावा जाता है, 
क्योकि वे हिन्दू है। यहाँ वेश्याओं को मन्दिर में ले जाया जाता हैं, पर सती 
अन्त्यज-रमणियो को प्रवेश नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वे हिन्दू है । यहाँ 
अन्याय को न्याय कहकर चला दिया जाता है। इस समाज के भीतर इतनी दुर्बल- 
ताएँ, इतनी अव्यवस्थाएँ, इतने मिथ्याचार है कि यह समाज मरने को वाध्य है । 
हिन्दू माने--हिन्दू भावाभाव ! पुराने जमाने के अपोहवादी फिलासफरों का मत 
था कि किसी पदार्थ को अभाव के रूप में ही वताया जा सकता है अर्थात्‌ घट का 
सच्चा परिचय यह है कि जो घट के अभाव का अभाव है। पठान युवक ने आज 
भैरे दिमाग के अपोहवादी दार्शनिक को उत्तेजित कर दिया। मैं सोचता हूँ कि 
हिन्दुओं का परिचय अभाव के रूप में ही दिया जा सकता है। लेकिन यह भी 
कैसे मान लिया जाय ? शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, स्तोत्रों और कर्मकाण्डो के 
विधि-निषेधों से भरे इस पोथों को हम अभाव कैसे मान लें ? काव्यों, नाटकों, 
चम्पुओं, आख्यायिकाओं और कथाओं के अमरलोक को निर्माण करनेवाली इस 
जाति को अभाव कैसे मान लें ? 
लेकिन जव दिमाय खाली हो और दिल भरा हो, तो शास्त-चर्चा रुवती 
नही। नही तो, जिस जाति ने एक वार वक्षुतद से महाक्षोण तक का एकच्छन्र 
जय किया था, जिसकी संस्कृति महापर्व॑तों को लांघकर और महासमुद्रों को 
तैरकर भी विजय-घ्वजा फहरा सकी थी, जिसकी विजय-वाहिनी पूर्वापर समुद्रों 
के भीतर सिंहनाद करती रही, उसके विपय में इतना विन्तित हो जाने की कोई 
जरूरत नही । यह ठीक है कि पाणिनि की सन्‍्तान आज द्वोग बेचती है और कुमार- 
जोव के सगे सम्बन्धी आज सीमान्त के हिन्दुओं की वहू-बैटियों का व्यवसाय करते 
हैं और इस बात को भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि कालिदास को विहार- 
भरेमि में आज ऐसी सम्पता (या वर्बेरता) का ताण्डव हो रहा है जो चित्त को 
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हूँ । कहते हैं, 'फलेन परिचायते वृक्ष: --अर्थात्‌ दरख्त- की पहचान“फल से होती 
है। आज जो हिन्दुओं की दुरवस्था है, वह है ठो उसी वहुविधोषित समृद्धिकालीन 
सभ्यता का परिणाम | कैप़े कहें कि वह अच्छी थी, जबकि उसका परिणाम स्पष्ट 
ही बुरा नजर आ रहा है। 

समृद्धिकाल ! सचमुच ही वह समृद्धि का युग था। उज्जयिती के सौध- 
बातायनो से राँकते हुए चन्द्रवदनों के अलकापित रक्‍्ताशोक और श्रवणदत्त 
कृणिकार अव भी भूले नही है, सिप्रा की चटुल-कुबलय-प्रेक्षि दृष्टि की मोहिनी 
अब भी सद्योसृष्ट स्वप्न की भाँति मदमत कर रही है, हिमालय के कुजर-विन्दु- 
शोण भूज॑त्वक्‌ अब भी किन्नर वधुओं के अनंग लेखों की याद दिला देते है, 
अलका के अलक्तकाकित मार्ग अब भी कचोट रहे है। सचमुच ही वह समृद्धि का 
काल था और उसी समृद्ध विलास के बीच-वीच से कुभा और सिन्धु के तट पर 
हृणवाहिनियों का हुंकार और आयोँ का असफल प्रतिरोध; पंचनद से साकेत तक 
आतकध्वस्त जनपद का विक्ास-कोलाहल और फिर दुर्ध्प दमन में कृत-सकरल्प 
विक्रमादित्य का भीम गर्जन, सभी कुछ साफ दीख रहा है, साफ सुतायी दे 
रहा हैं। 

मगध और अवन्‍्ती की केन्द्रीय शक्ति और नागरिक समृद्धि सचमुच बेजीड़ 
थी। उस नागरिक के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे मे प्रिया के रभसालिगन 
से पीड़ित कालाग्रुरुमंजरी की प्रतिच्छवि। उसकी एक आँख से आग बरसती थी 
और दूसरी से मदिरा। परन्तु उसके जतपद पंगु थे। पौरों और जानपदों का मह 
अन्तर निरन्तर बढ़ता गया । एक के लिए काव्य और काम-सूत्र लिखे गये, दूसरे 
के लिए पुराण और स्मृतियाँ। एक बिलासिता की ओर खिंचता गया दूसर 
शास्त्र-वाक्यों की ओर। एक इसका आश्रय वनता गया, दूसरा मजाकी 
और अवहेलना का विषय । खाई बढ़ती गयी । हुणों ने इसका फायदा उठाया, 
शकों ने फायदा उठाया, तातारों में फायदा उठाया, मुसलमानों ने फायदा 
उठाया, अंग्रेजों ने फायदा-उठाया और खाई बढ़ती ही, गयी, बढ़ती ही गयी । आज 
वह छरहरे बदन का पठान युवक सहज ही कह गया कि 'मुसलमान भी नही, 
ईसाई भी नही, तो वया हिन्दू है?” मैं वार-बार सोच रहा हूँ । खाई क्या और 
भी बढ़ती नही जा रही है ? मगर शास्त्रों को इससे कोई मतलब नही और मुझमे 
इतना साहस नही कि इस प्रसंग पर नये सिरे से सिर खपाऊँ । जब दिमाग खाली 
हो और दिल भरा हुआ हो, तो इतना ही सोच लेना क्या गनीमत नही है ? 
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मये बिना नहीं रह सकता, फिर भी) भरोसा यह है कि वह उस वात है। 
आज नहीं तो कल वह अपना प्रभाव फैलायेगा ही, लेकिन मैं दूसरो से बुठ सा पोच 
हूँ । कहते हैं, 'फतेन परिचायते वृक्ष: --अर्थात्‌ दररूत- की पहचान'फँल से होती 
है। आज जो हिन्दुओ की दुरवस्था है, वह है तो उसी बहुविधोषित समृद्धिकालीन 
सभ्यता का परिणाम। कैम़े कहूँ कि वह अच्छी थी, जबकि उसका परिणाम स्पष्ट 
ही बुरा नजर आ रहा है। 
समृद्धिकाल ! सचमुच ही वह समूद्धि का युग था। उज्जयिनी के सौध- 
बातायनों से भाँकते हुए चन्द्रवदनों के अलकापित रक्ताशोक और श्रवणदत्त 
कृणिकार अब भी भूले नही हैं, सिप्रा की चदुल-ऊुबवलय-प्रेक्षि दूष्टि की मोहिनी 
अब भी सद्योसृष्ट स्वप्त की भोति मदमत कर रही हैं, हिमालय के कुजर-विन्दु- 
शोण भूजजत्वक्‌ अब भी किन्नर वधुओं के अनंग लेखो की याद दिला देते हैं, 
अलका के अलक्तकाकित मार्ग अब भी कचोट रहे हैं। सचमुच ही वह समृद्धि का 
काल था और उसी समृद्ध विलास के बीच-बीच से कुभा ओर सिन्धु के तट पर 
हूणवाहिनियों का हुंकार और आयों का असफल प्रतिरोध; पचनद से साकेत तक 
आतंकध्वस्त जनपद का विक्ास-कोलाहल और फिर दुरेर्प दमन में कृत-संकत्य 
विक्रमादित्य का भीम गजेन, सभी कुछ साफ दीख रहा है, साफ सुनायी दे 
रहा है। 
मगध और अवन्ती की केन्द्रीय शक्ति और नागरिक समृद्धि सचमुच बेजोड़ 
थी। उस नागरिक के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे मे प्रिया के रभसालिगन 
से पीड़ित कालागुरुमंजरी की प्रतिच्छबि | उसकी एक आँख से आग वरसती थी 
और दूसरी से मदिरा । परन्तु उसके जनपद पंगु थे। पौरों और जानपदों का यह्‌ 
अन्तर निरन्तर बढता गया । एक के लिए काव्य और काम-सूत्र लिखे गये, दूसरे 
के लिए पुराण और स्मृतियाँ। एक विलासिता की ओर खिंचता गया, दूसर 
शास्त्र-वाकयों की ओर। एक इसका आश्रय वनता गया, दूसरा मजाका 
और अवहेलना का विपय। खाई बढ़ती गयी । हूणो ने इसका फायदा उठाया, 
श॒क्रों ने फायदा उठाया, त़ात्ारों ने फ़ायदा उठाया, मुसलमानों ने फायदा 
उठाया, अग्रेजों ने फायदा-उठाया और खाई बढ़ती ही गयी, बढ़ती ही गयी। आज 
वह छरहरे बदन का पठान युवक सहज ही कह गया कि “मुसलमान भी नही 
ईसाई भी नही, तो क्या हिन्दू है?” मै बार-बार सोच रहा हूँ । खाई क्या और 
भी बढ़ती नही जा रही है ? मगर शास्त्रों को इससे कोई मतलब नही और मुझमे 
इतना साहस नही कि इस प्रसग पर नये सिरे से सिर खपाऊँ। जब दिमाग खाली 
हो और दिल भरा हुआ हो, तो इतना ही सोच लेना क्या गनीमत नहीं है * 
8 72 "बाप06 0॥ 
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है। आज जो हिन्दुओं की दुरवस्था है, वह है तो उसी वहुविधोषित समृद्धिकालीन 
सभ्यता का परिणाम कैप्ते कहूँ कि वह अच्छी थी, जबकि उसका परिणाम स्पष्ट 
ही बुरा नजर आ रहा हैं। 

समृद्धिकाल ! सचमुच ही वह समृद्धि का युग था। उज्जयिनी के सोध- 
बातायनों से राँकते हुए चन्द्रवदनों के अलकापित रक्‍ताशोक और श्रवणदत्त 
कर्णिकार अब भी भूले नही है, सिप्रा की चटुल-कुवलय-प्रेक्षि दृष्टि की मोहिनी 
अब भी सद्योसृष्ट स्वप्न की भाँति मदमत कर रही है, हिमालय के कुजर-विर्दु- 
शोण भूज॑त्वक्‌ अब भी किन्नर वधुओं के अनंग लेखों की याद दिला देते है, 
अलका के अलक्तकाकित मार्य अब भी कचोट रहे हैं। सचमुच ही वह समृद्धि का 
काल था और उसी समृद्ध विलास के वीच-बीच से कुभा और सिन्धु के तट पर 
हृणवाहिनियों का हुंकार और आर्यो का असफल प्रतिरोध; पंचनद से साकेत तक 
आतंकध्वस्त जतपयद का विक्रास-कोलाहल और फिर दुर्धेप दमत में कृत-संकल्प 
विक्रमादित्य का भीम गर्जन, सभी कुछ साफ दीख रहा है, साफ सुनायी दे 
रहा हैं। 

मगध और अवन्ती की केन्द्रीय शक्ति और नागरिक समृद्धि सचमुच बेजोड़ 
थी। उस नागरिक के एक हाथ मे तलवार थी और दूसरे मे प्रिया के रभसालिगन 
से पीड़ित कालागुरुमंजरी की प्रतिच्छवि | उसकी एक आँख़ से आग बरसती थी 
और दूसरी से मदिरा । परन्तु उसके जनपद पंगु थे। पौरों और जानपदों का यह 
अन्तर निरन्तर बढ़ता गया । एक के लिए काव्य और काम-सूत्र लिखे गये, दूसरे 
के लिए पुराण और स्मृतियाँ। एक विलासिता की ओर खिंचता गया, दूसर 
शास्त्र-वावयो की ओर। एक इसका आश्रय वनता गया, दूसरा मजाका 
और अवहेलना का विषय। खाई बढ़ती गयी । हुणों ने इसका फायदा उठाया, 
शकों ने फायदा उठाया, तातारों ने फायदा उठाया, मुसलमानों ने फायदा 
उठाया, अंग्रेजो ने फायदा-उठाया और खाई बढ़ती ही गयी, बढ़ती ही गयी। आज 
वह छरहरे बदन का पठान युवक सहज ही कह गया कि “मुसलमान भी नहीं, 
ईसाई भी नही, तो क्या हिन्दू है?” मैं वार-बार सोच रहा हूँ ! खाई क्या और 
भी बढ़ती नही जा रही है ? मगर शास्त्रों को इससे कोई मतलब नही और मुभमे 
इतना साहस नही कि इस प्रसग पर नये सिरे से सिर खपाऊँ। जब दिमाग खाली 
हो और दिल भरा हुआ हो, तो इतना ही सोच लेना क्या गनीमत नही है ? 

हे इै# 7 (8708 0] 
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पके ऐटेआी कक हि हिह बढा- 

अध्टा हैं। पे गाह ॥ी सर छह 5 सेलीश परसडिटर 





हल संत पंस्ल्क्तक सदी के पसिसिक किए की 
'घमशता ककितो पाज्शदा ही स्लम्ाल फैले १० सह 


कए भा संग्रह. 





